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`. उपोदुघातं “ 
परमात्माका THT अनंत विकृतियां | | 
PA भान्‌ परमात्माक़े erant प्रकृति कहते हैं। इस खमावक्ी नेत N- 
fem | श्समें wia देश-काल-अक्त्या € | सव genui, पांचों महासूत जो इम- 
को ज्ञात हैं, भौर दूसरे जो इक महामूत wan तत्व हमसे छिपे हों, यह सव भूयो खगोल 
जो देख पड्ता हे, wer भौर उसमें चमकते YA फिरते गोल भंडेके स्वप 
nafs भड waka me, तारा, vl, च, मह, नचत्र, Pt भारि, quis सुइ, पत, 
जंगल, नदी, तक्षाग, ,मदभूमि, ज्यालामुस, हिमशेल, wi वंडर, तरह तरहकी अगिन 
- ( पुराणोंमें उनचास कही हैं ), तरह crest वायु ( परथते उनचास कही है ), em, 
जंगम, dk उसमे safia ama, wala waka sige, Quem, iwa, जरायुओं- 
Bens wna ag, सोना, चांदी; ढोहा, तांवा, पारा भादि wm, हीरा, पन्ना, 
लाल, नीलम, “qaqa, मानिक, agêm भादि nu, मोती, der भाषि रत, 
लाखों प्रकारके पेड) wur घास, बांस s, wl प्रकारके wen ww 


हारी, शाकाहारी, तया उसबाहारी पदा, wa f मया, बृ भावि, हाथी, क गाय, 
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भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति 
, सर्वमूतेपु चात्मानं ततो न विज्ुगुप्सते ॥ ` ( ईशोपनिषत ) 
_ स्थावरं विशते uud queue i š 
gate नवलच च qaraq” < पक्षिणः ü 
fire पशूनां aga. च वानराः। | 
ततो मनुष्यतां प्राप्य ततो मोष तु साघगेत ॥ ( इृष्विप्युपुरणं ) 
सबिदानंदरूपस्य लगवकारणस्य परमात्मनः कार्यमूत 
आविमाँवोपाधयः t (RR ) 
अयमात्मेदं शरीरं निहत्यान्यतवतर कल्याणतरं रूपं कुरुते। (ब्ृहदारण्यकोपनिषत) 
पच्छिमके नये विज्ञानने, नये भ्रचिमूतशास्त्रने, wem. (evolution) 
` झादि नामसे इन्हीं भावोंका पुनरलूजीवन किया दे, ओर git विकासका क्रम भी आयः 
बही माचा है जो छपरके . श्‍लोकोमे कहा दे, mala पहिले स्थावर, भणि, ओषधि 
बनस्पति, wasia, तव waana जंतु कूर्मादि, तव पत्ती, पशु, वानर, भौर .नर। 
प्रक्ृति-विछृतिका विवरण, वेद -इतिहास-पुराणादि। ° 
परमात्माडी प्रथम कृति, प्रकृष्ट कृति; प्रधान कृति हेनेके देतुसे इस संसारके कारण, “° 
रूप परमात्माके स्वमाव हीको प्रकृति कहते हें । दूसरे सब .भनंत रुपोंकी यही बीजछूप 
सामान्यरूप, है । इसलिये मृक्षप्रकृति सी कहते दै । इस मूलसे जो भनंतरूप पेदा हेते 
“हैं. भोर फिर इसीमें लीन W जाते हैं उनको विकृति कहते हें । इन रूपोंके आविर्मावों भोर 
तिरोमावोंके dir ही इतिहास-पुराय फ्दते हैं । qe सौर संप्रदाय (Solar System) 
एक muet उत्पचिंसे ai Ke वर्णनको पुराण कहते हे. । किसी एक 
मानववंशके, अथवा किसी एक मतुष्यकुलके, थवा किसी एक मलुष्यके, चरितके वर्णनको 
. इतिहास कहते हैं । ऐसे लक्षणसे ही विदित हो जाता दे कि पुराणमें समग्र शास्त्र भतर्गत 
Tan शिखनेवाळे भौर व्याद्यान करने वाल्षेको सा ज्ञान हो भोर उससे लिखते कहते 
ठीक ठीक वन पढे । जितने कुछ दूसरे Sq काव्य भोर शास्त्रके हें उन सबको इतिहास 
uui प्रंगोपांग थवा टीका समझना चाहिये । इसी लिये agak तथा भन्य Rai 


sË Tar, 
a इतिहासपुराणाम्यां dà ary हयेद । 
5 विमेत्यल्पभु erg वेदौ मामयं प्रतरिष्यति a 
.. RIP शब्दका सामान्य भर्थ तो सब सस्य शास्त्रीय हान है । भौर यह त .भनेत 


Ey “रचता वै वेदाः? ऐसा तैत्तिरीय धुतिमे स्वयं कहा दै । . पर विशेष अर्थ इस शब्यका 
mre प्रसिद्ध Wa हे. जिनको भाजसे आयः पांच हजार वर्ष हुए वेदव्यास विते अपने 
gaat पहिले प्रसिद्ध एक qu वेदका विभाग भोर पुन:संस्करण करके संग्रह. किया | 

De ध्यार वेद व्यक, wa, साम, भौर kadi नामसे wa प्रसिद्ध हैं । इनके साथ उपवेद, Wir, 
Rea, ओर विविध विद्या (सब ही विद्‌ घातुसे बनी ) लगी हें. पर इन सवदी ताली 
cd ipi किये, टीका भाष्य कहिये, उपग्याद्यान saja wf, इतिहास-सुराय है । 
skali: ja ; ud जा. ; e 


feremus Wow dw ठोक नही उमके था उच | www अत aie 


: कठिन हो रहा दे, और aer अनर्थ हो रहा हे । इसका सुर्य कारण यह माणम होता 


V कि उनके से व्यात्यात भौर हानकी परंपरा, ऐतिहासिक waqta, भायैजातिके waq, . 


TE हो गई । शास्त्र, शस्त्र, Waqo, परस्पर सेवा साहाय्य, इन संवका झन्यो उन्याभ्रय दे, 
भौर इन सवका एकमात्र भाश्नय परस्पर स्नेह प्रेम nga भषवा इससे सी घनिष्ठ 
भौर यूड़ प्राणसंबंध ओर भ्रंगांगिमाव पर है, WQ मुख-वाहु-ऊरूदर-पादका । ' इस मरसर 
प्रेमके कीय होनेसे, जातपात भौर aa भल्षगाभ्रलगी प्रत्यन्त हो जानेसे, परस्पर ईर्ष्या 
हेव अय तिरस्कार प्रपमान भइंकार प्रविशवासादिके बढ्नेसे भ्रापसर्मे मेद्माव वैमनत्य प्रोह 
भौर युद्ध अधिक होकर maq: स्वराज खो गया, भौर साथ ही साथ हान मी सब प्रका- 


रका घटवा गया । भरनर्थपरंपराने एक दूसरेकी gf तथा देश भोर भार्यजातिका wa किया |. 


ज्ञानके पुनरुज्जीवन ओर उससे que जीर्णोआारका उपाय 
5 ` हिंदुस्तानी भाषा। | < 

हानके ate शक्ति भौर सभ्यताका उत्कर्ष, शक्तिके उत्कपसे MATT उत्कर्दे-यह अ- 
न्योन्याभय gada देख पढ़ता दै | इस देशमै ऐसे सच्चे uni फिरसे उज्जीबन, सप्र” 
इण, संपादन करनेका काम, भौर उसके द्वारा मांरतंकी जंनताका भ्रष:पतित दशासे पुनरुदार 
इरनेमे सहायता देनेका काम, साक्षात. अथवा परंपरया waqaq करके भारतवर्षकी नई, प्रच- 
कित ,जीबित माषाधोंमे विविध grater भाविष्छार GAS वंहुत कुछ हो सकता है । | थन- 


` ताये फैली हुई पवको उत्साहा, शरीरकी mas, इुद्धिकी rata भादिके समूहे 


हो जातिकी सामुदायिक शकि होतो है । भौर हान Sawa उपाय भाषा है । भोर बही भाषा 
झाली equi दूरतक घर घर फैला संकती दे चे प्रचलित Q | इसलिये यपि प्राचीन 
संस्कृत भाषामे बहे गुण हं तौ मी वह सावा आज विच मारतबर्षमे वह काम vlt कर सक्ती) 
न भेजी ही या धन्य कोई विदेशी भाषा, जे प्रचलित हिंदुस्तानी माषा कर सक्ती ६ । 

| ier गावास तो बेले ब सारी its क ला oc 

तक रक्षित रहा भोर रह सकता दे । पर एठा ६ 

घ जाना साइनो हसा था हच हे ja भोर घे दे 
इल Mikal या काठके तंदूकोंकी ही कररत होती दै। ee gate भौर 
जावीर जिनत्वामीने भपने भपने समयकी अंचक्षित amma धर्मका प्रचार पढ़ी 


. 'कुतार्षतोसे क्रिया, depi नहीं । यद्यपि वे माषाएं भव लुप्त हैं, भौर इन दोनों ऋषियों- 


Ele भोर दिचारका घार आयः eget कतिपय seil प्रब मी mra Q 


ही इस नये काढणे जो मावा दशे gei ख्पसे व्यवहार की जाती दे उसीके द्वारा पुराने 


न्य हानका तथा tt पारचात्य i भी प्रचार करना ही प्रतिक सफ होगा | 


kadia 
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" संस्कृत और माहव | 
प्रसंगवशते संस्कृत भौर प्राकृतके मेदके विषयमे कुछ चर्चा उचित जान पडती दै । 
भाषामात्रका प्रयोजन यही दे कि .बोलनेवाळेडी ges जो माव दे उसका gn 
सुननेवाहेकी वुद्धिमें उत्पन हो जाय | उत्तम, शोधित, परिष्कृत, सम्यंकू-कुत, संस्कृत भाषाके 
द्वारा उत्तम, Wale, सविशेष, quq, यथातथ WAH . संक्रमण होता दै। साधारण, 


अनिश्चित, WEE, ST UTANG संकाय साधारण, भ्रपरिमार्जित/ भ्रपरिष्कृत, wee, ` 


प्राकृत भाषासे होता है । माषाके ये दोनों स्वरूप, wala संस्कृत भौर प्राकृत, 
शाळीनता-पभ्यतासंप्न महाजातिकी भाषाम पाये जाते हें । जैसे अग्रेजी mai, 
भाषा पढ़े क्षिसे क्षोग बोलते हैं भोर जो nas पुत्तकोंमे प्रयोग की जाती दे वह भ्रप्रेजी- 


की परिष्कृत संस्कृत W, घौर जो इंग्शिस्तानके ग्रामीण जन बोलते हें भोर जिसके बहुत मेद 


ढायालेकट॒स ( dialeots ) के नाथ से प्रसिद्ध हैं वह सव उसकी प्राकृत d । 
प्रकृति शब्दका wŠ राजधमै-शास्त्रमे सर्वसाधारण प्रजा ( wala, प्रजापति nur, 
झवर, भात्माकी प्रजा ) दै । भोर सब जो राष्ट्रके सात भंग हैं वे इसी प्रकतिकी विकृतियां 
हैं; इसीसे उत्पन्न होती हैं, इसीमें लीन होती हैं। इस प्रकृतिकी भाषा आकृत । उस 
देश काढ भ्रवत्या वार्गिद्रिय भादिके सेवसे बहुत मेद होते हैं जिनको. विकृत sq 
सकते हैं, अद्यापे ऐसा शब्द इस vit प्रचलित नहीं दे । edt विकृतोंमेंसेजब कोई एक रुप 


js वि-आन्कृत हो जाता दै, वि-शेष भा-कारसे युक्त किया जाता हे, विःझा-करण व्याकरंणके 


, बियमोंसे मर्यादावद्ध करं दिया जाता W तब वह परिष्कृत संस्कृत हो जाता दै, भौर get 


. सं उसका व्यवहार होनेसे, भोर उन पुस्तकों चारों भोर. देश प्रदेश तथा पुरतं दर पुरत : | 
प्रचार होनेसेःवह संस्कृत <ç आवाका स्थिर हो जाता W, भौर mug: उससे ज्ञानका संग्रह... 


'बहुदेरा हो जाता दै । _- 
'. “तो यह वात tur रखनेडी दे fe जिसे किसी मी माधाका परिष्कार हो सकता 
: “है. भोर उसके परिष्कृत uer संस्कृत कह सुकते है । भौर देववाणी, maha, भादि नामसे 


' “मी पुकार सकते हैं । क्योंकि |भष्याःभशाखसे. मासूम होता दे कि देव शब्द का भ्रर्थ dat < 


is ओर अक्षाका OS बुद्धि यथा 
Ta मनो महान्‌ मतिन wr पृथु दिः ख्यातिरीश्वरः । (वाइपुराण) 


समी sing, समी मजुष्य जाति, canst कशा हैं भोर किसी भो मनुष्य. 


-जातिके समदि रूप Ta हो उसका सूपात्मा महानात्मा ब्रह्मा आदि पदसे कह सकते हैं, 
"ics Rene जो परिष्कृत मापां वह जाति बोढे वह संस्कृत ही weet 


. . _ :. चसे विद! शब्दकः wÇ nie मारतवर्षमे संकुचित हो रहा दे वैसे दी 
ˆ . ‹ ` “अधिकतर शे शब्दोंका सी, बथा] संस्कृत, आकृत, भाहव, चात्रिय, Waq, श, ष 
` ` ` -आदि। यदि इन शब्दोंको अध्यात्सशारत्रकी सात्विक इषि देखिये तो इनके शर्थ संसारमरमें 

. ` व्यापक दिखाई पहेगे, भौर।सनातंन-मार्य-बेदिक-म/नव AN et बढाई जात पढेगी कि 
उसका विततार हृधिवीके सब देशोंमे हो सकता दे। (पर यदि घइंकार-तिरत्कारकी Ond 

i å Coe .:.. ”... ; Dn LH ERE) 
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—— IL ah 
तामस Ce देखियेगा तो भापको यही देख पड़ेगा कि Rara धराप दूसरा कोई पबित्र 
वमात्मा, भौर सनातनघर्मका भयाची हो दी मही सकता, भौर सनता vor तेर 
उंच भापके ही शरीरम भथवा किसी किसी कठिततासे भापके कुछ कुव we अवांतर 
विशेष rft ही पिडोमूत हो गया दै भौर शेष सारा संसार प्रकि अकारं पुकार pt | 

इन वातोंको विचारकर, देशकाल देखते हुए, इसको वह उचित दे कि जिस किसी 


^ . M 


एक मनुष्यवाणीको हमने इस saqi बचपनसे संस्कतके नामसे विशेषतः 
दै उसकी भक्ति भौर नासे इतने लीन न हो ed कि जातिदी ती a gos 
भरित भौर आविष्कृत धन्य जीवढ्सावाका सवा भ्नादर ही करतें रे । वल्कि उस विशेष 
um S; ज्ञान wa दै उसकी सर्वया रक्षा करते हुए भी उसको इस alee 
सावामे शोकिता यथाशक्ति ययासंमव' धु करके देवे, तथा इस नवीन 
PEN भाषासे नये ज्ञानका सी संग्रह भोर प्रचार फरे | भौर यदि वन पड़े तो इस नबे. 
हानके निचोद्को उस प्राचीन, degit भी तिज कर रख दे. जिसमें चिरःयायी हो जाय । _ 
c ओ शिवमसादर/,का प्रयत्न | ed 

ऐसे arate मावित होकर हिंदी wani हिंदुस्तानी aman wawa - नके 
.अचारके शिये, काशीनिवासी, अ्रतिष्ठितकुद्रभूषण, भत्युवरत्वमाव, देशभक्त, लोकप्रिय सजन 
| भी शिवप्रसाद गुतखीने 'ज्ञान्नंडल?. कापाखानेकी स्थापना ज्येष्ठ संवत्‌ १६७६ में दो, एक 
दैनिक पत्र “आज” का जन्माष्टमी संवत, ११७७से झारम किया, तथा. काशी. विद्यापीठदी 
सी स्थापना की, जिसका Sala, wà महात्मा गांधीके पवित्र Wate सौर २८ माष Gee 
१६७८ को हुआ, भोर जिसमें भष्ययनाध्यापनका मध्यम हिन्दुस्तानी भावा Ç| 

स्वराजके लिये राजनीतिक %दोलन जो aa हो रहा हे. उसके Gat 
शिखापढ॑? माषणब्यास्यान रिपोर्ट आदि तथा प्रांतीय waqta si सर्वभारतीय कमिसक्री 
कारबाई हिंदुत्तानी ma हो इसके लिये. भांदोलनरमे भधिक थोर ged प्रायः भरी 


` . _ शिकासादजी होने दिया, भौर बहुधा इन्हीके वादविवादसे दूसरे नेताका मी इस थोर मन . 


फिरा 1 और णहां पहिले wai sik खास खास शहरोंमें ही सव काम होता वा भर : 
तेकुहोंकी जाग grad होती थी वहां भव जिणे बिके भौर बरवे GAT देशकी बोलते... 
कारबाई होती है भौर लाखोंकी जाग हो यहे हे । | 

. Makan Fee भच्छी waq पुस्तकें राजनीति, भरवशारत्र, इतिहास भादि शास्त्रीय ` 
और गंभीर विषयोंकी वीससे भिक इन तीन “घार वर्षोमें निकल चुकी हैं । तथा स्दसम्सतिसे 
हिन्दी पत्रेमि “nra” पत्र विशेष, मान्यगण्य है । भौर.काशी-विद्यापीठने देशमक्त, four 


` असो तबा स्यागी भष्यापकों भौर qilsr संग्रह क्रमश: बढ्ता आता हे, . . 


यह अंथ। - 


पर E दंड त होकर भी wanaq यह इच्या हुई कि लं stew O 
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अंबरे आदिम भी शिवप्रसादजीने बडे सादे पर बढ़े प्यारे भौर सरत शब्दने 
प्रपनी जीवनी ira d) है भौर फिर जो geist प्रदक्षिणा wq संवत. १९७१-७२ writ 
tadi सन्‌ १६३४-१६ में की उसका वर्णन किया हे । इस देशकी पुरानी मथा है कि 
देशाउन हानवृद्धिका उत्तम उपाय है। |पुरायमें कथा हे कि हनूमान जब विद्या्रइणके 
aka हुए तो उनके aa कहा कि wa qu यहां जाकर विद्या सीडो | किस युके यहां! 
सलाह होंकर यह स्थिर हुमा कि ai देव दिन सर फिरा ही करते हैं, सारे संसारको देखते 
रहते हैं, जितना हाळ दुनियाका इनको मालूम होगा दूसरेको नही) अध्यक्ष हान ही तो 
हान दै, सुना सनी कुछ नहीं, तो बस इन्हींप्रे सीखना उचित है । पहुंचे एक कुदानमे & 
मानूजी सूर्य Wq रथके पास । पदी विना समअके ही राहु तो अहण करने नहीं भैया £ 
नहीं, देख भालकर सूर्य देवने स्थिर किया कि हनूमान्‌ दै | “कहोजी, क्या चले ९” तो, 
“दिया सीक्षनेको” । तो, “क्या नहीं देखते किस दुर्दशामें पढ़ा हू, दिन रात 'वकर खाता 
रहता ६, WÉ कहां जो पढाउ” । “ठीक, मैं मी आपके साथ साथ दोदता हूं, wr अपना सी 
काम कीजिये भौर मेरा मी काम कीजिये? । “वाइ, फिर क्या पूछना है; जो मेरे साथ 
दौदोगे तो जो में देखता हूं वह तुम भी आपदा आरग देख dr, सुके तो कुछ मिहनत ही 
न quit, भाप ही सव कुछ सीख ata । हां, कहीं कोई विशेष washa वात न सममे 
` आवे तो पूछ हेना” 1 एक ही एधिदो परिक्रमासे हनूमान्‌जी महापंडित हो गये il 
- प्रिय पाठक, भाप सी भी शिवप्रसादजीके साथ साथ ç पुत्तक रूपी रथपर 
सवार हो कर anu कर झाहये। ' नारद्जीके अथवा कथानायक भौर ss 
पातरोंके saud; वर्खनके द्वारा प्रकृतिके भनंत प्रकारों विकारों ध्राविष्कारोका नये नये वेशमें 
श्रोता पठिता जोकोको gra देना--पुराण इतिहासका एक मुख्य भंग है। इस एप्वीप्रदद्षिणाकी 
. पुसते वर्तमान quit मंडलके za za देशोंके प्राकृतिक puit तथा laga 
के रहन सहनके प्रकारो तथा शिक्षा रक्ता जीविका संवन्धी संत्याओं भौर व्यवसायोंके गुण 
- शोबोंका gm तथा उनसेंसे कोन सारतवर्षके किये wawaqa हैं भौर कौन वजनीय हैं इसका 
Tai, बड़े सरस भोर रोचक शब्योमें med c : 
खेदेका विषय हे कि प्रन्यकर्ताने अपनी लेखनीको भोर अधिक अवसर नहीं दिया, 
ओर कई जगह घूमने फिरनेकी थकान या दूसरे अनिवार्य कार्योमें व्यप्र MAS कारणसे 
रोजका वृत्तान्त उसी दिन न शिख कर दूसरे दिनके लिये छोड रखा, जिसका परिणाम 
: यह हुआ कि दूसरे दिन भी वह न शिखा था सका भौर qure कई जगह कमी रह गई । 
इस कारण पाठककी rarer अंग फिर फिर होता है। पर .जितना हमको मिलता 
है उसीके लिये घन्यवाद देना चाहिये, भोर अधिक क्यों नहीं fur इसके RA दोष 
नही देना चाहिये; यद्चपि चढ पुरानी sur, भोर मपुष्यका स्वभाव ही है, कि. . 
Ba ` क्षामाहोमः med । भेयसि केन दुप्यते ॥ 
tage ete . : . nx 'अगवानदास । 
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तोकियो नगरकी सैर 


. तोकियो नगरकी कुछ और बातें. 
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प्रथम भाग । 


[ जो चित्र पुस्तक-पृष्ठर ही छपे है, उनकी सूची ] 
चित्र 


५ हिळियोपोकिसर्मे रेकी सवारी 2 
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२५ पानीसँ सिंगोकर किचन सुखा रहे हैं 
१६ aod क 
२७ स्वर सण्डप guri प्राचीन 
९८ fefe ie शिक्षण an हरे 
२९ नाराका घण्टा 
३० प्रिंस tet 
३१ “भांगपान' जातिके उच्च पदाधिकारीकी वेशसूपा 
११ सम्झूरियासँ गदहेकी सबारी ... ` 
RR आाइत जापानियोंका स्मारक 
३४ जळसेनापति duit 
š सेनापति घोगी 
चतुये खराढ | 
= ३६ qm सिक्के ४० 
३७ कामा-मन्विर ws 
३८ कनफ्युशसक 
३९ “कुआनन्सि ऑग-ताई' यामकी येघशाका 


ese ००७ 


४३ चौबीस पशुआंकी सूति ; 
४४ दो दो बैठी व दो दो खड़ी सूति बां. 


हितीय भाग । 


[ जो चित्र पुस्तक-पृष्ठसे yan घपे है, उनकी सूची | 


a मिश्रकी जित्रक्षिपि ( रंगीन, पृष्ठ ६२ ) 
w मिश्रको efr ( रंगीन, पुष्ठ ३२ ) 
peers निकट डत a 
u ta हाऊ ( पृष्ठ ३४ 
६ करनकर्मे विजय द्वार ( दृक्षिणकी ओरका, TE ३४ ) 
grav’ मन्दिरमे रामसेस द्वितीयकी सूतिं ( qu २५ ) 
८ करनकके afit विशाक erem, ( एए १४) 
a semai स्फिक्स पंक्तिमण्डळ (Vy १९, १९६ ) 
१० आणीकी आत्माका चित्र ( रंगीन, पृष्ठ ६१) `... 
< ; 
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११ Gu नहरका दृश्य (98 १३ ) ... 
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१६ Roc देशकी महिला ( रंगीन, पृष्ठ २०.) 2 
१७ होरसके मन्व्रिके चित्र, qaq (gu ३८) 

१५ बिशरीण परिवार (TR) - 

१३ Waw नगर (रंगीन) 

१७ Rrw देशकी तुझी महिला A: 

16 अरबी सोजनाकय ( पृष्ठ १९ ) 


` १५ इसमाइकिय/मसें कम्पेन डि फैतछका कारपाँछय 


२० बारातके TATA मिश्री पाएकी 
२१ काहिरा नगरका दुश्य 
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x म्रिभदेशका सालचित्र , प्रथम wer g 
३ अमरीकाका सावचित्र : ८ . ` द्वितीय खण्डके qd 
४ जापासका quf virer gi | 
w पोटॅभायरका मानचित्र . . पृष्ठ १९६०९९७ 
g e 
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| जहर मैं संवत १५०५ में धरले निकर विदेश-यात्रा SN IRI 


. मातालीको गत हुए एक वर्ष सी व्यतीत नहीं हुआ था । मेरी vus 
घरमे अकेळे रहनेका कमी मौका नहीं पड़ा भा, इस कारणसे तथा और सी कईं कार- 
णंसे सुके विदा करते ww मेरी पक्षी बहुत अघीर हो गयीं और मैं बड़े तुःखके साथ 
रोता हुआ घरसे विदा हुआ। अपनी wats दुःखको कम करनेके दिये मैंने उनसे 
वादा” किया था कि मैं gee रोज रोजका समाचार किखा करं गा; पर डाक तो रोज 
जाती ही नहीं, इस किये रोज़ पत्र भेजना असम्मव या मैंने यह देखकर स्थिर किया 
कि रोअका वृत्तान्त qani एक वार जब डाक आती है घर Sar करूँगा । यही इस 
पुस्तकके किले जानेका आदिकारण है। इसके पहिछे सुके पुस्तक क्या, dahi Rawa. 
का सी बहुत कम अवसर मिछा था । मैं कोई विद्वान्‌ पा केखक नहीं हूँ, qw ange 

, Wer पढ़ा-किखा साधारण आदमी हूँ । मेरे fet qw पुस्तक केकर उपस्थित होना C 
^^ ,अनथिकार चेष्टा है, पर मैं ऐसा eat कर रहा हूं, यही बतानेके किये तथा इस पुस्तकके 
` सम्बन्धर्में और भी दो चार बातें कहनेके किये यह सूमिका fewer आवश्यक हुआ, अस्तु। 
` उपयुक्त Perak अनुसार जब मैं रोज रोजका quies fui बैठा तो मेरे परम 
मित्र और यात्राके साथी अध्यापक sit विनयकुमार सरकारचे सुके बड़ा उत्साह दिकाया 
और मुझंपर qur ढाककर इस बातके Ret राजी किया कि मैं इस विवरणको रारा 
दिस्तारसे frg! जिसमें पीछेसे यह लेख या पुस्तकके रूपमें छापा जा सके | watt 
` उत्साह विकानेका यह फळ है कि आज मेरे ऐसा आदमी भी इस प्रकारको अनधि- 
कार चेष्टा कर रहा दे Inai सामने यह पुस्तक छेकर उपस्थित हो रहा हे। 
इसमें जो qu-gu और त्रुटियाँ हैं उसका पूरा दायित्व मेरे ऊपर है, बे मेरे अशानव 
अइप जायकारीका फक हैं। यदि पाठकोंकों इसमें कोई जानने कायक बात मिळे तो 

sx उसे श्री विनयकुमार सरकारके egret विद्वत्ताकी छाप समरी चाहिये 
मैं यहाँ इतवा कहे निना सही रह सकता कि यदि उक्त अध्यापक मेरे साथ न होते तो 
मैं कदापि इस पुस्तकको य किख सकता। अध्यापक श्री विनयकुसार sam sin 

: he 


wq कहे n a पान देवरे किये Real RL x: = ue 
JA बे दस yai किखते ये सुके सुचाते जाते ये । मैं कुछ तो गको qas, और 
कुछ इधर उघरको बातें मिका qaraq अपने met किखता आता था। ena 
पुस्तकका gu अजुवाद या erae मी देना मेरे किये असंभव या, इसकिये dn 
कुछ मेरी elt आता था और मैं अपने साइयोंको बताना चाहता था उसे किल 


e e. 
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मर्याँवामे छापते जानेका अनुरोध किया । उन्होंने gare बड़ा WHY कर इसका 
अधिक भाग मर्यादा और अस्युदूयमें मिच सि शीर्षक देकर छाप विया। इसके - 
शिये मैं उनका जितना उपकार anf ey tet है 1 / fa 
जब सै tanta अपने मित्र अध्यापक 'सरकारसे बिदा हो घरकी ओर चका. / ` 
रूपमे अवश्य निकाळू' । ` घेरे मैंने : इस _ विचारसे मयाँवो :और अम्युद्यकी 
फाइळ sext ge की ओर जहाँ तक मेरे Sate अंश,छपे R: उन्हे. - पकंत्र किमो 1 
छापते समय m weg कृष्णकान्त जीने. मेरे -रेखोंको, बहुत कुछ' Miter aj 
था। अहां के मेरे खराव अक्षरोंको न पढ़: सकते थे ah वे उस. अंशको छोड * 
देते ये अगा जैसा कुछ पढ़ सकते थे Rant छाप तेते ये .। अब : मैने : इनः सथः 
छेखोंको gen Se: पढ़ा तो मुझे: इन्हें fut" हुईं :पतिसे . सिकातेकी 
इच्छा हुईं। वडे .परिभमसे अम्युदय-कार्यांठयकी aa nek 
छेखोंको खोज निकांछनेका. यत्त किया गया ॥ ` पुंकाधको छोड़कर: प्रायः dt - अंश: 
प्राप्त हो गये । इसः प्रकार मेरे पांस एक मेरी. किसी हुईं प्रति हो गयी और gad 
अम्युदय व सर्यादाके काळमोसे निकाली प्रति हुई। इस विचारसे कि इसको arise 
टीक कर छी बाथ मैंने छपी हुई प्रति अपने पूज्य और' सम्मानित. मित्र सेंप्टूक हिन्दू: 
काकेजियट स्कूळके सूतपूर्व अध्यापक पंडित. छदमीनारायणः श्रिपादीको a cwm 
पंडित जीने बड़े परिभमसे इसकी भाषा -शोधनेका . प्रयत्न किया था ।. दुःख है. कि 


“Yus FN ला 


- पंडित जी इस पुस्तकको छपी हुई x देख सके । इअर उनकी आत्माको agate 8.4 Es "ie 


d 
_छपकर आप कोगोंके हायसं रखी जा सक । ; यह उसके अनुप्रहका फळ Qut 


हो MAS बाद. इस पुस्तकके छाप्नेका विचार geri 


uy थी कि पुस्तक सुम्दर छपे, : इसकिये पहिछे प्रयाग, मुंबई आदि कहे emn 


qe 
पूरी, न होने.दी । : खैर, किसी न किसी तरह अव यह अवसर frer हे क्रि fs 
के जीयोके कर्मका विधाता है। यदि वह कोई ग्यक विशेष हे जिले gy maria E 
भम्यवादकी आवश्यकता है तो मैं. इस, may? किये उसे अनेकानेक, धन्यवाद्‌ Ru दु 


NeThe better Is the Worst enciny of the zz enetny of the हुन्न समा 
८ A. 2 UD que 
; प & & 
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i मै, मां चाहता हुँ । :: मनुष्यों और स्थानोंके चाम पेते समय. NQ यथासंभव यह 


` : अचि क aina ila aa हटाया गया । wy छेख- 
(माका जिस समय किखी गयी थी उसे आज आठ बरससे अधिक होगये। बहुत: सी 
- घटनाएँ age गयो प्र apana WR कारण geni विशेष .परिवत्त नहीं 4 
7 किया. गया। ` यदि मैंने स्वयं इसके संशोधवका कायं किया होता तो शायद मैंने. पक M 
“अगह सी परिवत्त न न किया होता । YU M EO. X 
.'s ` WQ इस पुस्तककी aa यचिकर बनानेकी er की है, इसी कारण 


- ` शपयोगितामें अन्तर घ पड़ा होगा । 
i ; E 


"ge मेरे क्यांकसे उसका उपयोग सी है और gis आशा है कि दिन बीतवेसे उसकी... 


`. 
^. 
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: . पृथिदी-अदादिणा १ ) 


er paf विभफियोंके uium हैं और कहाँ ये सब चा 


"nnn सामाजिक तथा राजनीतिक मामछोंपर मेरी निजकी 
तयकष छाया भी देख पड़ेगी उसके किये मैं स्वयं उत्तरदायी gç, कोई दुसरा नहीं । 

. मैं यूसिकाके इस अंशको बिका यह किले समाप्त नहीं कर सकता कि इसके 
अन्तिम बार छपना प्रारंभ होनेक समय इसकी छान-बीव bag ise 
जो सहायता सुके झातमण्डळ प्रकाशन-विभागके अध्यक्ष भी 


फक हे । सुके इस सम्बन्धसँ उनसे जो सहायता ret है उसके किये मैं उन्हें अनेक 
wara | ; i 

सारी gere उत्तम w चिकने कागजपर छापी गयी है, इस कारण इसकी कायत बढ़ 
गयी । आशा है ग्राहक कोग इसका wara न करेंगे। इसके किखने, छापने, सम्पादन 
करणे तथा इसे हर प्रकारसे सुन्दर wait जो यक्ष और परिश्रम मेरे अनेक Raid ` 
किया है, बह कहाँ तक सफळ हुआ है यह इससे माळूम होगा कि हिल्दीमेसी इसे किस 
प्रकार अपनाते हैं, पर मैंने इसे किली wa99 redd न किसा ही था और न अब मी 


पुस्तक xi प्रकाशित होनेमें किसी प्रकारकी सहायता दी है weet सहायताको किये 
तथा sü सुकुन्दीछाछ ओवास्तबको उनके wena परिअमके foit weqarq देता Ë | 


ks कार्तिक १९८० शिवप्रसाद qut 


© 


id * 
e 
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uama १९४० के आपाढ़ मासकी genet बुधबारको काशीमें 

x MTI मेरे अन्मके पूर्व मेरे माता-पिताकी कई सन्ताने छीय चुकी 
। सेरे quiere पिताजी क्री अवस्था सी ३८ वर्षकी हो चुकी थी। अपने कई पुत्र- 
इुरियोकी अकाक स॒त्युके कारण पूजनीया माता जी घर छोड़ कर स्थानीय Hare. 
पर राजा शिवकाक và QW Ti apts प्रवन्धककी फूतकी कुरियामे 


जा बसी थीं। उती कुटिपामें मेरा जन्म हुआ था। ह T fei 
Cmn wb बाय सात diiit बेचा गया mi. काउनेवाळो चमारिनके हाथ सात. कौडीको qur गया बा. और लर रबर 
० eC खरीदा गपा। यह कायं उस समपके कपाङके gates किग्रा गया बा 
सुके जिकाने तथा ever रखनेके किये मेरे माता-पिताने नावा प्रकारके कष्ट st 
च वन बनकी खाक छान डाळी । . जब मैं प्रायः तीन वर्षका हुआ तव मेरी भाता जी 
दके केकर Sura wot गयीं, जहाँ मेरे पिता जी रहते ये। वहां मी बे एक जग 
नहीं रहने पांगरी । पहळे शायद इम कोग अयोध्या जीके qeq रहते di फिर 
इम छोग ana रेळ-वरके पास युदा नामक db रहने छगे। वहीं पर मेरे 
मिम छोटे माईक! जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ wl. उसके याद हम कोय खास 
फैजाबाद शाहरसें आये और पास पास दो मकानोंमें रहने shi पिताजी वसी. 
. केकी mares cU. जो कई. मकामात ये उसमें रहते ये और बच्चों सहित 
` W माताजी कांचके बंगछेमें रहती थीं! - सुके इन स्थानोंडी बहुत सी बातें 
स्मरण हैं पर उनका यहां foe करके इस छोटेसे विवरणको बढ़ाना उचित अथवा 
आवश्यक नहीं प्रतीत होता i : ka N 
ana जन्म होगेके एवं मै अपने माता-पिततकी अकेछी were था, 
इस्‌ कारण मेगा ferar urgere था इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। . 
Reg मेरे किये मेरी साता जीको जितना कष्ट व दुःख उठाना पड़ा था वह ae ` 
gana पण्डित सीतक दान जी था। उन्होंने सुके “ss करायाया। <ç 
घटना wran जीडी है Req संस्कृत या हिन्दी पढ्नेका जवस्र उस समय Rege 
tf मिका। wega उस समयकी अचडित Rae अडुसार हे फारसी wm 
wesa geri इस काय्यके किये एम्यपाद भौली eret साइन gute हुए 
Rei इम करको आरसी re किया णर सोपाको मतक 
- मैं पुण्य मौळवी साइबकी fret था। मै कङकपनमे बहा नरखट wa dicm | 
इलकिये सुके सौछबी aren कूब मारा-पीटा करते थे। उस समय तो me . 
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Pa RT PPS 


qata भी.मेरी विगरानीके fet नियुक्त कर दिया था। पुक उनका निजका 
खिदमतगार था जिसका नाम वाळे था, और दूसरा उनका चपरासी था जिसका नास. 
aj सिंह था। इन दो सजदेंने हम दोनों at अपने पुत्रवत पाळा-पोसा 


qu सी पिया था । वह. सुकपर पुत्रवत स्नेह रखती थी ओर मैं भी उसे माताको 
तरह मानता या । उसका नाम Kd था पर मैं उसे “दैया” कह कर पुकारता . 
था । इन छोगोंके अतिरिक्त मेरे साथ पक पण्डित जी भी रहते थे जिनका नाम 
पण्डित देवद्स जी uri A 

. Katana रूण रहा करते ये। संवत. १९७८ के चैत मासमे 
wah सांसारिक star समाप्त हो गयी । उस समय मैं आठ वर्षका और मेराँ छोटा 
भाई केवळ तीन: वर्षका था। मेरी पूजनीया माता जीके ऊपर दुःखका पहाड़ हूट 


“पक्ष । -पिता जोडी 'कार्म क्रिपा'के उपरान्त मेरी माता जीके रहनेका प्रश्‍न 


wp मेरे पिताजीके शुभचिन्तक मित्र छोग तथा उनके खैरकवाष बड़े व छोटे 


` matan चाहते थे कि मेरी माताजी अपने दोनों पितृहीन enit केकर फैजाबाद 
Jaka कोग चाहते थे कि वे ER आवे' जहां घरफे और 


खोर भी रहते wati कुटम्बके छोगोंकी ही वांत मानी गयी और माताजी 
'हम छोगोंको लेकर काशीजी 'चळी आयीं । इतनी कम अवस्थासँ सिरपरसे पूज्यपाद - 


“पिला जीका साया उठ जानेसे सुके पिताजीके ' वात्सव्प-स्नेह तथा शासनका कुछ 


भी अजुभष नहीं है। मेरी स्टूति केवळ मातस्नेहसे ही R d? . . - 
^ क्वाशीजीमें मेरे सबसे छोटे दादा जी रहते थे और मेरे ताऊजीका 
ada था। सुके कोई चचेरा आई न था। मेरो चार चचेरी बहिनोंका 
विवाद इसके पूणे ही हो गया था। मेरे दादाजीकी संतान, मेरे चाचा कोग, पाँच 
साई ये, दो इमले बढ़े व तीन छोटे हमळोग बड़े प्रेम घ स्नेहसे आपसमें रहने छगे किन्छ 
पिताचीके न होनेके कारण हमारे ऊपर उस प्रकारकी निगरानी, देख-रेख, q छाडू-प्यार 
.नःथा जो कि पिताहीके सामने होगा सम्मव है । मेरे और चचेरे चाचा छोग जो पिता 


- -शके समकाळीन ये जाज़मगढ़ व अज़मतगढ़में रहते ये। काशीने सबसे बड़े 'चाचा राजा 


ost जी सी. आई. इ. ही ये, जिनकी अवत्या मुझसे केवळ सात वर्ष ही अर्थिक 


: है Agam दादा जी बहुत बृद्ध थे और संसारळे sangit कम fps कगाते थे । इसका 
कूक यह हुआ कि मेरी जिन्दगो qw प्रकारकी स्वच्छन्दतासे gaat छगी। TET 
Aent साहब, weg लिह य वाळेका ही अधिक प्रभाव पढ़ता था, क्योकि adat 
Taat मैं रहता था। पण्डित देवदत्त जीका भी कुछ कुछ प्रभाव पढ़ ही जाता था। 
...  - मेरी शिक्षाका भार पूरे तौरपर उक्त ded साइबपर ही था। मैं उनसे 


पुराने डंगपर फारसी. पहता या । उसी समय Ë स्थानीय Ketat ai 


Jii 
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शाठाके नामसे विक्यात है, कुछ दिनों पहादा पढ्ने मी जाता या | 
SU अनन्तराम नामके qw सजन कडकोंको पढ़ाते à | R dcum पक ed 
त छ पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त महाजनी अक्षर व कुछ हिसाव-किताव भी 28 
अपले यहांके झुनीम सेठ वैष्णबदाससे सीखा था। उस समय कोठियोसि इस अकार- 
की शिक्षा देनेकी रीति थी, और हमारी कोटीमें भी हम छोगोंकी उसरके कई धाहरी 
वाळक इस प्रकारकी शिक्षा छेने आया करते थे | इसके अतिरिक्त हमारे uud सिंह -' 
को किल्स/-कहानी कहनेका वड़ा शौक था, वह सो सै सुना करता smi पंडित जी 
सी get: प्रतिदिन cft सोनेके समय रामायण, शुकसागर व शिवपुराण ayer 
सुनाते थे। हम whiter चित्त इस प्रकारकी कथासें वहुत छगता था पर अभी 
तक हमें नागरी अक्षरोंका परिचय न था । महाजनी अक्षरोंके सहारे gu टोय टाय 
कर वानछीडा, हजुमानचाळीसा आदि पढ़ छेते ये । : 

„ एक दिन मैं बीमार था और अपनी कोठरीसे पड़ा था । इंस समय मैरी 
अवस्था शायद १२,१३ वर्षकी रही होगी । सुके खुव याद है कि गर्मीका ai 
वो पढरके समय मेरे पुक सम्बन्धी, nyara दासजी, जो रिश्तेस मेरे ya? 
भाई छगते है, मेरे पास आये। उनके हाथसे एक पुस्तक थी जिसे मैंने उनसे 
अवरवृस्ती छीन छिया ; इसका नास “वीरेन्त्र वीर या कटोरासर खुन” था। यही 
पहली हिन्दी को पुस्तक थी जो मेरे crest पड़ी । मैंने इसे टोय:टाय कर पढ़ना आरम्भ 
किया । sat ज्यो आगे पढ़ता था eife इसके आगे क्या है यह जाननेकी इच्छा . 
होती थी, सारांश यह कि मैंने इसे आधोपान्त पढ़ डाका और इसीकी -बदौकत 
सुके हिन्दी पढ़ना आगया । फिर छिपा get कर-क्याँकि उस समयकी प्रथाके अनुसार o 
छडुकोको इस तरहकी पुस्तक पढ्नेको नहीं वी जाती. भीं--और भी कई पुस्तक, wg 
देवकीनन्दन खत्रोकी बनायी, पढी । उसी समय चन्प्रकान्ता उपन्यास सी पढ़ना आर- 
ww किया था जो अभी तक छप कर पूरा तैयार नहीं हुआ । सूतनायकी जीवनी 
पढ्नेकी अभिछापा इस समय भी वनी हुई i देखें यह उपन्यास कब तक 'छप कर 
समाप्त होता है। c | | ; a 
` इसी समय यह विचार उठा कि घरके कुछ epum unius 
इसके छिये मेरेसाथी मेरे प्रिय चाचा भी देवी प्रसाद ओर मेरा छोटा भाई श्री हरंप्रसादं 
शुवे गये । इसपर मैंने बड़ा शोर मचाया और रोना-गाना शुरू किया, कुछ तो मोठचो. 
साइबकी मारले बचनेके किये और कुछ नयी 'चोजके mya | खैर, राम राम करके 
युके जङ्गरेखी gre करायी गयी पर बहाँ भी खूब मार पड़ने कगी | इसी बीचमें तेरह 
वर्षकी अवस्थाके छगसग मेरी शादी हुईं। उस समय अज़मतगढ़से मी gga सवं 
छोग आये हुए QI मैं हइनके साथ माता जीकी आज्ञा लेकर अज़मतगढ़ चछा गया। 
वहां अपने चचेरे भाइयोंके साथ सुंशी रघुवीर प्रसाद जीसे पढ़ने छगा । बका 
मुंशीजीके पढ़ानेकी शैकी बहुत अच्छी थी और मैंने वहां साळ हेह erui अच्छी 
` aka, फारसी सी पढ़ी और अङ्गरेजी मी । पहांसे छोटनेपर यह प्रश्‍न उठा , 
' कि इमलोग स्कूक मेले आयं । इसपर धरके पुराने sara बड़े व छोटे नौकरोने बड़ा 
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चाचा ) और मेरा छोटा माई भी हरप्रसाद, स्थानीय हरिश्चन्द्र eue भरती किये 


'गये । दुसरे संत्र ( ed ) Š आरम्ममें इम छोगोंने फिर कहना शुरू किया | अवकी वार 


इस चारों आ देवीप्रसाद, श्री संगछाप्साद, wi इरप्रसाद और मैं, स्थानीय अय- 
नारायण erat मरती किये गये । यहाँ भरती होनेका कारण यह था कि हमारे 
अङ्गरेजीके मास्टर साइन शो रघुनाथ प्रसादके मित्र भी भगवान दासजी गुप्त इस 
exti पढ़ाते ये । हम छोग उन्हींके अधीनं CHT राये । 

_ ` यनारायण स्कूळकी पढ़ाई व घासिक उपदेशॉका प्रभाव सेरे चरिश्न-संगठनपर 
बहुत अधिक पड़ा जिसके छिये मैं वहांके quater बड़ा waq हूं। मैंने wie 

टेन्सकी परीक्षा पास की । eged जानेके थोड़े ही दिन बाद मेरे परम मित्र, व 
चाचा बाहू देवीप्रसाद जीका देहान्त हो गया । इमकोग बरावरकी अवस्थाके थे और 
आंपसमें प्रतिदन्द्िता व प्रेम अत्यन्त अधिक था । तीन चार वर्षके उपरान्त संवद्‌ 
१५६० के पैशासमें, जब काशीम दूसरी वार प्डेगका प्रकोप हुआ था, सेरे प्रिय साईका 


E - भी शरीरान्त हो गया | इस दुःखसे मेरी माता जी बौखळा सी गयीं और मेरा तो 


dw प्रकार सर्वनाश ही हो गया quñu | जिस भाईके साथ १५ वर्ष पर्यंत खेका था, 
ww था, प्रेस किया या, हेप किया-था और फिर प्रेस किया था वही आइ, वही प्यारा 
ang, सुक अमागेको जीवन भर QUA fat छोड़कर we «eri इश्वर उसकी 
आत्माको aga qti ` s 

es यही समय है जब कि मेरे ऊपर पूरी तरह quere व इसाई मंतका प्रभाव पड़ 
det था 1 मैं उन मंजहवों की, खासकर ईसाई मतकी, उच्च शिक्षापर gee था, और 


eae इसका पक्ष छेकर बहस सुवाहिसा किया करता था । इसका प्रभाव इतना अधिक 


wg गया था कि घरके WAQ पढ़ना छुट्टा देनेका विचार तुदू कर किया। भाईके | 


| Wm एवं बव मेरे gsq चाचा साहव वाहू दामोदर दासजीका देहान्त हुआ या 


इस अबसरपर मैं अयोध्याजी गयां हुआ था। वहांपर सुके मेरे एक बड़े पुराने Bete 


- sit पंडित विल्ग्येश्‍वरी प्रसाद दुवे जीने सन्ध्या करनेकी विधि बतछायी। इसके qu; 


Prem हो जानेके बाद, मेरा मशोपवीत हो चुका था और मैं wer गायत्री, व न जाने 
और कित किंन mathate जाननेके उपरान्त भी पण्डित रामदाससे अ्रझगायन्रीका 
उपदेशा पा चुका था । इस समयसे अमी तक मै प्रतिदिन दो थार सल्प्या करता हूं. और ; 
बति किसी कारण सन्ध्या छूट जाती है तो दूसरे दिन उपवास करता € 1 पहिछे कमी 
कभी तीन समर्थ सी सन्ध्या करता था | यहीं adan सुकते पण्डित भीससेनजी- 


= awr की पिकी पधं थी थे यले ही पहले पक ede 


अका नाम सी सुना । इसके पहळे सेरे घामिक ai कई परिवसेत हो चुके थे। ` 


goo pmi mmeh eee ककमा Qm हो इका धा! हल 
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दिनों तक रक्त सम्प्दायपर बड़ी अदा यी | पर इस अदाका अन्त शीज ही हो गया और 
गया 

मैंने कण्डी वगैरः तोड़ कर फेक दी । वल्छभमतको छोड्नेके बाद मैं ged, हजुमान - 

TOT ET E AR TUNER 
। पर | 

way ver nd qM सपदैशने जो शंकाए मससें उत्पन्न कर दी थीं, उनका 


हंट गया था । येते समयमें आय्यंसमाजके नासने gadet तिवकेका सहारा देकर * 5६ 7४ 


ऊपरी बातोंका बहुत पता कया और निबन्जों 
गुटकाओं के quawr भी अवसर मिका fondi re din का रातिम oft qued 
fi इनके द्वारा ईसाई maie उत्तर मिकने कगा और दिन प्रति विच 
साथ ad 


वचा ळिया | erit पढ़नेचा्ोंमें मेरे एक मिश्र १ 
आस्पंसमाजकी वाड नन्दकिशोर सह जी हैं। इनसे 


ओका खलन्मवाता है जो आज दिन काशीकी अप्रंवाक जातिके white वृष्टियोचर होते 


LS da पहींपर anak सेरी जान पहचान हुईं जिनके साथ काम करनेका सौसास्य 


` (सुके आज प्राप्त है। यहींपर बहस मुबादिसे द्वारा उन विचारोंकी qt w पुष्टि हुईं खो 


आय gat पाये जाते Ë ।. यहींपर मैंने म.वण करनेकी रीति w ढंग सीखा व यहाँपर 
उसका अभ्यास क्रिया। संवत्‌ १९६१-६२ ( सत्त १९०४-०५ ) से ही मै राजनीतिक 
आग्दोछचमें feuri केने छगा | प्रथम वार सै संवत्‌ १९६१ अर्थात्‌ सन्‌ १९०४ की, 
zai वाळी कांग्रेसमें प्रतिनिधि बनकर गया। उस समय प्रतिनिधि बननेमें इतनी 
कठिनता न भी जितनी कि पीछेसे होने कगी daa १९६२ (सन्‌ १९०५)से काशीसें 
कांग्रेस थी । हस कोग स्वयंसेवक थे । उसी समय पंचनदकेशरी काका uraqa 
राय जी, छोकमान्य तिछक तथा श्री विपिनदम्त्र पारुके राजनीतिक. सतका प्रभाव 
सेरे मनपर पड़ा और वह दिन दिन qup होता गया | अ 

संवत्‌ १९६७ ( सन्‌ १९१० ) में जब मैंने पढ़ना छोड़ा, मैं बहुत धीमार था । 


_ मेरे चाचा बाबू गोकुळचस्तुजी मी बहुत बीमार ये। श्री हकीम अममढसाँका quiu 


कराने मैं रहेक विल्की चछा गया। नास मंत्री पहाड़पर गया। जब इस 
2 | 
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7 — सञ्चनके साथ गुल रीतिसे ग्रीति-भोजन करके दुसरे दिन 
: V दन aneh ya OE आन्योडन वढ सहा हुना! 
: समाचार पाते ही मैं सी मंपूरीसे काशी आ गया । यहाँ जो तूफान इस सस्बन्धमँ उठा 
ex अब हक जारी है। इस घटनाके पीछे मेरे चाचा श्री मंगछाप्रसाद और मैं अप्रवाक 
'बिरादरीसे जातिण्युत किये गये । E E 
इस समय मैं यढ़ना छोड़ चुका | घरका कोई विशेष काम अभीतक मेरे जिम्मे 
न धा। इसी समय पूज्यपाद माळषीयजी सहाराजने दिन्दू-विश्वविद्याकयका आन्दोळन 
` उठाया 1 उस समय यह आभ्दोळन, अधिकारियों दवारा प्रचकित शिक्षा-नी तिके विरोधमें 
` wem गया धा । मैंने मी अपनी तुच्छ शक्तिके अनुसार grew माळषीयजीकी सेवा- 
. का विचार करके उनके साथ काम करना आरम्भ किया। मैंने माळवीयजी महाराजके 
ere वंगाळ, बिहार, संयुक्त प्रान्त, पंजाब व राजपूतानेका अमण किया । अव यह e 
Taat गया था तब इसके तीन सुंक्य उद्देश्य QI पहला, vv मंकारंकी 
अंचीसे ऊंची शिक्षा मातमाषाके द्वारा देना; gada, साधोरण शिक्षाके साथ सायं 
s waw तया उद्योगधन्योंकी शिक्षा भी देना; और तीसरा, सरकारी 'सहायतासे बचे 
. ' ~= रहना। यही उच्च भाव Q जिनकी वजहसे मेरी इच्छा इसकी सेवा करनेकी हुई, 
T ओर मैंने इस कायमै अपना थोड़ा समय कगाया । 
| ` www पूजनीया साताजीका स्वास्थ्य शराब हो चछा था। संघत्‌ ५९७० ( सन्‌ 
$ :१५१३ ) के प्रारस्ममें उनका स्वास्थ्य अधिक खराब होनेके कारण मैं काशी छोट साया 
d . और gee माताजीकी सेवामें छगा। संवत १९७० में agen ९ दधिकाल्दव- 
के दिन उनका देहान्त:हो गया । बहुत दिनोंसे विदेशयात्रा करनेको मेरी घड़ी ww | 
WA थी। पर मै माता जीके जीवनकाछमें इसकी हिम्सत नहीं कर सकता था | उनके D 
E Acre’ कुछ दिनोंके उपरान्त सुके पता चका कि मेरे qw मित्र औ राधाचरण साह: 
ae tuit इच्छा अगछे soit. विदेशयात्रा करनेकी है। यह सुनकर मैंने जी उनके साथ 
atta इरादा कर छिया । समय वीतते कुछ देर नहीं छगती। तीन चार मास शीध ' 
शासे बीत गये और बह तिथि निकट आगंयी अब झुरे यात्रा करनी थी। निश्चित 
E. 'दिनसे ठीक vw संसाइ एषे श्रीयुत राघायरण साह. जीने यात्राका विचार. स्थगित 
> कर विरा, पर fü इस अवसरको छोड़ना उचित न समका । Qara get ५, संवत. 
Y १९७१ (३० wg सच्‌ १९३४ )को काशीसे प्रस्थान कर दिया और gada वैशाख 
gett १३ (४ मई )को जहाजपर संवार हो गया। 
. ` ' घरवाछने मेरे साथ एक सम्बनको कर दिया था जिनका नाम पंडित सुरेल . 
नारायण शम्मा है भौर एक मित्र अध्यापक श्री विनयकुमार सरकार भी मेरे साथ हो 
VINE किये थे । मेरा विचार छः mat घर घापस die आनेका था, परन्तु 
E n. केरे सन Lil lt और ।' छः मासका विचार कर गया था और 
ibn. M | “Ju 
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इफ्कीस सासमें छौटा । इन २१ सासोंका ब्यौरा इस सांति हे 1 महाग व tee 
छोड़कर प्रायः १०५ fie fied, m सास ple बबाल salin e cok: 
कासे,अढाई मास जापाममें, दो.मास कोरिया व चीनमें व तीन मास सिंगापुरम quii 
बीते 1 मैंने पथिचीअवक्षिणामें मित्र, अमरीका, जापान-कोरिया व चीनका uyu हाळ 
शिखा है । इङ्गकिस्तान व सिंगापुरका वणन इसमें नहीं है। इन जगहोंका पूरा viu 
सात वर्ष बाद छिखना कठिन ही नहों.असम्भव है, क्योंकि मेरे पास इस wami- 
कुछ agawa भी नहीं E । इंगळिस्तानकी हाकत तो मैंने जानबूझकर ही नहीं fut 
थी क्योंकि जो मनोद्वत्तियां वहां उठती थीं उनका छिसना उस qaqa राजनीतिक 
विचारोसे मेरे जिये अनुचित था और मुझमें इतनी योग्यता भो न.थी कि मैं रनको 
wearer किस सकता । अतः उनके न दिखनेका ही उस समय निश्‍चय. किया था। 
इसी कारण इस gered उनका कुछ विवरण नहीं दिया गया। रही सिंगापुरकी 
कथा, उसे मैं अत्यन्त dated few देता £ जिसमें उसका सी भोड़ा-बहुत वृत्तान्त 
पाठकोंको माछूम हो जाय। - ee 

° मेरे इंगळिस्तान पहुंचने पर तीन मासके उपरान्त योरपीय महासमर प्रारर्म हो 
गया। मैं दस समय इंगछिस्तान, स्काटळेरड व आयरछैण्डकी सैर प्रायः समाप्त कर 
sper | जब आस्ट्याहगरीके युवराज फडिनेण्डके सेराजेवोसे मारे जानेकी सूचना 
मिळी थी तव मैं अपने साथियोंके साथ आयरळेण्डमें ही या aa रूस व. aa 
weit खबर मिळते ही हम Sit इंगळिस्तान कौर sr | चार दिन are इंगळिस्तान 
Taka युकी भी घोषणा हो गयी । हस कोगोके योरप-यात्राके विचारका sir हो 
गया । घरवाळे चाहते थे कि मैं घर वापस Sle आजं, पर उस ww आना संभष 
नथा। कारण यह था कि भारतवषं aaa किये सिवाय सित्रराष्ट्रोके दुसरी तटस्थ 
जातियोंके जहाज मिळते न थे और aiu manawi सफर 
करना ARA खाळी न था। इसके सिवाय देशाटन करनेका मेरा शौक. मी 
असी कम नहीं. हुआ थां। इसी aga तीन मास और इंगढिस्तानमें बीतं 
गये । eei अमरीका जानेका निश्चय हुआ. और मैंने «età किये प्रस्थान 
कर दिया। . . Hasan š 

अमरीका, जापान, कोरिया व चीन आविकी यात्रा समाप्त कर अब मैं शांघाई ` 


‘shea छौटनेवाके भारतनिवाली सिंगापुरमें तथा हांगकांगमें रोक किये जाते हैं 
और उनको नाना प्रकारकी quit की जाती है। सिंगापुरमें सैनिकोंके बिगड़ uiti - 
कारण वहां फौजी कातून (माशंछ का) जारी था । इस कारण जिसे चाहे उसे, विशेषकर 
aa, वहां उतारकर सतानेका बहाना-सिक गया था। मेरे पास घरसे 
बार वार दुळाइटके पत्र व तार आ रहे ये और मै यह समाचार साफ साफ fee 
भी नहीं सकता था क्योंकि उस समय भारतमें.मी सब qw खोळ किये जाते ये। . 
` आन्तमे मैने छौटता ही निश्चय. किया और अकेकाः ही वहांसे चक पड़ा। मेरे साथी ' 
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जिस दिन मेरा mura हांगकांगळे wadi खड़ा या और मैं सवेरेका seer 
कर. रहा था उस समय qu आदमीने आकर ga कहा कि qu एक व्यक्ति gun 
है। सै sharers. बाइर गया तो माकूम हुआ कि पुकिसके आदमी सुके किनारे- 
पर के जानेको आये हैं। मेरा सव असवाब Te डोंगीपर रख बे छोग सुके किनारेपर के . 
गये Ú बहांसे मैं पुकिसके वफ्तरमें पहुंचाया गया और मेरी रती रत्ती तळाशी को गयी | 
इसके उपरात्त नाना प्रकारफे अनगंक व बेहृद्‌ः सवार पूछे गये जो ऐसेही आवमीसे 
पूछे जा सकते ये ओ हमारे पेसा गुकाम हो और जिसकी पीठपर हाथ रखनेवाका कोई 
भी न हो। सारा दिन इसीमें बीत गया, सूख प्यास तो सहनी ही पड़ी, और ऊपरसे 
अपमान wu मिळा । शामको मैं जहाजपर वापस Sar गया । जहाजके कसानसे 
gaw आदमी कह आया कि यह आदमी नञ्चरवन्द॒ creat जावे और राभिको 
कहीं आने जाने व पावे । हसरे दिन वह आशा हटा की गंगी और सुके आगे 
जानेकी qaraq मिली । 2 

सिंगापुर sat sat निकट आता था त्यों त्या दिछकी घढ्कन बढ़ती जाती 
थी कि देखें क्या होता हे । सिंगापुर आया सगर वहां fudit सुकसे मही पुछा कि 
तुम कौन हो और कहां जाते हो । पर द्विविधा कम w हुई । दूसरे दिन जब जहाज 
बहाँसे रवाना हुआ तो मैंने सोचा कि wor evt i 
` `. इसके बाद वाळे दिन सरकारें जहाज ठहरा | बहाँसे चक्कर पीनाँग पहुंचा। बही 
सबेरेका समय था, मैं कळेचा कर रहा था जब q% आवुसीने आकर saq कहा कि तुम्हे 
कुछ लोग geret Ei बाहर आया तो माळूम हुआ कि quae आदमी हैं। मेरे 
आते ही उनसेंसे Get मेरे कन्धेपर हाथ रखकर कहा कि तुम गिरफ्तार कर far 
गये। पूछनेपर कोई वारण्ट आदि नहीं. दिखाया गया। वहाँसे मैं अपनी जहाजकी 
' कोररीमें काया गया वहाँ मेरी नंगाकोरी छी गयी । मेरे जेबकी सब. चीजें Q A. 
गयीं। मैं बहाँसे qaq चौकीपर मय wawrai छाया गया । मेरी सब चीजें मेरे . 
Wit wq कर दी गयीं और उसपर मेरी सुहर करायी गयी । इसके बाद मैं इवाळातमें 
We कर दिया गया.। यह qw जंगळेदार कोठरी थ्री । भीतर एक गन्या तख्त पड़ा 
था। मैंने अपना कोट उतारकर तरतको उसंसे काड. diu डाका और अपने 
कोटमें कपेट उसका तकिया बना मुरा Sx गया । कुछ देरमें qw सिक्ख सिपाही rait 
ue (ताणि ररा खानेको dt m 
petal ग॒चीमत समझा | इसके वाद दिनभर नहीं आया | कोठरीसे 
रात्रिमर अंचेरे और गर्मीमें- पड़े रहना पडा i m f ems M 

— ow शौचकी समस्पा सासने आयी i बढो सुश्किकसे wei पहरेवारोको मैं 


; अपला अभिप्राय समक्ता सका क्योंकि बे न तो अंगरेजी समझते Q और न हिन्दी । नित्य- 


Pema get पानेके वाद थोडी ेरमें पढिळे दिन वाळा आदमी आयां। उसने gos केजा- 
. कर दूसरे जहाजमें नो ANS UR Afer एक और, 


ta भी मेरी ही तरह काकर enit गये। दरवाज़ेपर चार गोरे सिपाहिनोंका 
Lo. 'संगीत-ढा पहरा था.। यह केबिन दूसरे qilar और टीक उस पुर्जेके ऊपर था जिससे 
Sai जहाज waar हे, Wa कारण उसमें सोना कठिन था, फिर भयंकर गर्मी qa रही यी । 
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= | 
< नही मिळी । दो तील रोटोके Geet ega दो दिन w एक रात frat पदी | 
pala en: xe ly हावी HOt आये घे Rel qw 
व दूसरा अंगरेज़ था, पीछे इतका नाम माक्स हुआ | हिन्दुस्तानी 
सखनका नाम शायद एच. आर, कोटावाळा व अरगक् सजबका बाल मेजर पू, पर को 
सच था । इम छोग सिंगापुर किढेसै पहुंचाये गये और राधिमर फौजी पहरेमें enit गये। . 
सोनेके छिये एक छोहेकी dow मिळी व ओढ्नेके किये एक weg । इर बच सशस्त्र 
योरे .सिपादियोंका पहरा रहता था । पेशाब, पायखाना, saraqa uw EI 
सामने करना होता या । दूसरे दिनसे वाज्ञारका थवा हुआ fogem खाया figit 
wr, सगर खूनी झुजरिमोंकी तरह पहरेमें हो रहना पड़ता भा । दो दियके बाद इन्ही 
पारसी महोदग्ने जो पीछे माहूम हुआ कि झुफ़िया विभागके कर्मचारी है सुकले बात- 
, 'चीत्‌ करनी शुरू की, पर बहुत पूछनेपर मी उन्होंने यह म बताया कि मैं क्यों और किस 
अपराधमें पकड़ा गया। छः दिन तक gwü प्रतिदिन छः या सात घण्टे प्रश्न पूछे जाते 
थे और उनका उत्तर छिया जाता था । इस प्रशोत्तरीको उन्होंने चाकीस qv फुकिस्कैप 
सापके कागर्ख्रोपर टाइप किया । उन नाना प्रकारके प्रश्‍श्सोके जो उत्तर मैं देता या थे वहीँ 
Rak जाते ये बल्कि मवमाने उत्तर किसकर युमसे कहा खाता था कि तुमने यही कहा 
हे न? AP कहनेपर अपदाब्दों हारा मेरी पूजा की जाती थी और कहा जाता या कि 
अगर तुम ठीक तरहसे उत्तर न दोगे तो तुम्हें गोळी मार दी जायगो। बे सजब 
बार वार पह कहते थे कि इस किलेके eei न याने कितने fogan माळे 
फोक दिये गये हैं, वहो तुम सी फेक दिये जाओगे । मैं अपने जीवनसे निराश होकर 
यह“उत्तर देता था कि यदि मैंने कोई पेसा काम किया हो जिसका यह परिणाम होचा 
चाहिये तो हरि-इच्छा । NUUS we 
इस अकारकी यातभासें छः विन बीत गये, उसी विष शासको Ë गारवुधरसे इटा- 
कर एक अल्बेरी कोटरीमें बन्द कर दिया गया। इसमें मैं आठ रोज़ तक eur गया, 
. केवळ सवेरे शाम शौचादिके किये और feit दो वार मोजनके किये निकाछा जाता 
था। यहाँ भी वही वाज़ारका हिल्दुस्तानी भोजन मिळता या । बहुत कहने सुघवेपर Š 
सिंगापुर पहुंचनेके छः विन बाद घर तार सेजनेकी quum मिरी Ret < — 
काससे रक गया Ë, तफसीक पीछे Aa इसका जो उत्तर घरसे aqa . | 
सुके पूरे एक भालके बाद दिया गया और उसका सी उत्तर पहिळेके ami 
ma... xe E A 


wa यी घौर र आये किये छे पास पक छोटीसी सनकी tak . | 


`. © Detained on business. Details will follow later. TEHE 


e - 


adakan. 

dara और रहती पड़ा। यहाँ साता केवळ एक समय मिळता था, जिसमें 
मासूकी चार देशी रोटियां व थोड़ी तरकारी रहती थी । Stee विनोमेंसे तीन चार दिन 
मात ज़ दाळ मिळा थी । किसी न किसी. तरह ये दिन भी कट गये । यहांपर सवेरे नव 
बजेके करीब युके बाहर निकाळकर दौड़ाया जातां था। यह कहने पर कि मैं दोड़ नहीं 
सकता गाळियां दी जाती थीं और कहा जाता था कि तुम बहुत मोटे हो, अगर. व्यायाम 
न करनेके. कारण तुस ed मर गये तो पीछेसे कौन इसका जिम्मेदार होगा । मतलब 
यह कि सुके रोज़ दौड़ना पड़ता था। जहाँ मैं दौडाया जाता.था या टहळाया जाता था 
वहांपर बखरियाँ विछी रहती थीं जिसका यह परिणाम हुआ कि मेरे पैरोमें छाछे पड़ गये 
पर दौडामा बन्द न हुआ । इसके अतिरिक्त दिन रातमें जो मळ-पूत्र मैं उस छोटी कोटरीमें 
त्याग करता था उसे दुसरे दिन सवेरे उठाकर फेकता पडता था | इसके अळावा और भी 
काम करने qaq ये जैसे झाडू देना, जमीन घोना व पोंछना, कपड़े धोना तथा वतन ` 
-माँचना atte । . इधर परिणाम अनिश्चित होनेके कारण जो मानसिक अवस्था थी 
उसका sen कठिन है। उस भीषण गर्मी व रात्रि ae अन्धकारका, ud 
मच्छड़ोंकी फौज और अकेछी कोठरीका ख्याछ करके अब भी रोमांच हो आता है। 
यहांपर मैंने और भी कई हिन्तुस्तानियोंकों देखा जो शायद मेरी ही तरह वन्दी ये । 
.समका क्या परिणाम हुआ, इश्वर ही जाने । 

- ` ~ निदान इसी प्रकार दिन oft? घीरे कट गये । चौदहवें दिन मैं अत्यन्त ब्यप्र था 
Sic aa tema विश्वास अधिक हो जाता है, इस कारण प्रसुके चरणोंका 
COMET मन मर गया और मैं रोने छगा । थोडी देरमें दरवाज़ा खुळनेकी आइट सुन 
wat, फिर qw कमंचारीने सीतर आकर मुझे कपड़े पहननेके छिये कहा और मुके 
feet काकर फिर उन्हीं qari सामने उपस्थित किया जो मुझसे पहले प्रश्न पूछा 
करते ये । उनके सामने ही मैं अपनेको न सम्हाळ सका, फूट कर रो उठा । मेरी हिचकियां 
fa गयीं और मैंने उनसे कहा कि जो कुछ मेरा होना हो शीघ्र होना चाहिये । अर- 
पर उसकी सूचना दे देनी चाहिये और यह अनिश्चित अवस्था बद्छनी चाहिये। उन्होंने 
. आज qu रूप घारण किया। पहळे जहां डरा घमकाकर पूछते थे आज दिकासा 
Ie और छाळच देकर पूछने छरो, किन्तु प्रश्‍न वही Q । मैंने उनके बही उत्तर दिये 
और war fs जो कुछ मुझे कहना सुनमा था सै कह चुका, उसके अतिरिक्त कुछ कहना 
सुचना नहीं दै । यह सुनकर उन्होंने मुकसे ढिले हुए उत्तरोंके कागज पर हस्ताक्षर कर- 
सेके किए कहा । मैंने उसे पढ्नेको मांगा । तब उन्होंने पूछा कि पदुकर तुस इसे शोधना 
सी चाहोगे ! मैंने कहा कि विना शोधे मैं कैसे इस्ताक्षर कर सकता इं, आपने न जाने 
.. इसमें क्या लिखा है। इसपर न तो उन्होंने भुके उसे पढ्नेको दिया. £ न हस्ताक्षर 
ही करवाने । उन्होंने मुझे उसी गारवघरमें जहां मैं पहळे रहता था रहनेको सेज दिया | 


oo मैं इसीको गनीमत समक चुप हो रहा। अकेकी काळ कोठरीसे, खुळा कमरा और - 


त ah dian होया! 

. _ We अवस्याने भी कोई दो सप्ताह बीत गये । एक दिन अचानक सेजर महोदय 
arci तारोंको डेकर आये और भुझसे कहने करो कि हम छोग तुम्ह निर्दोष समसे हैं, 

` किन्तु अबतक पूरी तरह gener न कर ढिया जाय हस तुम्हे जाने नहीं दे सकते। 
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अपने सायकी पुस्तक व वहाँका समाचारपत्र सी E. 

बीच थीचमें सिंगापुरके गयनेर जो यहाँको फौजके — भी बे इक ved a 
और ye अच्छी तरह पेश आते थे । झुके 'पायोनियर' पत्र सी. पढ्नेको देने GA 
जिससे देशके भी थोड़े बहुत समाचार मिळने छरे । इसी प्रकार डेढ़ मास और बीत 
गये और किस्ससका दिन आ गया। पेच क्रित्ससक्े दिन gad कहा गया 
तुम्हारे छोड़े जानेकी सिफारिश भारत सरकारसे की गयी है ओर तुम अव wer 
छोड़ दिये जाओगे 1 `" : 

` तीन चार विन और बीत गये.। संवद्‌ १९७२ के. पौष कृष्ण ११ (arit. 


पीनेका ger अपने पाससे ही देना पड़ा था! "mpm यहाँ मेहमान nit : 


AAA 1 ` pica erste 


- बाहर, सिंगापुरमें जो जो ger हुए ये उनका कुछ कुछ पता मिळा क्योंकि खुळ , 


. कर कोई बात न करता था । पर सुननेते तो यहाँ तक आंया कि बहुतसे सिपाही वहाँ 
गोळीसे बीच शहरमें मार दिये गये है. व न जाने कितवे भारतवासी प्रशान्त mitan- 
गरसे dizit हुए यहाँ पकड़कर खतम कर दिये गये जिनका कुछ सी समाचार मारत- 


— T E F. 
' ': @ We think youare innocent but we cannot take any 


chance, we cannot let you go unless we make sure? 
1 American Express Company. 
[| Travellers Chegie. ©  - 
yn ^ 
s ^ 
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बासियोको वहीं है। थे जाने wat भारतीय ब्यवस्थापक समा वाछोंते इस सम्बन्ध 
कोई प्रश्न नहीं पूछा और वहाँका समाचार जाननेकी Wer नहीं की। सुके वहीं, 
जब मैं जेकमें ही था, यह समाचार उन्हीं महाशयके ज़बानी सुन पड़ा था जो सुझसे 
पूछताछ करते थे कि वे मेरे बारेमे wqhu करने भारतवर्ष आये थे और काशी 
भी पचारे थे (. यहाँ आमेपर माळूम हुआ कि घरवाछोंकी पूछताछपर अधिकारियोंने 
जवाब दिया था कि उन्हें इस बारेम कुछ नहीं माळूम है जेकसे चकते समय सुके एक 
am fier या जिसे मैं नीचे age करता हू । : 

IR Bos want A. M. Thomson, Major, , 

Provost Marshal. . 


To whom it may concern, 
. Mr. S. P. Gupta was detained ab Singapur from 30-9-16 
to 91-12-18 under orders from the General Officer, Com- 
. ‘manding Straits Settlement, and is now permitted to proceed 
home to Benares, India vis, Colombo, Madras and Calcutta by 
the Japanese Mail leaving. Singapur on or about the 5th 


January, 1916. š 
, Fort rame (Si) A, M. THOMSON, MAJOR, 
SrdJany. 1916.) ` Provost Marshal 


` This eertificate is only valid for the steamer mentioned 
above and in connection with passport No 60/16 issued by His 
Britannic Majesty's Consul General at Kobe, Japan.* 
aunt 
sft ए. एस, टामसन, मेजर, 
it usaq पूछताछ करना चाहे उनके ढिये..... EN 
gu बस्तियोंके सेवाध्यक्ष प्रधान कर्मचारीको ww भी 
शिवप्रसाद गुप्त सिंगापुरमें तारीख. ३००९-१५१५ से ३०-१३-१९१५ तक 
रोक fet गये ये और अव उन्हे ५ जनवरी १९१६ को या उसके कामग 
व अ पाक हा WT दारा WE, मद्रास व awed के 
अपने घर बनारस (मारतवष) जानेकी अनुमति वी गयी है। 
` 2 केतिंग, सिंगापुर दस्ताक्षर---ए. एस. रामसन, मेजर, 
३ जनवरी. १९१६. प्रोषस्ट mula 
यह प्रमाणपत्र ऊपर कहे गये ama व Se deme पासपोटैके 2 
email हो me Q eid बापाने dd wre Rer etek 
मदामान्य ani कन्तक जनरछ ( राजदूत ) दवारा दिया गया है P` 
ष्ठ) š नद 
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U wawa संचि Qaqa 


चार दिन होटकमें रहनेके बाद चर दिन eH waver gu eum ed ore 
Rat 1. कोळस्यो पहुँचनेपर gfse द्वारा फिर एक बार altaat पड़ना पड़ा i m 
तळाशी छी गयी, तब कहाँ ५,६ घण्टेके बाद मैं छोड़ा गया। इसके वाद्‌-कोई विशेष 


२९ आचण १९८० | 


Ji | . 
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अथ . 


पृथिवी-प्रदत्षिणा | 


पहिला परिच्डेद। . 
' waa प्रस्थान | 

` FR भ्याहका समय हे । हम छोरा neq हो gë हैं। एक छोटीसी वौकापर 
. इष्ट मित्र, थन्यु-बाल्यय घरकी जोर सुख किये जा रहे हैं । उनकी नौका 
feri fee रही हे । मित्रकोग सफेद रूमाळ हिका हिकाकर संकेत कर 
रहे है कि इम gui अभी देखते हैं। उत्तरले इम सी अपना कमाछ हिला रहे हैं। 
यह क्या ! यह खड़वड़ agug कंसा ? Qui शात हुआ कि कंगर उठ रहा 
हे, उसीकी मोटी APA यह waq था। क्या जहाज wa दिया! हाँ, वह 
देखो विशाळ cars पक्ष-स्थकको चीरता हुआ चरा आ रहा हे और ql ओर 
नीक agè वक्ष-स्यळसे प्रवित श्वेत रङ्गका को हू वह रहा हे। हाँ! यह शब्द कोसा 

है ।-मानो aga रोता है । सैर, इसे रोने दो, यह तो योंही रोया करेगा। 
अरे, यह क्या ! प्यारा देश किधर गया ! अरे Q प्रियतम ! तू gee क्यों 
सागा जा रहा है! यह सें कह ही रहा था कि युम्बईका किनारा आँखोंसे ओकछ हो ` 
गया । उन विक्षाक अहाकिकाओंका कहीं पता भी नहीं मिळता । बह देखो 
carers? का gena सी सज़रोंके जोक हो गया । अरे यह क्या pat पहरा 


Rat बड़ी बड़ी teat पहाड़ियाँ भी छिप चछीं । अरे, अब क्या चारों ओर 


यह विझाळ, अथाह ससुत्र ही दीख पड़ेगा और कुछ नहीं ! गर्दी । यह समक अकर 
ठिकाने आयी । अथ अपने असथावकी चिन्ता पढी i 

अपने कमरेमें आये तो क्या देखते हैं कि पक कहूतरके qu तीण aqha 
कढौंखी बनेगी और उसीसें मसाकेकी जगह असवाब भी भरा आवेगा । खैर, पर 
सामान है wat? ओ हायका बेग waña: साथ आया था वह तो मिरा, यहीं ewer 
है, वाकी सामानका कहां पता नहीं | बहुत पूछनेके बाद सामने Tat हुई सामानकी 
राशि देख पड़ी । एकके ऊपर qw बक्स, विछौनेके बण्डछ और माना प्रकारका असवाध - 
इस बेरहमीसे कावा गया था कि उस ही TTT रक्षा करें। मर-नारी SURE उसपर 
हूटे ये । अपना गुजारा वहाँ व देश हम अपने कसरेमें चढे आये 1 हमारे इस भावका 

ter Aa 
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rrr FUP ura rar m a ru PLLA LILA vui 0 0 ०000०0१, e Sener Ne sae ana waana 
अन्त हो गया कि nire देशवाळे घड़े कार्यंकुाळ होते हैं और वे सच कास्यं टोक 
रीतिसे करते हैं। इमारे वेशकी रेछोमें देशी कममचारी इससे कहीं अच्छा प्रवन्ध करते 
है। यहाँपर तो गोरोंकी अध्यक्ष तार्मे कायय अच्छा होना चाहिये था किन्तु है अत्यन्त खराब। 


जहाजका AAVAT | 


अब सूख छगी तो ऊपर आपे प्रथम श्रेणीके सुसाफिरोंके Reg qe उत्तम 
ganm भोअयाळप वना हे -। यह कमरा खूब सजा हे । den रोशनी, 
gemi और तरह तरहकी तसधीरें सी यहां लगी हैं। इसका वाहा रूप बड़ा 
समोहर व चित्ताकर्षक है किंतु भीतरी रूप देखते दी तुळंसीदासजोकी यह चोपाई 
याद आ जाती है pr 
मन HAM तन सुन्दर केसे । 
Kara मरा कनकघट जेठे । 
अब सोजनके आसनपर खा वेउे-। सामने एक रिकावी, दो कांटे, और एक चम्मच 
तथा दो छूरियां पड़ी थीं। चम्मच केवळ रात्रिके समय ही रसा खानेके fud weer 
है। सामने एक सुन्दर दोहरी पियाळी या झीशेके qb निमक व मिर्च veel 
थी । एक गिछासमें पीसी हुई राई भी । झाँचकी साफ सुराहीमें शीतळ जळ था 
और पीनेका एक पात्र भी wet था। qw dui एक साफ वृस्ती-रूमाळ 
सी था, एक utah Ferqi थोड़ेसे web रखे थे। यहाँये छकड़ीके थे पर 
aa न I Tit थाछीसें एक थोतळ पाराव भी 
aa । फरासीसौ अहाज़पर इसका get नहीं aa । -बाँई ओर एक 
फूकी रोटी ww थी जोर करोरीमे मक्खन मी था। सथको रेखादेखी सैते 


सडा, शकर और च जाने किन किन alitur भाल आवे gm । सै". 

नत Rims ka त ते बे जे. कब. भी ते हे 
WA प्रंकेत किया | अब मेरे पास d$ हुए qw पारसी wagal त रहा गाया | उन्‍होंने 
द कर दिया कि "इसमें war हज है! इसमें तो mq नहीं है, pet तो जीष 
Fi मारम्मिक (qafi) erent है। इस तरह तो जीव maha भी है ! 
= NENNT आप इिसकोंको dahara ari मैंने aware 

| ta महाशय, बढ RET इतना सरक नहीं हे कि भोअनके आसनपर . 

इसका याय विय हो जावे । इम कोग फिर कमी इसपर विवाद करगे ।” मैं जाग | 
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७००७७ ९९७ evap ns 


ei < 5 शाह ऋण TE qu नारा ase giu Ë i E BU — fie 
de 500 ३ । इय mut TAn Bufi WATANI इससे uic Une करणे 
Purto पो पोरोको vpn apnd ac or होचा चाहिये शा Peces है अत्यन्त eng | 


era आगो मो अपर अर्रे पणय WWE ga किए ma उत्तम 


ER A " - " = z, 
uere comme ses £oa wr सरा बध Har Wo) vun duni, 
ques ob oam a chris vh xz: Gun 81 इसका पाक cuu कड़ी. 
4 x >= te any "ui U3 415-5. सत ३ ya Pe quite us Sg 
fr B.S t 
र a 
ER ARES कळू 


"SEER VT अपर AA 


MT we दा कड़े । सामने एप er, दी «la, भर UNS UH 
एके an पक 0 दाम RES E na ही aan शिवे रहदा 
So arusaru da Reeve ium tet Reus Sue cewtc 
duy hese पीस बुडे राई ग्री. steve साफ Sad Kar अख था 
Surat opa wb WARD धा। एक GAN एक साफ़ godt 
# १६, पक piak PumpRN SUMA mes रो 01 amb cuu थे पर 
we wast uk होते OW Q ahit cnc पक बोतल साराच भी 
Wr भी? w a SRA kaan देण्य गदी दवा । याई सोर cs 
quos rem थी UR STH wena भी uio सघको Dunt 
vING दन रस Taar fm Wy um घोर ersi रोटी Eig syal ab 
dde TD TAK जामा भार saat दिखाया एवा गेरे पल सी आ पहुँचा ; रोरी 
पांडे ओर खड qua बये शनी जरे खातने oi फर Ri mer uuo बड़ा 


SN पट 


$974 Yr एक फोटा पढ़ा था, asih परावर Ch जय आकासे सोऽय पदाथ 


किवा थे । गमे भी dan घो करना saat Ñn साधा उनका और FF gees 
भारत aa दुआ जि उसमें पायी हुई मडल यो BR wa नसरकार 


SU आर TAA उस Vrat संकेत furi करण: जलचर, «que बकरी: 
sai, Geet आर म जाने fps Da < 


हान इन दच ciana सांस जाने लगा 1 मैं qasaq गैस देखता 


Nc viridem रदा कि ची साल कैसे dini yaki अहे. mx उन्हे शी मैंने छे 


mnta ? सिमा cep AN पास 55 T^ एक पारसी sega न रहा गया wea 

ELO e 

5 Te Í "5 GRO TAT Qu ४ ? cong दो qm ai quei तो sita 
ud UST येस) अनद्य हे । इस तरह तो जीव maa भी Š ! 
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Tm n " fete faini rayap सेने qana 
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CC- 


PE na कक pat ` [ ketan 


केवळ रोटियों के दो दुकड़े क्खनके साथ और दो चार आहू खाकर तथा कोरी भर 
qu पी कर ही उठ खड़ा हुआ । - IX 
यहाजकी दिनचर्या | 


संध्या समय जहाज़की छतपर आया. चाँदनी खिछी थी और अपनी खाचण्य-. 
सयी dad कोगोंळे gedit ga कर रही थी। शीतक समीर सी ara 
बह रहा था। मैं थोड़ी देर तक इनका आनम्द केता रहा, फिर देश और 


. धु-बाल्मवोंका स्मरण आ जानेसे जी सर आया ओर नीचे कोठरीसँ जा चिराय E 


वृता, पंखा खोळ बिस्तरेपर जा पड़ा । थोड़ी पेर इधर उधर करवटे वदृक्तता रहा, फिर 
निव्रा-वेषीकी गोवमे आजका दिन समाप्त gara 

दूसरे दिन प्रातःकाळ nat घड़घड़ाहटसे नींद खुळी तो qd sw 
उद्य हो चुके ये । प्रातः समोर बह रहा था। कोठरीसँ जो एक खिड़की sh थी 
उससे miese वाहरका grt देखा तो वहो प्रकाण्ड विशाळ जढराखि। Arar 
आँखी जाती थी सिवाय जळके कुछ दुष्टिगोचर न होता था। du Ea 

जब विपच फिक हुई ON qu रारा m T MEE 

a सफेद Tas अपने साथ छाया था। मर बसे 
ded MM on gat पिथ कोठरीके बाहर निकका और शोचाळय 
खोज wait जा घुसा । यह एक साफ झुपरी जगह यी रेकडी तरह atd बंगा 
geet बनी थो । मैं उसपर अपने तरीकंसे पैर रख as राया । बाद नीचे उतर 
बोतछसे पानी के शौच कर छिया । पानी इस प्रकार गिराया कि ठीक वळसे चका. 

RR I nda 

bear E TIE LIIS bs 
दुस फुट कग्बी ओर सात फुट चौड़ी थी! yet मो मले स SSE 
था: ओर कस्वानढी ओर नीचे ऊपर दो आसत थे। prone n nada 
ex जगह थी । हाथ झु इ घोनेका vara इसीमें या, एक कचरे keda 
eidem Marr eg ee 
मी wom कादा पहिन, साइन en CREW मीठा पाची और पक छोटीसी 


` oe 


. ° < “ ` 
.. CC-0. Jangamwadi Matf? Collection. Digitized by eGangotri 


पुथिनी-प्रददिखा J 

APAAPA AN API ATAPA Tg anaa LEE AIL IL ANAA ga 
पाथी fp एक St आधपांव मोन मिकानेसे पानीका जैसा स्वाद होगा 
बैसा था | अब माळूम हुआ कि सीठा पानी नहानेके बाद बदन घोनेके किये था, कारण 
fie waren पाती यदि घो न डाळा जाय तो शरीर चिपिर चिपिर करने छगता 
है। मैंने कोटोका पाली कठबतमें सक्षिळ उसमें बादक qui बदन घो डाका । फिर . 
अपने कमरेमे आकर सल्य्यावन्वृव कर कपड़ा पहिन ऊपर गया । जळपान करनेके बाद 
Rata बातचीत और agaet सैर करतारहा | फिर जहास़परके खेल-कूद, माच-रंग, 
तथा ब्ररोपीय तरवारियोंकी अठखेकियां देख दिन बिताने. छगा । कमी कभी कुछ 
or इसमें समय बीतने छगा । देखते देखते पाँच दिन व्यतीत 

| 


4 4 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
š MS. o न æ 


2. 


(pu 


Tu ete 


Ro. wes 


"ws 


——À e कक हू. 


Ye 
Sar Ps. asam. 


SS ol = 
ae Na Se u. 


m is 


pas io o - 


> 
š; 
E 
D 
a 
E 


U usa SYT 
१, ९९५१३८००९० 
s = 
E 
ovens c pan s. ७ 


UN 
मलिक मिलन A 


a | 
ww o 


"UL 


Ia | Ure Remy tes 


( 
In 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नको? WA 


masok 1 


MILI 


बागी Tang cs oR w Sa demde aa Sur vast Sha 
| देला य; wo masaq we: Ue afer neq nde बाद पढ्न बिक लिये या, फारस 


कि agar serie थो मे ma जाए सो शरीर fure RR करने ear 


Ba आजका qua? काना ches ce शदला YA apr बो ठाखा । फिर 


शयवे Gilt sra. Ree फर See) CUT WW WT 1 STSSQTST eS sg 
Riia cem और aa Per agg खेल-कूद, ada, 
asi Sins ifs sent va pes Tav] ऊमा ! कशी कशी a 
fer पाना शी भ? इसमें साहा जती एना Ka देखने पाय Ra cadis 
Era: 


१ PEE 


= : CC-0. Jangamwadi Math MPO Digitized by eGangotri 
f 4 


.` 
a 


CC-0. Jangamwadi Math @ollection. Digitized by eGangotri 


es दूसरा परिच्छेद | 


$ अद्नका हरय | at 
ज MANG चळे पांच दिन हो गये । इन पांच अकराशिके 
ar raphe nr os ya AMT Kn 
चित्त serra मर रहा था Kam ही तित्यक्रियासे निपट, कपड़ा पहिल, 
Rer छेनेकी सामग्री और gris यंत्र केकर erent छतपर जा पहुंचा । सासनेकी 
ओर gU एक पहाड़ीसा कुछ YA qwe diu पढ़ता था. । दूरदर्शक यंत्रसे 
देखनेपर बह अवृणकी पहाड़ी साफ दिखने weit i आज पक्षी मो उदृते हुए अधिक 
देख पड़ते थे । थोड़ी देरके याव हम और निकट आ गये और waq तगर सामने देख . 
पड़ने छगा । हमारा UE एक तरफसे qu भीतर गरा | यह पोताभ्रय ( हायर ) 
< इस आकारका हे । पीछेसे yaw जहाज भीतर आता हे । यहाँ पानी छिछछा है, 
इस कारण समुत॒का वण' water नीळ नहीं है। यहां जढका रंग हरित है और 
कहीं कहीं तो सटमैका भी है। इस जगह और कई erg, छोटे छोटे अगिनबोर, 
पटैक्के और डोंगियां खड़ो dii ee 

हमारे जहाज़के सड़े होते ही बहुतसे again चढ़े हुए श्यामवर्णके 
कोगोंने हमें आ घेरा । ये अरब घ सुमाकों देशके रहनेवाछे थे। अरबोंका.बस' 
पक्के रंगका हमारे Qu छोगोंकी भांति है किन्तु geret वेशवारोंक। रंग अत्यन्त 
काका कोयळेकी ar हे और उसमें qu प्रकारकी चमक है। इनके केश सेड़ीके. 


रक्तवर्णके हैं। ये छोग भी हमारे देशी मल्‍्काहोंकी भांति 
विशेषता नही है। मैंने फरासीसी और अंगरेजी नांविकोमें मी कोई विशेष 
चातुर्य अथवा नैपुण्य नहीं पाया, न उनके रीर ही इमारे देशी maqta अधिक 


ये अरव अथवा सुमाढी Raqra, अरु "eft, घाना प्रकारकी € ए वेः ; 
विछायती कपड़े और अस्य प्रकारकी we 
को काये थे, बनेर ra Tw ea चीजे भी wà बे 


जिनमें sà ठ ल खोक बी । ` 
: CUT आ. qu 
dra इन सबने अहाजोंकी © 
nui: व कोड़े थे T š 
. 4 
š < ` . 
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quate din, gags अंडे, पीछे पीके quilt were, qi सींग, 


"rs [०७ ० ७७०० cr fad P TA PATI 


ena arene INAP nan 

प्राय; पुक wà नगर dede किये किसारेपर गये । वहांसे एक 

E c wor त डाकसे Fafgqt छोडी, फिर नगर देखनेके मिस 
इधर शघर gat की । जिधर हमारा जहाज खड़ा था उधरकी ओर अंगरेजोंने 
T काटकर छोटासा नगर बसा किया है यह विळकुळ ` आधुनिक रीतिपर बना 
- at ata west. इमारत. हैं जिनमें des « qui भी हैं। समुमके 
`. Rent कियारे बहुत तूर तक एक बहुत भण्डी eps चढी गयी है। wÇ नगर फेवक 

_ ` ` कथिक बिचारले बनाया और सबाया गया है। पहापर अनेक १फारसे Aah 
~ को गयी dicen निर्माण हुआ है। सैनिक विचारसे यह सबंया सम्पूर्ण हे । 

; आपाती aga बतानेसे शात हुआ हे कि पोटंआयेरकी भाँति ही यह मज़बूत 


a quodis है। shu सागरका quer इससे भकीमांति सुरक्षित है! 
` ` ` जुभे नगरको देखकर एम. पुराने नगरको देखने चके। Te qe जगह 
d कोषढेका ढेर छगा या । यह जहाज्ञॉके किए यहां war थ । सब जहास महांसे 


Quer हेते हैं। उसी अगइ काळी काली, कोयढेसे कुछ कम काळी, इंट रश्को थीं । 
* पूछनेसे शात हुआ कि ये पक प्रकारले war हुए Ra कोयळे हैं जो gustus 
t: $ आते हैं। इनमें ताप अधिक होता है कन्तु qst नहीं होता । इस कारण 
quta विपक्षवाळे बहा ज़का पता नहीं war सकते | 
-. ww कुछ दूरीपर बहुतसे इवेत टोछे नज़र आये। पूछनेपर शात हुआ कि 
से नोनकी डेरिया हैं | यहां egre जऊसे नोन निकाळते हैं। इसका uut 
ब्यापार होता है। 
` अब आरो चढ़े तो देखा कि पहाड़ काटकर एक रास्ता बनाया हुआ है। इसके 
_. eta होकर जावा पढ़ा । इसके अपरके हिस्सेमें एक ईडोंका मेहराव बना हे जो 
COO [ाल्पकृशळताका परिचय देता है। सीतरका नगर भी विछकुक नवीन प्रतीत हुआ i 
; o. यहाँको इमारत मी frags आधुनिक ढंगकी हैं। 
. . ` कहीपरःकूप हैं जो बहुत. गहरे हैं। पोमेके खळकी कसीके कारण कहा जाता हे क्रि 
. _ प्रहाड़ कोटकर दो तोम बड़े बड़े सरोवर आज कोई दो सहल वर्ष gç अरबोंने बनवाये 
— -यथे। ये rast बतंमात हैं । अव उनकी मरम्मत नये प्रकारसे हो गयी हे aa 
Sete fay प्रायः कोप यहां आते हैं। इन सरोवरोंमें मापः पहाडका समी पानी 
आ कर जमा होता t Star इसी पानीको बटोरकर रखते हैं और इसी से पीनेका काम चरता 
हे, और चकता या.। इम कोगोंकों ये सरोवर fide देख पड़े। पुछताछसे शात हुआ 
कि यहां आज सोकह मातले wet मही हुई । यह प्रदेश विककुळ मरुसूमि हे । यहां 
प्र quiwt क्या कथा, qu सी महीं देख पढ़े, अब अंगरेज़रोंने कहीं. कहीं बृक्षारोपण 
(o7 weit कुछ चेष्टा की है, सो भी भळीमांति सफळ होती नहीं देख पड़ठी । इधर 
3 w कदी थोडे बहुत इस सुरकायी हुईं sword होटकों और quis सम्युख 
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भीतर we जानेका रास्ता नहीं है, और श अन्य अक ही कहीं निकर Š 
बीम तो mas पड़ा है, फिर oet यह me कासे जाया णा हे, 
द्वारा आता d . : 2 

puniri wwa [रा एरा जा ह लि fer 


: या कोई अल्य qund मिळाकर यदि उसकी साफ agri जाये या अक श्तारा लाचे 
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तो उससे उसका स्वाद नहीं आवेगा, केवक फीके पानीका हीं स्वाद qur: sg कैसे 
उतरता है, उसका क्या सिद्धान्त है, इसका वणन सी यहां करता रचित प्रतीत 


. होता है । : 


संसारमें जितने पदार्थ हैं हिन्दू विज्ञामके अनुसार उनके पाँच रूप. होते हैं 
पृथ्वी, खक, वायु, तेज और er अर्थात्‌ ठोस, प्रव, ys समाव, mya vit अधिक 
पतका । नर उखे औँ तिक पाजा fcio | 

सके हैं। उन्हे केवळ चार ही रूप माळूम हे । Re 
= (१) 'सोिड' wula पृथ्वी अथवा ठोस । (९) Sena अर्थात ue 
अथवा AT । मळभ a tici dis (v) बा 
Kering, NINE fe edid wer सौ 

e quita जितने पदाथ मिळते हैं थे इस quia eve प्रथम dim 
viia होते है । बहुतसे ढोल weni, झक en और क me 
पाने जाते rr ताप ग पार मा enti तापी बर vic जसे en 
न ea esq होक सा है। इली क सब भो 


a 
- 


tj 


gene WA oa 


१०८६, 


nd "mia t . 
22" =: 
os 
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"m on SEMU LAUT छर es TANANAN va vah TIA, 
seh ८९५० oda A ०७०७०७०९७७ ७७७० eum 


cef emen नहीं era कर सकते जितनेसे जक करता दे, अतः वे पीछे र 


a आ गया होगा कि ससुत्र॒का खारा जल पीने 

=e ma पहिके बह उबाळा. जाता है, फिर. जो साफ 
Say उसी साति बटोर-कर टं दी: कर छी. लाती. है जैसे साधारण अत्तार रोग 
अर्कै mata t. और एवोक्त mangani यह वरोरा हुआ ww मीठा औरं 

l : 

d fis: सुसछमान, पारसी, इसाई समी लोग. बसते हैं। 
इसी were अरबी; मिश्री, तुमाढी, shita तथा भारतीय सी यहाँ रहते हैं:। इमारे 
feq आइने यहाँ दो तीस देवाछय मी. बनवा रके हैं। मै uiae ad 
ह तो सी रसे एक छोटे reme काळ eet फहराते देखकर ger हो गया। 
मेरे साथ ही साथ: पणिडतवर -भी rae peru सीछ महोद्यके हृत्यमें भी, जो me 
मतको मागते हैँ और मेरे ही समान पूर्सिपुजक नहीं हैं, अपने देपाके बाहर हिन्दू 
Genti इस चिन्हको देखनेका विचार maw हो उठा और हसकोग:अपंना सीधा रास्ता 
छोड़ वहाँ आं पहुंचे । वद. एक gun साफ और सुधरा aa मन्दिर था, 


सीतर 'बजसाविहारी' जी की प्रतिसा स्थापित थी । सेवा, मोग तथा देखमाछके frt 


एक anger सी वहाँ सपत्नीक रहते हैं.1.पूछनेसे शात हुआ कि आप. प्रतापगढ़ सिके 
के अन्तर्गत संकरोछी आसढे रहनेवाळे ब्राह्मण हैं। आपका नाम श्री दिवगोविन्दजी 
है । आप पहा were वर्षोसे सस्त्रीक निवास करते हैं और देवाळयमें पुजा-अचंन करते 
है। आपने मेरा नाम प्राम, ष्ण, गोत्र सब पूछने ओर अपना जी सर BAS उपरान्त 
देवाकयका कपाट खोडा | कदाचित्‌ इसका कारण यह था कि मेरे दाढ़ी हे, और 
इस समय सैं कोट-दूटघारी wat बना हुआ था। यह जानकर मेरे प्रेमकी सीसा 
और भी बढ़ ययी कि|सह afe संवत्‌ १९४० में जो कि मेरा जन्म-संवत है एक ` 
cro ए हिः धिता है । निर्माणकर्ता 
सहाशयका qv wr वहाँ: sare । आपका a 
पण्डित दीपभाराग्रण-दीक्षित-था|: ` . eos Ai 


Peradi ga पीनेका निमन्त्रण दिया किन्तु पेर हो लानेके ` 


सबसे हमकोग qut यदि मगरसें mw 
; E. CM Lu करते ही वहाँ गये A 
Aa रोटी: दांक इत्यादि. बभवाकर भोजन किया oe Dea 


` cmon SAW कर पक HOT हारा खो प्रहाड़ काटकर बनी है.धाट- 


T DU WIN रक 
र. MRT rm | 


; गत बार for कोई बिशेष AI amd बराबर चलते 
। दो दिल तो गर्मी बहुत अधिक थी किम्तु कछ परसों wq ce थी। आज करू 
बैशाख मासमे पहाँ उंडा रहना असाधारण बात है। प्रायः यहाँ इस मौसिससें इतनी 
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करनकमें विजयद्वार [quart घोर] (१४ २४.) 
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` p Remi 
अधिक गर्मी पड़ती है कि यात्री छोरा सुन जाते हैं किन्तु हम 'झोगोंके सौमाम्यसे 
ARa agya था। बहुत छोग तो यह कहते हैं कि: इसमें सौसाग्यकी थात नहीं है 
क्योकि शीत यह सूचित करता है कि मध्यसागरमें इतना कठिन शीत पड़ेगा कि 
सथीयत परेशान हो जावेगी । अब देखें क्या होता È | Z 

इस ऊपर कह आये हैं कि इमछोग आज चार विचांसे छोहित या wai 
खा रहे हैं । क्या आपकोगोंने इससे ग्रह समझ किया कि जिस agri हमारा aum 
जा रहा था बह झोणितका है। नहीं, पेसा नहीं है । इसका जक भी. वैसा ही खारा. 
है जैसा और agita | इस भा वर्ण भी खोर GATS epu amar नीळा हे, फिर 
इसका नाम छोहित सागर क्यों पड़ा--यदद प्रश्‍न विचारणीय है । आधुनिक समयसे 
तीन और सगारोंके नाम daga हैं। i नी 

(v) श्वेत सागर--पह wat उत्तरे है (२) पीत emm 
. ta get हे ( ३) इयाम सागर--यह रूसके T तथा तुर्कीके iinit 
` qaqa चारों खोर घिरा हुआ oom विचार काना चाहिये कि ऐसे वास क्यो , 
पड़े । मेरी इद्धिमें जो बात आती है सो मैं ढिखता ti alan vi साल 
भ्रीविनयकुमार .सरकारका भी यही विचार है । किन्उ wa wo 
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हिन्त सम्पता, fee साहित्य, हिन्दू विज्ञान, तथा हर प्रकारके हिन्द सिद्धाश्तोंकी 

- कितनी agar है, यह सचित होता है| किसी पर्यटकने उत्तरी प quvuqh 
किसी सारारमें बहुतसे श्वेत दिमसंडोंको बहते देम पवि srggre उसका नास 
qug रख दिया हो तो क्या घारचय ! इसी प्रकार किसी बहुत बड़े मस-देशामे 
घूमते हुए पदि कोई पथिक किसी बड़े रद अथवा SS पास आ गया होगा जह - 
पर मीठे पातीकी अधिकता होगी तो उसे उसको मधुसागर पुकारनेमें क्या देर un 
होगी !.बदि इमको ही इस कषण aged कहाँ मीठे पानीकी कोळ fae जाय 

_ तो इम मी qe सरोवरके मामसे पुकारेंगे । इसी प्रकार किसी बड़े तूफानी - 
egret भाम, अहाँ फेन ही फेन दीख पड़ता रहा हो, यदि झीरसागर रख दिया 
गय हो तो कोई आश्चयं नहीं है । 


जहाजपर पशुहत्या | 


` जगह हे और वहींपर पशुपक्षी मी रके रहते हैं। सहाज़के मांसमक्षी यात्रियों के किये « 
autre प्रतिदिन अनेक पशुपक्षियों की हत्या होती है। मैं मी अपने पुस्तकाछपके कर 
वह Fete दृश्य अक्सर देखा करता था। देवळ एक सिद्धान्त आपके हृदयमें Qara 
छिप मैंने इस दुःखदायी विषयको यहां उठाया है। 'इमारे देशम गोहत्या दिनों दिन 
बढ़ती खाती है। उसे रोकमा देशके सभ भजुष्योका nerd, चाहे š हिन्दू हों 
चाहे अन्य सतावकम्यी । हिन्दू फोर. इसके fet अनेक यत्म कर रहे हैं किन्तु बे 


wr है । तीसरा और सबसे yan? कारण यह है कि 

sedent dhê कारण nye weh विकली 41 wa ya ee wai 

die विचार Kab हो आपगा कि भारतवर्ष कृषिप्रधान वेश होलेके कारण 

समझी कती है दद "पा EUNT fa Ñ गौ केवळ उसी समच. तर्क उपयोगी 

Q et छे रेतो हे! वहां दह ate हुईं कि उसकी. उपयोगिता 
; | We cue rs 
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HER S v [ daki 
यह है कि उन्हें चढले फिरनेका कम अवकाश मिळता है, इससे वचपर चरवी चढ़जाती है 


भौर थे बच्चे नहीं देती । दुसरा कारण यह सो है कि Qut अधिक सांगके 
अब अच्छे सज़बूत सांड़ोंकी भी बहुत कमी हो गयी है । इसकिये ठीक आकळे सांड 


बाद गौये डकर देती हैं। इन्हीं nya कारणोंसे अच्छी, मोटी, मारी dal भी 
बहुत ete पायी खाती हैं। फिर, हिन्दू छोग wi geared इससे और कोई कार्य बही 
केते किन्तु पासमें इनको रखनेकी सामच्यं व होनेके कारण ॥न्हे' बेच देते हैं, अववा 
mudhi दान कर देते हैं। मैंने prr ससद्विझाळी gadhah ate hana ` 
के घर भेजते हुप देखा है। बे यह नही समझते कि अब घे बेकार गायको बैठाकर नहीं 
. खिळा सकते तो वेचारा गरीब maa केते उसे रस सकता है। परियास यही होता 
हे कि वह बेचारी कसाइयोंकरे हाथ अपनी जान खोती है ओर अपे qui हिन्दू edit 
नादानी पर रोती e i 
area यह एक नियम है कि संसारमें बेकार वस्तु नहीं रह सकती 1 खो 
निष्ययोजन हे उसका नांदा अवश्य होगा : इसीळिये ये बेचारो गौएं मारी जाती हैं। 
यवि इनकी उपयोगिता बढ़ा दी जाप तो ये स सारी जायं--अर्थांद यदि इनसे सी 
काम छिया जाय तो ये सी उपयोगी wer सकती हैं। काम ये इर प्रकारका कर सकती 
है जो बैल करते हैं , अर्थांत गाड़ी खीं बता, हळ जोतना, Tat ढोषा आदि। यदि 
घोड़ी, ऊँटनी, इथिनी, बकरी, या स्त्री पह सथ काये कर सकती है जो घोड़ा, डट, हाथी, 
बकरा या पुरुष कर सकता है तो मैं नहीं en कि गो बह काम क्यों नहीं कर 


_ न्सानपर हमारी खेती facie है और खेतीपर हमारा योवंन और देशकी सविष्य 
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(कळ रात्रिसमय द्वितीय श्र णीकी छतपर तमाशा था। गान, वाद्य, नाच इत्यादि 
wgedt वाते थीं। उसमें एक हरवोळेका सी तमाशा था। वह QU काठका 
पुतळा केकर आया था और पेसी चतुरतासे बोळता था कि मानों वह पुतळा ही 
बोळता हो ès सुख भी वह किसी यन्त्र द्वारा हिळाता जाता था । यह दृश्य 
बड़ा अच्छा wt]! 

कक राधिके तमाशेसें qw हिन्दुस्थानी महाशयका भी गाना था। मैंने उनसे 
पूछा कि साई तुम्हें गाना आता है कि नहों। उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, गाना 
जानता हु; किन्तु अब गाने खड़े हुए तो set खुळ गयी । गाना विळकुळ नहीं 
आता था। घे इकबाककी WS गाने ett उच्चारण भी बड़ा we था किन्तु 
गाया समकनेवाळे अधिक अन न थे इससे उसका दोष नहीं माळून हुआ । fedt. 
गानमें ag तो है ही इससे छोगोंने उसे कुछ पसन्द किया और भारतीय कोग प्रथम 
पत्रको ''सारे जहाँसे अच्छा fosteri हमारा । इम gage’ Ë उसकी वह गुलिस्ताँ 
हमारा ।” सत्र सिंळकर गा रहे थे। इससे उसका कुछ KATA सी पड़ा । 

किन्तु मैंने बहुतसे 'साइव' हिन्दुको उसे राजविव्रोही गान कहते qu सुनो t 
qq उनकी निजकी कष्पना थी। आजकळ यह चाळ चक गयी है कि जिस जिस arai 
अपनी safa हाक हो अथवा बड़ाई हो वह राजवित्रोही वात समझी जाती है । 
जिस देशकी पेसी अवस्था हो, जहाँ अपनी बड़ाईकी बात हस प्रकार समझी जाय 
डसका बेड़ा राम ही पार छगाय सो uiti 

कारयकर्ताने dai कुछ मज़ाक करके विष्न मी डाळना चाहा किन्तु परमात्सा- 
ले उस गानको पुरा उतार दिया । 
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तीसरा परिच्चेद। ` 


TAT नहर | 


BEET प्राठःकारसे ही इमंखोग eg नहरफे निकट पहुंचने छग गये ये । 
दोनों ओर फैछे हुए विशाळ recoge इस कोगोंको मानो अपनी 
. . दोनों विशाळ सुलाबोंसे waq अपने irent ओर छिये जाते ये । धीरे चीरे aw 
अपना नीछरंग त्याग, हरित wew चारण कर अपनी दुसरी छरा दिखाने war | अब 
इमकोगोंका जहाज़ स्वेज़ बन्द्रमें आ ळगा । बहुत सी छोटी छोटी डोगियोपर 
छोग हर प्रकारकी wept छेकर जहाज़पर आ चढ़े और अपना अपना सौदा बेचने 
कगे । जब अहाज़ कोयळा पानी छे चुका तव कोई 9 वजे सन्ध्या समग्र फिर war: 
jg नहर wr वरणा नदीसे मी पाउमे छोटी है। इसकी चौड़ाई ` 
कहीं कहीं २६० फुट और कहीं कहीं ४४५ फुट तक चळ गयी है । गहराई इसकी 
` सब जगह ३६ फुट हे और छेवळ वे ag इसमें west पाते हैं जिनका पदा २८ 
फुरसे अधिक पानीके दीचे नहों रहता | 
- यह नहर कुळ १०० मीक छम्वी है । जहाज इसमें ५ मीळ फी घंटेकी . 
w सकता है। इससे अधिक तेज़ीसे 'चळानेमें किनारोंको aver पहुंचनेका अय. 
है, इससे warga नहीं मिळती । यहाँपर etr नहरका कुछ ऐतिहासिक qare देना 
भी raras होगा । : 
daa १८५५ सें जब नेपोळियन बोनापार्टने मिश्रपर घावा किया था तब उसने 
विचार किया कि यदि परथ्वीका यह quer भाग; जो अफ्रिका और एशियाको dH 
हुए है और छोहित सागरको सूमध्यसाग से अछ कर रहा है, काट डाका जाय तो 
सेनाके किये सुमीता हो और व्यापार भी अधिक पढ़े। यह कोई बड़ी बात 
सी न थी, क्योंकि यह टुकड़ा केवळ ७० मीक चौड़ा या । उसने इस ओर कार्य मी 
आरम्म करा इसका यहां उसके ANT न था । 
करा विया किन्छ इस ecard केपरे as इन्जीवियरने amba भी 
प्रारम्भ की Rep गखितकी एक बड़ी सूकके कारण वह गिरा हो गया और 
उसने इसके विरुद्ध अपनी सम्मति दी। वास्तवमै सूमध्यसागर तथा काक सागरंकी 
eue दरावर है किन्तु केपरेने गणिती सूछके कारण काळसागरकी सतह सूसध्यसा- 
गरकी सतहसे ३३ फुट अची बतलायी और इसी कारण यह कार्य उस समय 
| y काहिर 
कफ त ग dier iem dee eec ie 
में आया और ditm उसको नज़र केपरेके कागज़ोंपर पड़ गयी जिसमें इसने 
दोषों agii खोड्नेका विस्तारसे वयन किया था । È wae. रहते हुए 
१३ 
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—waw s... * a ९०% ७० NA. wah मोट 
बह hawa उस विचारक्ते meet qq गया और संवत्‌ १८९५ में इसकी सुका- 
अत étiez erated’ हुई जिसके इस अटक विचारले कि. छुरोपका ब्यापार भारत-. 
के साथ मिश्र देशके रास्तेसे होवा चाहिये, इस नौजवान इण्जीनियरके विचारको 

और भी gy कर दिया i 

yA १८९८ To १९०४ रें तुर्किस्तावके वाहतरायक्रे पानीके इम्जीनियर 

fetes वे व Aad स्टीफन्स, TAA तथा बढेछेनने ढेपरेके गणितकी qu निकाळकर 
सबके सामने रख दी । | 

संघत्‌ १९११ में ढेसेपने अपना विचार पुष्ट करके और उसके m सब दस्तुओं- 

` का पता कगाकर उसे सैयद पाशाके सम्मुख उपस्थित किया । ये उस समय Rw- 

के बाइसराय थे । इन्होंने इस विचारको wdi परिणत करनेका सङ्कश्प कर किया, 

. किन्तु कार्ड पामरस्टनकी अध्यक्षतामें इज़केण्डके सचिवमण्डळते इस अलुानमें विध्न 
men चाहा। फिर सी संवत १९१४ फे २। पौष (५ जनघरी)को Quy पाशाने कार्य 
आरम्म करनेकी आज्ञा दे दी, किन्तु आवश्यक घन एकत्र करनेमें बहुत समय छग गया 
wk mera यह कायं संवत्‌ १९१६ के ९ थेशाख ( २२ अप्रेक ) को प्रारस्म हुआ । 
सैयद पाशाने चकते ब्ययका भार अपने ऊपर छे किया और ९५००० अ्मजीवियोंछो एकत्र 
कर दिया जिनको कम्पनी द्वारा मज़दूरी मिळती भी और वे ही इनके भोजन इत्यावि- ` 
का सी प्रबन्ध बढ़े घनके व्ययसे करते थे। इन श्रमजीवियोको हर तीसरे महीने छोड़ 
देला पड़ता था । इनके पीमेके Rev पानी iin रखकर sara पड़ता था जिसके 
किये प्रतिदिन ८००० फूँक अर्थात्‌ कोई ४८००) ब्यय करने पड़ते Q । यह व्यय उस 
समय तक जारी रहा जब तक atu नवीसे मीठे पानीकी पुक नहर बनकर तैयार नहीं 
हो गयी जो संघत्‌ ५५१४ में आर॑भ होकर १९१९ में समाप्त हुईं || : 

Tae aN थोड़े मिश्री मजदूर काममै छापे गये । 
rater श्रमजीवी ata gett गये और कार्यका बहुत बड़ा भाग यंत्र दवारा हुआ 
जिसमें au. mani ३१००० घोड़ोंका वळ था | 

- Pa ul ४ चैत्र ( १८ साचे ) को सूसध्यसागरका अक नहरमें qut 

गया और १ mtd ( १० suem) १९२५ को यह स्वेज़ नहर बड़ी ag 

-खोछी गयी । qa अवसरपर श्र्रोपके बड़े बड़े रा आ-महाराज व राव-्समराव वहाँ- 
पर एकत हुए ये । 

कुक लहरके बनानेका व्यय १ करोड़ ९० काख पाउण्ड अर्थात्‌ २८ करोड़ 

५० काख इपने हुआ जिसमेंसे एक तिहाई घन मिअके “सदेव” ले दिया था । 
बाकी कापगीडे frei आया । fe संघद १९६९ fossi shpa सरकारले 
९ करोड़से MACS । काख ०७ इज़ार हिस्से खरीद किये । 

Aa ek अब यह घहर एक व्यवसायी कम्पनीकी मिळकियत है जो १९११ विक्रमी में 
बनी थी। इसका नाप" 'कम्पेण यूनीवसेछ डी Qua मेरी टाइम डी स्वेज' हे । इसके 
सास इस समथ ४ करोड़ ५० छाखकी अल्प सम्पत्ति सी है। 

— SNR eri किसीको इस सूकसै ल पड़ना चाहिये कि इस maca बनाने- 

; “Compagnie Universelle du canal maritime de Suez" 
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ie 6५५४ ERR ares अधार Gy करके शोर उससे ang २४ पारा भी - 
£ ^ 1 a कमर PEE zi Mieties ae ure š Li uw IE खै Tr eR 1 niu 
E rex जाए हें दात akar NIU कए कया 


a 0 ४ क ह caw gar ७३०५ HW 
Pa aan Por को RS ६:३७ ६2 maiyah खसन ont काण 
uni rv ta, Tg, किन्तु rana asqa करेन बहुत uc ne गया 
wes werttey कत uy quus Poe २+ are yah rit मध्य 
£ Wana erna धरत दयाको यार घी Sony anon कोरला जियो दया "SESI ç 
` कर दिया Far mayat दरा मसही 000 te adit इदो उन sf 
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कुछ GETS बनानेका अप ३ 330905 eta dew sa "tg 
qur fee शक रर uk (aman h fnr था 1 
ieda आया (fee ७०१ ३५९7 eft भ्रं स सरकारमै 
so gpn हिस्से atn G 
serit anis sees है झो १९११ Coen 
SQ झेनळ मेरी दाइम Hec है : इनके | 
अन्य qeq भी है; | 
SSH न पढ्या घए कि qe: mayat ans i 
Rivas lawnüug dett ` | 
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vis जके अनुसार जो विश्वस्त प्राचीन वृत्तान्त qu सम्बन्धमें 
Pena qu ७ वीं झतावदीका है । प्रारम्भमें दीको iie TUM š 
किया था। उनका तिचार नीळ नदीसे एक महर कोहितलागरमें मिडानेका था और 
इस WIRI रक्तलागर सूमध्यसागरसे बीळ नदी द्वारा मिछ जाता । QQ राजा 
fewer po कना T मिळाना चाहते à 1 z Ta 
NS बहर ओर थो जो Rak सध्यकाछीन राजबंधसे 
रखती थी जिसका चिन्ह उस समय मौजूद था थो शीळ «(à aiu; पालले 
विछ MPR ुमिळात+ से होती हुईं कोडितसागरमे जा मिळती यी । दिरोशोद्सके 
TA शात होता है कि इस weed बनानेमें १ छाख २० Um मिश्री ege 
काम आये ये। राजाको आकाशवाणी द्वारा यह संदेशा firer कि इस नहरसे केवळ 
जंगळी, we पांरसियांको ही girar प्राप्त होगी और मिश्रियोका कुछ उपकार न 
होगा, तब राजा नोकोने इस कायको wer कर दिया | 
Qe शताब्दी बाद पारसी राजा दाराने 
प्रायः उसी सागंसे वानो शी डेरा न हे So 
दाराने इसको समाप्तिके Kei बहुतले स्मारक चिन्ह बनवाये Q जो अब भी कहीं 
कहीं मिळते हैं, जैसे टेड-इक-मशाश्षुता के दक्षिण, सरोपियम! के पश्चिम, dak 
pi eoo wee चौ । ” ; 
पढोखिससके राज्यमें नहर गयी थी और जहाँ यह छोह्ितसागरमें 
शिरतो थी wer, बाँच बाचा गा था Feri पक wed. chat च्यान 
उधर कम हो गया था, इस कारण यह नहर बर्बाद हो गयी i पेसा कहा जाता है कि 
रोमके राआ ट्रोजनने फिरसे इसकी मरम्मत करायी। यह दुसरी मरम्मत विक्रमकी 
पथम शताड्दीमें हुईं थी। कहते हैं कि टोजन नदीळे नामको एक और नहर काहिरःसे 
निकछ etg उपसागरमें गिरती भी, किन्तु उसका प्रा चिन्ह इस समय wd सिकता | 
अरबोंके Read भी, मिश्र ओत छेनेके उपरान्त, नीळ बढीको कोहित- 
सागरसे मिळानेका विचार बड़ी गम्मीरतासे उठा होगा और पेसी जनझुंठि है कि 
“असरे qaqa आस” ते पुरानी नहरको fxd ठोक कराया जितका पता इते एक 
कोप्डसे मिका । ओर इसी नहरके सागंसे “फस्‌टाक” से ww छोहित सांगरमें जाता ` 
था जहांसे वह भरण Quit पहुंचता i -- - 
. भी तिनीशियन छोगोंनें इसका बहुत विचार किया कि एक नहर àw डमरूसच्य 
काटकर बनायी आय | यह विचार सनका du quee Prete उपरान्त ger 
* Vadi Tamilat + Tell-eo, Maskhuta t Serapeum $ Esh-shallufeh 
q "re" यहकि हराने मिभियॉका नाम है। 
: १५ | z 
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अन कि उनके ब्यापारको अकका 1 TM 
BOE QN oe क oni कि सब सहास GTS कत्ता 


- "Weng पाश्‍चात्य देशवाळे ही आधुनिक qaa नहीं हैं किन्तु प्राच्य जातियोंने प्राचीन 


u 3 


समयमे चैसे जैसे विशाळ व me काय किये हैं उसकी रीतिका सी पता आश दिन 


` tuer होते हुए सी नहीं गता. उनके निर्माणकी तो कोई बात ही नहीं हे । 


[ên mp बन जानेसे आधुनिक समयमें जो व्यापारिक उन्नति हुईं हे 
उसका अनुमाय नीचेके aà किया जा. सकता हे aa सु-बई, genes 


"रास्ते, Posse ini मागते आल आ मोका अज NER qug 
^ सागत ४७ Qj बचत हो गयो itc वातोकी ता (गनती ही नही Q . 


नामस्यान गुडहोपके मागंसे : dae मागले वचत दूरी फो 
हे्वगसे genes १२९०५ मीक ७३०३ ie ६३ ` सैकड़ा 
divas 39 ae RRI y LIZI — 5 URS y 
SpA हांगकांगतक १५२२२ + ११११२ ।, "€ og 
BB क :१६६२९ 4 “W „ wey 


Cadangan. १११४४. a ` ५०२२ ,, lg 
sogin c १०२७1 o: RU ao we Š 


यह नहर दिस रात हर करोमके जहाज़के आमद्रफ्तके किये qut रहती है । 


नीचेकी ताकिकासे आपको पता wiki कि प्रति वर्षे किटने जहाज़ इस नहर द्वारा 
AR । इससे ब्यापारको बृद्धि तया मागंको वचतसे छामका अन्दाजा सी करेगा । 


suq यहाज़ोंकी संख्या ang सार ढनमें 


E ( दन = ej सथ ) 
- (8३७ छ शाण . ४१६५१ १ 
RO १४२४ २००९९८४. 
> ९३७ 3४. RERE. ३०५७४४१ 
SO TM ३६२४. ५३५३: 
5. १३४९--१६४६तक . ३६४७. ` ` WA | 
S (१९१७०१९११ तक ae, ३2७८ WA 
९७-१९६१, ३७६९ - ` ११४२३९०४ 
O?PSMD .. ४११५ . १३१३१२६५९७ ` 


Ya (0070 AWA 0,700 MU 
dw . 0 fM mv 
me es? Ress sa uetha. 

~ 1 2 III 


ie . ४१३६ aten 


१५६८... . ` ४१६९ PAS __ १७३२४७९४ ë 
5 ONU e o  ३०३३७१३० — 
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wae ee ER ls 
संघत्‌ १९६९ में किन किन देशोके कितने warm इस नहरसे get 
ताकिका इस सांति है--हंस्कैण्डके ३६३५; जमंचीके ६१८) हाळेण्हके ३४३॥ दा 
VOS ०४८) क्रोसके २२१, È १०८) ERÈ १२६; आपानके ६३) असरीकाके ५; 
अन्य Bete 9991 : 
संघद ५९६९ में इस amla ९६६७०३ ager गये। संवत्‌ १९२७ में 
èwu २९७५८ ये.। यहाँपर arà fult ३ फ्राङ्क २५ सेण्ट कर छरता है खो ३) के . 


. करीब दर २७ अनके पीछे पड़ा; किन्तु उन जहाजोंसे faeit मारी बोका ही रहता है 


३ फ्रॉक ७५ Quz टन पीछे कर कगता है । प्रत्येक व्यक्तिको qa miw अथांत ६) के 
करीब कर देना पड़ता है। wedhit कर आघा है। 

संवत २९६७, १५६८, १९६९ की. आमदूबी क्रमक्ष। १३३७०४२१२, 
१३००३८२२४ और १४१९७१२६३९ mis हुई । 

इस नहरको ठीक रखनेका equ संवत्‌ १९६९ में ४७७२५६२४ फ्रॉक पढ़ा अर्थांत 


(६० करोड़ रुपये कगमग प्रतिवप आमदनी हुईं और व्यय संवत 1९३६५ में कोई दो. 


करोड़ पड़ा 

अब आप रूपरके TEA इस करपनीके grader sam gar सकते ti 
हा! मारतवातिरयोको पेते ऐसे बढ़े वड़े काय करनेकी योग्यत। और साहस कष होगा? 
छोहेका कारखाना रोठकर ताताने इस ओर मार्ग दिखाया हे। wf इस व्यवसायमें 
Ag काम हुआ तो आभा है कि ऐसे और कार्य यहाँ सी. होने mifa. - 


š Weis > > TY दे, = x 
o d . A 3 
SSO 4 i 
z Me pth : 
a LM < š yos 9 
ias . . १७. z . 
N " ^ z 4 PL MT » 
` e . 
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चोथा परिच्छेद । 
| सिआ-अवेश | 3 
WES Tee हमारा बहाल सैयद बन्द्रगाइमें पहुँच गया और हमकोग 
(rara. प्राचोन और महात्‌ भिश्नदेक्षके किनारेपर उतरे। यह देश 
बढ़ा महत्त्वपूर्ण है) इसकी कवरोमे संसारके दस सहस वर्षाका इतिहास गड़ा पड़ा हे i 
इसके संडरात और दूटे Rafa देखनेसे शात होता है कि प्राचीन समयमें यहाँकी 
लम्बतां dar, अमी तक जितना पता चका है उसके अनुमार, सबसे बढी चढी थो। 
मैंने अपना देश “मारत” अच्छी तरह वहीं देखा है किन्तु मेरे साथी duret बल्युके 
कहनेसे शात हुआ कि यहाँके मन्दिरोकी विश्याकता और प्राचीनताको हमारा देश कुछ 
नहीं पाता 1 हमारे यहां अजन्ता, साँची व सारनाथसे जो vere मिक्तती हैं वे प्रायः दो 
सहस वषोकी पुरानी हैं किल्तु यहाँ ५,६ सहल वर्षाको पुरानी वस्तुओंकी सी पता चका 
है। यहाँ मन्विरोंमे जैसे विशाळ स्तम्म कगे हैं वैसे मारतमें कहीं नहीं मिळते । क्षार- 
| चाय जो सिंहका सतम्म है बसने कहीं बड़े e) aa बने यहाँ सैक 
già derit मंद्रोसे मिळते हैं। किन्तु अमी सारतमें fog स्थानोंकी खोज नहीं 
को गयी है; न जाने क्यों अयोध्या, Pen rd pak weil um द्वि श्थानेसिं_ सरकार 
इस प्रकारक अनुसन्धान नहीं कराती | „ कई वर्षे हुए, अनुसन्धानका 
जो प्रयत्न शुरू किया गया था उसका परिणाम क्या ger: माठूस नहीं । 
सेरी que मिश्रदेश्की विसाऊता तथा यहाँछे प्राचीन कोतिस्तम्मोके 
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ss apia Rrra माते i: पिछे ये उन Rav. adele अपमा wren 


Se z: sela TR Sees "et LX J gt a... - 
रिक और विषाए-सस्क्सी राज्य दनान seti हे. Doc शीर चीरे बह बेपा सी केम 
आ. उद हैं। Ta sarang फिर मरने un याउ alley 
सुसळनान Un alas lua छी vest mr gcnus अदा सिज 
च छोगोने Wire edar yt nest vt सजायत sre छी थी । 


भावीच पयस 


"nus: Pana सी अनेक देशकै Bramara हो र सना था] 


Uu यास पळे wedge नेरा uan सेयर अडी है कि era vc an. 
से Pros ai दा act । पहांफो दिया, फास, aca. 
फो Mane (esr आर उगले adig कहे uu Rud सिये gat पारणी चाहिये 


"Hu दी या 


ये wey बेद आलेको पिन्द जनपदा आर fer Gnperer भो परि- 


we देना west Fa gr Gam री पम wer Rew wu कह : 
SPT 1 एफ Vent दय दुग रोक akan Gut cud 


gy अदाप ह aka ang Rawa denda aunt सेद हो ; 


GUI बन्दर qr YAR gu 


० गयी थी i setara asha lad जर qans qnc" qhi QÑ छी sae 
पाकर हमें आपना साम खाचा Geli गदा sure इमा घोर जतो वपर म Dre 


पड़ी i फिर एथ er ar £ कलम GNO & आने ogi उरश पेण वासे दगा | 
YAA ur angan at उनार साथ घा, vs den उवार ९०) ed नाव 
जाये em pum दावसी eu यागा । पशंके sa in sak Ba tin Bst 
अन्तरे बहुत ES SOT बाद साद gar कि एम सग माङ घुक WEIN Ue 


- = be 
छरके पद थोग? 


ga कमर 


2 UMP नर घे. के हमे T wur YA fuese जरिये हरो are सिक" 
निळ चाडमा Qasa Keenan दयाळा yaaa भी uu 


वेषा पड़ा i बहार qui सपर एम जाए देखने बसे 1 


पिठे शाद नत ste dius: sex feat: wi wpa फरमेफा सम 


"ETE quc 


वी rugis दा सेद्रे ea रोड; vum, ens धीर kar 


YA, YA genig cr तीन manita किये om gvir देने पड़े! ओजन mani 


SUD UT 


7 मी रन्डी थो । qui ufa dai geet dic wr 


WT सीमन ग gut wea ex डी 1 
मह सगर Pac cigis दे । बड़ी वनो neret पाइचत्य Vet भनी 


Qn de रसे हैं। aufm शर प्रकारकी mt ze? है; 


Frat ome और aneh aa घोरें fm cet Cio menikah war 


eamm: 


age होश neue. खाये सोडे देख adr उनका (n सी पक्का Pi pres 


कासे zug us 


vet? qar WA md sums usns काइते है gun 3, मोडे 


dar vie जन्त nn iuquit किलर आएर बही «usto eee कोड कोड 


Vua ऊपर 


qoi meu 


fot a nag Seen one पोज रहदा Š fe इस cm 


fa api yi रमी कोरेको चास । किए send ath लोग. 


» Eee 
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अपनी बड़ाईका सिक्का जमाते हैं। पहिळे वे उत कप्रजोर लातियोपर - 
रिक और विचार-सम्बन्धी राज्य स्थापित करते है, फिर धीरे Wit वह देश reli 


माचीच erat भारतका सिक्का सी अनेक derit विद्याप्रचारके ही जरिये अमा uri 

उक्त वातोके anà मेरा असिप्राय केवळ यहा है कि विद्वानोंको अब भारत. 
से निकछ कर वेश-वैशास्परोंमें जाना चाहिये। utat बिद्या, warde, सम्यता- 
को ध्यानसे देशना और उनसे उपयोगी यात अपते qu लिये प्रहण करनी चाहिने 
और साय ही साय अन्य देशवाकोको हिन्दू सम्पता और हिन्दू विद्त्ताका सी परि- 
- चय देना चाहिये। इस enit कितना ही जन व्यय किया जाय वह कमी ead न 
जायगा । एक एकका दस दूस होकर खौटेगा | Ps 

तेयद षन्द्र पा gare दृश्य - 


हां, जहाज़पर ही काहिरः नरके नेशनक होटछके आदमीसे हमारी सेड हो - 
० गभी थ्री । असबाब उसीके aa इस कोग जदाज़से उतर qii हि Y 
जाकर हसे अपना नाम दिखाना पडा qw जगह gu और आतीयता सी छिलानी 
पड़ी । फिर इम get घर ( कस्टम हाउस ) में आये । यहाँ बक्स देखा जाने छया । ` 
` इसने बनारसी माळका, खो gari स।थ था, परिचय दिया उसपर ९०) चु'गी माँती 
जाते गो । हमने वापसी enr माँगा । wate घहरिरोंगे उसके देनेसे que किया। - 
WAT बहुत कुछ कहर-पुनीके बाद तय हुआ कि हम सब साक एक uwi we - 
करके उन STS veré कर दें. वे हमें एक रसीद देंगे जितके जरिये हमें माक सिक- 
mifer madi fire आयगा। सैयवसे सिकन्व्रिया तकका पासंछ-महस्ूकछ मी इमे 
देना पड़ा । यहाँसे छुट्टी पाकर इस नगर देखने चळे । ` 
पहिळे vw अगह जाकर सोजनका प्रबन्ध किया । अरथी भोजन करनेका मन 
चका। पक अरबी भोबनाळयतें जा बैठे। खमोरी रोटी, प्याज, आळू और सेसका 
कला बक बॉ ee 
| इमवे सविष्पर्से daa 
जगह भोजव न करनेकी प्रतिक्षा कर की | IY: 
WC नगर Raga आधुनिक हे । बड़ी बड़ी अहारिकाएं पाइचात्य dah वती. 
deir ade ला लत RR 
Ld Ti mei बहुत 
(M " Ew तकी t बहुत 
यहाँके कोग CUTE, ust चोड़े देख पड़े । उनका रंग सी पक्का पोशाकमै 
काले रंगका प्रक म्या कुर्ता. चिसे अरबी भाषामें “Te” UE हे, वीचे 
ला और नय बस सी et हैन अपर eit रहता दै wa कीग कोड 
सी इसके ऊपर पहिनते है 1. सबके सिरपर काळ Qu रहता Q जिसे इस छोग 
quib कहते हैं। यह तो हुई अभी छोगोंकी बात । fey rers uta whit- 
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panen 

BE Hcc प 
को पोशाक Rege dubi (i Raw Sud सिचा सिरसे पैरतक जेण्डिक नी 
उपकती रहती है। इनका arget माम werd का है अर्थांत 'अहले mie? i 


kaiki यहाँ यवां गहीं है या यों कहना 'चाहिये-कि विळकुळ कम है । यहाँ हर 
अ'णीकी रमणियां बाहर चिकछती हैं। उसकी पोशाक वही, अपरले गळावी और 


EN WA 5 
त्य पोशाक Kena एक काठे vr चावर shy छेती हे और wet इतना 


. " ~ = . M j | 
e - 
: Í e `: 2 
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वरही भाँति होते t पैसे पहाँ नहीं देख पढ़े । केवळ अज्ञान दगडे फिये एक der 


चित्र है अर्थांत यहाँ कोरा पर्व सुख 
quus है। इससे शात होता हे कि हमारे सुसकमान भाई सिजदा काक 
शरीफके बैतुछ muradi करते हैं और परवरत्गारको इर जगह हाजिर नाख्रिर नहीं 
मानते । इसे enu ही मौजूद समझते हैं। नहीं तो काव/की ओर सिजदा करनेका 
क्या od है ! सुके सेरे युसळमाच भाई इसका उत्तर दें सब ससजिवामे सेहरावळे 
पास पुक ककड़ीका ऊँचा सेम्बर होता हे बिसपरते इमाम समय समयपर वाज़ देते 
ti यहाँ इम कोग भी अंगरेस़ोंकी भाँति अपने जूतेपर. चटाईकी खोली चढ़ाकर 
जाने पाते हैं। सीतर जाकर सुसछमान भाइयोंको भी gat हाथमें किये या ज़मीन- 
पर रक्‍्खे हुए पाया। सुसकमान छोग सूतेको वदतहजीबी या नजिस नहीं समझते, 


Ta 
झुख-सुस्थय किया और वहुतोने अघररस सी पान किया । tw छूट गयी, 'हिप हिप 
दुरा का कोर सचा । कुछ देरं तक दोनों ओरसे we हिळते रहे और wait 

इसका सी अन्त हुआ। C A 
अब इमारी गाड़ी Aiè साथ तृक्षिणकी ओर खाने कगी। हमारी te टीक 
स्वेख भहरके साथ साथ इसमाइळिया सगर तक जाती है। स्वेम्न सहर और tek 
वीचमें बाइ” ओर जो सूमिका gar हे वह feegs हरा है। इसमें जगह जगह 
पर कुछ Wem सी बने हैं Reg पेड़ोंको अभिकता है। ये पेड़ अधिको हमारे 
थहांके madl हैं, किन्तु ये यहां बहुत बड़े होते है और चीड़की भाँति जान पड़ते 
ti इनके अतिरिक्त यहाँपर खजूर अयां छोहारेके qu सी बहुतायतसे हैं (matu 
में पुक प्रकारकी walt घास नरकट पेमी है । कहीं कहीं वहाँके पाश्‍चात्य विवासियोंने 
अपने सदिकट छोटी छोटी वाटिकाएँ सी कगा रक्सी हैं । हमारे दश ओर प्रकाण्ड 
सर सूमिकी ngaruhi तथा sat कही पहाड़ियाँ नज़र पड़ती df | रेऊके qw ओर 
दरिपाकी और gent ओर मरु देश, यह एक विचित्र समस्या यी किन्तु इसका उत्तर 
vitu ही ससफसँ आ गया । wap नारके साथ हौ साथ नीळ. what wah मी 
miedo QM D | 
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| ficit प्रदक्षिणा । ] 
कू शाला लची aed ox eet ह "ANNOS cos 
कहा जाता है कि नीळ aa जितमा उपकार मिभ्रपेशाविवासियोका 
संसारमें किसी नढीते किसी tamah महीं है। सिञ्च देशकी bacan ba 
देसकी eden, सब इसी नदीपर निर्भर हे । | यह नदी दक्षिणमे सुव तरसे कोई 
दो तीच सहल मोळ qw एक qhaq निकळ, एवान cert बहती हुईं Rra- 
Rat आती है। फायळीतक यह मायः दो पहाड़ियोंके वीचसे होकर वहती है 


... Reg महाले बे पहाड़ अगछ बगछ हो जाते हैं और क्रमशः यह घाटी चौड़ी होती. 


जाती है। काहिरः नगरतक इन पहाड़ियोंका सिकसिछा बराबर TET 

और इतके edt समि चर t चौड़ी होती आती है। इसकी चौड़ाई ७ arse 
YA बे पहाड़ियाँ ai पास छोप हो जाती है और यहाँले थोढ़ो दुरीपर नीळकी 
भी वो झासाएँ हो जाती हैं, जो जाकर egit गिरती हे । इन दोनों Warts 
बीचकी सूमि 'यीछ gare’ à waa ene हे | यहः सिकोण कोई ४०० सीक 
चौड़ा दो जाता है और इसोका वाम मिश्र देश हे । इसीके बीचकी सूसि उपजाऊ 
हे, अस्वावसे काहिरः तक जो घाटी है उसमें NG बढी इघरसे उधर छोटा करती 
है; वह इस रण मीक चौड़ी और कोई ५०० मीक walt सूमिको हरीसरी किये हुए 
हे]. इव पहाड़ोंके दोनों ओर प्रकाण्ड meget dk मरुसूमि हे । पहाड़ोंपर 
एक तृण भी यहा रगता। ` नीळके दक्षिण ओरकी ASG अरवका मरुप्रदेश 


ही बासते CMS NR IS C 
है कि sat भी ifr waya YA Oa m हारा पह sid vm 
काय करते देखे याने करे eat den हे ह रे ऐसी mi Ait etm 
| (बिश्राम कर रहे हे, AES 
em Son जोर नख i मागाचा mt fe Se. 
| ) i , 
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वारातके समवः; 


Ra 


अपने देशकी सब बातें देख देख प्यारा घर याद आता या । यहाँ सी गोवरकी चिप- 
Rat पाथी जाती हैं i re देशकी भाँति dii ule hr करते t किन्सु 
उनकी weer अधिक सफेद । । हाँ, यहाँ ससे हाड़, Tian, पेट dà, आँख 
बैठी, galt हुए चेहरेवाळे पुरष नहीं देख पड़े ! सब दश कई, कन्ये watw, सरला. 
रियोंके qww wq, हरे चेहरे देख पड़े और सबके ROSSI Q ` 
di स्त्रिया आसूवित थीं, प्रायः समीकी angi db aft wania 
चढ़ी थी । पैरमें भो कड़े देख पड़े । हां, यहां सी जिन याळकोंको equ जाता 
aÀ, वे अपने aterm’ साथ ded काम करते नजर पड़े। यहांको असीन 
काळी करैछी मिहीकी है इसीकिये यहाँ अन्न बहुत होता है। Q qw बिगद्देमें २५ 
मनसे कस न-बैठता होगा । AES साथ बरें बोनेकी यहां सी चाक है और ga 
लाळ पीछे gr यहाँ सी देख पड़ते थे। 


= a ‘sb 
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` पोच परिच्छेद ] 


काहिरः नगरका इर्य | 


अपक दृश्य देखते देखते रेककी पटरियोंकी खटपट बढ़ी व हम एक fame 
नारके निकट पहुंच गये | हमारी गाड़ी Zeeks विक्टोरिया टरसिनस- 
के समाव qw बड़े स्टेशनपर खड़ी हो गयी । | | 
यही काहिरः नामी प्रसिद्ध वगर था। «ub स्टेशनपर हमारे Ares 
आदमी मौजूद था। उसने असबाब संभाछा और इम गादीसे उतर पड़े। इस 
विशाळ Quwi सब बातें पाश्‍चात्य वेशोंकीसी थीं किन्तु इस्कासकी सस्पताका 
Rag यहाँ मी मिळता था। Gari मेहरात्र कहे देते थे कि यह ढंग झुसळमानी 
है। eme आहेर होते ही एक बड़ी गाडीने waww arat गया। इस सी 
बैठ गये। साइंसकी जगह mee बहादुर, जिन्होंने हमारा असवाब daret था, " 
खड़े हो गये और हमारी गाड़ी बड़ी वडी अंची अहाफिकाओंसे भरी चौड़ी सड़कोंसे 
होती हुईं Case पहुंची । होटछके मैनेजरने आगे बढ़ टोपी उतारकर Gera किया 
जर बही आव-मगतसे भीतर छे जाकर एक खूब gaf कमरेस टिका दिया । 
आज भोजन करके सो रहनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ । हां, एक थार इम छोग 
vct बर अपने rb साईं चेकाराम सहोदपसे मिछ end, 
' चेळाराम महोद्‌यकी qunm एक graha ( यह यहांपर 
या request बाम होता है) के किये कह विया । घद Seve कोई ४ बले 
आतःकाक था विराजमान हुपु। युके iq बड़े Steet कगी थी मैं तो fem. 
बच बह QNO PCS mies मारम्भ कर विया और प्राय! 
sai sae | समय-विसाग और रीतिका निश्चय 
- ` WW लोग तीसरेपहर wawa किये wb) जिस 
` जाती यो उसको देख इस भौचक हो जाते ये। इमने moines मारी गाल 
eit wt देखा था। यह नगर अत्यन्त साफ-धुगरा और झानवार है किन्तु जितने 


मकान हैं सब नवीन ढंगके बने है | पह सब विसय यहां granat पाझाकेसमय- . - 


wi gres wt dre e बेबो बन a 
इसने सह के उपल्यासॉसे चौक कटोरे wawaq बात पढ़ी थी t 
MTEL Ce केरे wà है Roe बजा बा बे आपचे master erede 

| | M sh | 
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ये पाली पिछानेचाळे इतने साफ अर gut है कि प्यास न होनेपर सी 


"QC Lo 


= 


- siegt पानी पिलानवाले । 
wilya qu गामीजळ अजहर (Gamiel Ahzar) की मस 
स Aa Rau erem waww: KWA इस i म देख सर । बे que 
झुरिस्ताने:काछौनमें पहुंचे। इसका:निर्माय संवत १३७१ firs से प्रारम्म हुआ 
में समाप्त. gma इसमे तीन मकान हैं, एक चिकित्साळय, qw 
कहा जाता हे कि सुरिस्तान अर्थात्‌ ani 


Wa 
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था और चिकिल्सा सी होती भी । यहांपर पागलोंका इछाज बडी. अच्छी 
तरह होता था । पागाछोंको gen किये तीन उपाय निकाले गये ये (१ मधुर 
गान और वाद्य (२) कया (३) wawar धीरे धीरे सुहराना ' 

यह अगह अब विळकुळ बर्वाद हो गयी Qa दिछीकी भाँति टूटे ge खंडरात 
यहाँ देख पतते हैं। wai सी कोई विशेष वात d 
मक २रेमें खाते ही मलुष्यकी ote खुळ जाती हैं। सुसकमान qoiia कितना 
जन और समय अनेक कबरोंपर खोया है. यह यहाँ देख "gar है। यह भवन बढ़ा 
fare है। इसके saver विशाळ gera ४ बड़े स्तम्मो और ४ खम्मोंपर चना 
है। Seed और ara dings हैं अर्थांत उसी पत्यरके जिसका सारनाथवाळा 
सिंहस्तम्भ है किन्तु ये उससे बड़े ओर अधिक मोटे हैं। इनपर भी उसी प्रकारकी 
उत्तम चमकदार चिकनाइट हे । यहाँ दोवारोंपर पेसी सुन्दर पच्चीकारीके काम बने 
है कि पक कको देखनेसें घण्टो छरा जाते E: यहाँ मी ew जवाहिर और सीपका 
काम हे । असीतक फरोज़े, ea, संगयशव और अन्य कीमती पत्यरोंकी utara 
amati c 

अव इस कोग सिटेडळ पहुंचे सिटेडळ एक Set जगह है जहांपर एक 
पुराना fur सछादीसका बनवाया हुआ विक्रमकी १४वीं दताव्दीका असीतक सरना 


पाया खाता हे | इसीके diit | 
‘ter ae oo स ग E शवमा 


*R 
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~ 'मी.रंगकर कगायी गयी है eon Bon ; 
‘a » ॐ दै यह युसुफ (um पलानी कारण 7 

तुरो उमानिया के गप wit हसक मीनार बह 

इसके भीतर 


Kè काशीके 


NESS wati ति कोरगोको इते qi एक बहुत 


e 
"25 3 S 
COLS COR य AN SANAK ES -3 
uA xd ka ; 
| o मुहम्मद अलीकी मसजिदका मीतरी दृश्यः a 


सहल है। -सहदके drag करनेकी जगह है। ata मसजिदके मतर लावा 

होता है। यह एक बड़ा आकीशान कमरा है जिसका gara वैजण्टाईंन तौरका बना 

है diy ४ विशाळ श्तम्मोपर खंडा है । यहाँपर रोशनीका बहुत बड़ा इन्तजाम है! 

बढ़े बढ़े आड़ और फातूस कगे हैं और छतसे sawah हुईं Regi एक बहुतःबडा 

छोडेका waq Fart जिसमेंसे कई सौ इँडियाएँ और y ook हैं। इन ash 
39 : | 
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"se rer dest दोषी ti ताते I यहाँ प्रतिविन रोशनी होती है । 
pak मुहम्मद अकोको woe भी है! इस afi पीछे जानेसे सांरे 
pad देख पढ़ता हे । वहाँसे गगरकी शोमा बड़ी मनोहर और समोरस 
सङ्मपक्तीहै। . . ` - 

ee हमळोग पुराना बाहिरः देखने चढे । यहांपर खळीफा उमरकी बनवायी 


x हुईं एक ससजित है । इसमें एक सौसे अधिक संगमरमरडे मोरे मोटे went । कहा 


आता है कि ये काहिरःके रोमन और वैजण्टाइन मकान तोड़कर यहाँ छाये 
ata सहनतें एक पुराना गहरा कथा है जिसके बारेमे यह किंवदन्ती 
है कि पह मके कुए से मीतर भीतर मिछा है। यहांपर एक खम्मा है जिसमें 
were और इज्रत quam का नाम इऊळे रंगमें है । कहा जाता हे कि 
ये घास प्रकृतिते स्रम्‌ fud हैं और यह हजरत eae मोजज़ेसे मक्‍काशरीफ़से 
` ` इन सब gate देख कर इम छोग होटळको छोटे और आवका दिन 
समाप्त हुआ FEAT gh maè muda बड़े होशियार और वुद्धिमान पुरुष 


Eric छ 8 ® 


AER - fata जातीय त्योहार , - 


: आज सिस्रियांका जातीय त्योहार “सम्मेनसीम” है। आज सारा काहिरः बन्द 
है। सव स्त्री-पुरुष उत्तम उत्तम बस्त्रा सूचणसे sig हो मंदान और बारी चोमे wà जा 


| रहे हैं| आज कोई मी घरमें Wer नहीं देख पडता | सब छोग प्रसन्न चतत हैं। यह 


लोहार हमारे बसन्तोत्सवका सा हे ' हमारा बसम्तोत्सव आन gor हो गया है 


रंगळे बाइछों की sr पहिन अपने यौषनकी छटा ai किये आज वह सी सज- 


` इम छोग मी gee ही नहा घो हिळिपोपािसको यात्राके ful wea 


सवार हो मतरिया जा पहुँचे । बहाँसे चढ़कर प्रायः MC die 


ME निकळे WI: ten जे ERU BENE बटर 
BRI कहा. जाता है कि मेरीने : w 


अपने बच्चेके साथ यहाँ आकर विभास किया था i पहाँपर एक अंजोरका पेड़ है, 


0 Sà मोचे बह आकर बेटी थी | रोमन फैयकिक इसाई बोके fu यह स्थान पवित्र 


rat 


A RR D 


| हे वे यहाँ आकर इस पेड़को जमते हैं और इसके तनेपर अपना अपता नाम दिखते हैं। 


gi cert es iei em साच ara है UR oe 


| gt करामातसे इसका चछ मीठा पोते कायक हो. गया है। आसपास मके 


Ti. 
Me, s: ig š २८: rm ; 


$ j 
- ५: a A š H M > 70७2०", 
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eann a PERO mr dumm ANA 


a bee मार cat प्रतिदिन रोशनी होती है। — 


` द्योते हलोग पुराना बाहिर; देखने wë । यहांपर खळी उमरी sami h 
पर alaq है। इसे w dit अधिक संगमरमरडे मोटे मोरे wt । कहा 
amr है कि ये काहिरःके रोसन और वैजण्टाइन मकान तोडकर यहाँ काये 
शथे हं। पहांके सहनमे एक पुराना गहरा कथा है जिसके «rt यह किचदन्ती 
हे कि we aska कुए से भीतर भीतर मिछा है। यहांपर एक खम्मा है जिसमें 
een और हजरत gemah? का नाम qus रंगमें हे । कहा जाता हैकि 
ये बास प्रकृतिते eru छिखे हैं और यह हजरत उसरके मोजज़ेसे मक्‍्काशरीफले 
tamat २. 
` इतःसब वस्तुओंको देख कर इम छोग Grew कोटे और आवका दिन 

माझूम NN idum 

E . . i 


Raia जातीय त्योहार , - 


= किन्तु बह 


है ) 
zug ; बादुछोकी 
à $ 

f b 


DELL TERN ame fet घरसे 


x Bi रष धार हो मतया जा पहुँचे। बहांसे uer 
_ पर “सेरी” के बांगोचेसे पहुंचे । कहा जाता है कि मैरीने eure भगा 


x Ba बह जाकर बेटी । नन bates पार पक चर 

_है। थे यहाँ आकर इस tp जते हैं भोर इसके तनेपर अपना अपना माम किते है 
xr एक कूप हे जिसके quà बह बाग सीं जाता है। बबा! Ç कि wren 

Sg suara इसका लक मीठा पौने छाक हो गया है।. आसपास was 


व, ° ` $E , v 
> l a eet A Pr eee 
i la wo t š; > T r x ° 
ER "rw टप 4 ११ por rr a ... 


समाप्त हुआ । युहम्मद get maè arà ag होशियार और बुद्धिमान्‌ पुरुष ». 
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Ka हमछोग हिखियोपाकिस ( ged देवत. ) का सरिव्र देखने uà 
i र होनेके कारण हंस छोग गवहोंपर लए को ng aa ime 


दिलयापालिसम west सबारी | 


है। पाच सहल वर्ष qd यह एक विद्या नगर था । ume qd देवताका बहुत 
कड़ा मन्द्र था, इसी कारण यह नगर भी उसी “हडियोपाकिस” के घासते 
"mener हे. aa किसी समयले बड़ा भारी विद्यापीठ था और बड़ी दुर बूरसे 
विक्पात-पण्डित [warara करनेके किए आते ये। gsi Rana fq 


अध्ययन किया था किन्तु आज़ उस विशाळ नगर :भौर . मग्व्रिका नामोनिश्ञान सी 
बाकी नहीं हे । पीछे पीछे पे गेहूँ के खेत हमें दिखाये गये और यह बताया गया कि 
अही वह विक्यात नगर और मन्द्र था जहां संसारके बड़े वड़े. विद्वान्‌ और पराक्रमी 
नुपतिगण अपना माथा टेकते ये । आज यहां सियार छोटते और छो मड़ियां हू हू करती 
हैं। यहां met और तक्षणिकाके समांन चिन्ह सी वाकी नहीं हैं। एक ED. 
aya Raw हमें पुराने मगर और सन्दिरकी दीवार बतायी गयी । यहांपर 
५७०० वर्षका पुराना एक छाक STATOR स्तम्प खंडा हे ओर यह बता रहा हे कि 
€ Wwe w पुरानी सम्यताका स्मरण दिछानेके किये - 
बच रहा है | a 

यह छाछ Tapa स्तम्भ ६९ फुट ऊँचा हे। इसे Obelisk ओवकिश्क |" 
कहते हैं। यह दौपहका है और ऊपर नोकवार हो गया है। इसपर बड़ी कान्ति हे 
आद चिडिया इत्यादिके तरह तरहळे चित्र इसपर gt हैं ओ. ent- 'हाय- 

२६ 
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setaun 1 
puce Fi sae os ं ae 
१९वीं सताब्दी तक खड़ा था किन्तु अब उसका कहीं पता वहीं हे । इन हूटे = 
मन्द्रोंको देखकर हमें Radi विकटस्य पाण्डवोका हस्तिनापुर याद आ गया और 
इस हूरे Ge किलेकी याद आते ही (Ae बाहर sx मीळपर हुँ) आकासे 
आत Frew ug | फिर इम छोग गदृहोपर चढ़कर रेखघरकी ओर चळ दिये | 
एक gau विरवविधाज्ब । 
तीसरे पहर इम छोग "wg me देखने फिर गये। इसके मीत 
बहुत बड़ा सहन हे और चारों ओर बड़े बड़े fara दछन E i get ओर बहुत 


Sa we resus RN badhak nadak. 


: अल. अहर को मिद 

haeret बै s? mii विस्थात È सहन और maa सिर 
me बीस vr हमर भएनी पक ताज नमाज पह pa ek 
तिम Is Sree! बनवायो हुई हे | संवत्‌ १०२० विमते ya 
SUIT मक सुइज ने बनवाया था किन्तु संत १०४४विक्रमीरसे genr s 


_ समय बह येता हो है जैसा जे रस eril बहुत उकठपोर हुए हैं किन्तु इस 
वाढानोमेँ दोषारके ' साथ 


uw agan RR end TUM साईत केल. w Reg अब वह 
eet इन्द पढ़ते nos ने" दि सात साहे सात सौ बिदार्थी वे और 
vu "i wawa ama संख्या कस हो गयी 
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x , 
Momo ad mot 


" g ` 
Lt २० ०" 92:33 अ "= w. Wage anakan mue oe क ñ 
ति " qs ane 
: 


T मिन्नदेश । 
थी । संवत्‌ ३६८ fire में यहां २०,९५० विद्यार्थी और ५९७ मौळची ये। perm 
कड़के हमारे यहाँके मकत्यो अथवा पाठ्शालार्थोकी aif पढ़ते ये । इस समय 

यहां पर ९७ वर्षकी पढ़ाई दे Arar निम्किखित थिपर्योमे होती है- waw, सर्फ, 
Wen, मन्तिक sew कूफिया, ween, feats, garen, sera. फिकइ, तफ- 
खीर इतिहास, सूगे छ, आति । यहाँका व्यय वकफसे चळ rà जिसकी wits 
आय करीब ४३३,५००, रुपया है, और इसके अतिरिक्त «७-७० रोटियाँ रोज़ मिळतो 
हे । यहापर विद्यार्थियों शो मोजन इत्यादि संच मिका है ओर काशीके पंडितोंकी पांठ- 
शाकाको भांति विद्यार्थियोंको यहीं रहना पढ़ता है। यहांके निकले हुए kai 
से मिश्रके वज़ीर आज़म व saq राजकमंचारी हैं। किन्तु अब यह बड़ी दीन अवस्थामें 
हे । इसके पुनरसार करनेकी छड़ी आवश्यकता है । किन्तु करे कौन ! wita मिश्र तो 
बिळासिता (पेशोइशरत) में पड़ा हे; उसे मोंगविळाससे ही get नही । रहे परदेशी, 
उन्ह क्या पड़ी है कि wgawr सरददे मोळ ळें और अपने हाथों अपने Qui कुल्हाड़ी i 
मारे! भ्रहांकी हाळत देखकर सुके काशीळे पंडित और विद्यार्थी समूह याद आं गये । ; 
° Grater यदास पुक बार फिर सिटेडळकी ओर बढ़े । feel पहुंच 
guum अलीकी मसजिएके पीछे जाकर नगरकी शोमा देखी! फिर ate 


. 
YURA ne TT kanaka dhan dah a AKAN 


RETA प्रबश-दार | 
gut देखने गये जहां जसेकाने उन्हे” कैद किया या (q एक बहुत गहरा 


पुराना है यह नहीं कदा arawa, wata Reit पानीके छिपे यह गहरा ET 
ः ६ 
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खोदा गया hr । यहांसे सुक्कत्तमं पहाड़ी भी देख पडती है अहांपर कहा जाता है 
~ कि तूहकी किश्ती बड़े तूफ़ानमें खडी थी । यहांपर अनेक और चीजे' "मी देखनेकी . 
हैं जिन्हें समय न रहनेछे कारण हमकोर न देख सके । `. c ... . 

a कल . feum । 

आजकी gq ad हाछोग. मिश्र देशीय नाच देखने गये ये। यह qw 
विक्षण wap है। मैं. यह ..नहीं- कह सकता कि पेसी जगह हमारे dui 
है ही. नहीं, किन्तु मैंने नहीं Oo यह काहिरः की दाऊमंडीमें qu बड़ा कमरा 
हे जिसे fre हाळ? कहते हैं । यहांपर बई एक पेसे . कमरे हैं, किन्तु हमळोग 
अरबी कसरेसँ गये थे, genet आदिमे नही । . यह कमरा खुब सजा था। एक ओर 
` रंगमंच था-जिसपर qw ten, तीन समाजी तथा: और कोग बैठे à r ate quieta 
सरा था। वेश्या कुछ गा रही थी और ga कराती जाती थी। बीच fait बहरकी 
आवाज gunt होती थो । ळोग टोपी ओर छड़ी सकते Q जिन्हें वह वटोर कर रखती 
खाती भी । ered age ed थे जिनके चारों ओर सित्रगण बैठकर कहवा, शराय 
तथा फळ आदि का पी रहे ये और वांत चीत. तथा हँसी मज़ाक भी करते जाते थे (° 
. यहां अन्य बहुतसी पेश्याये' थीं जो एक एक dtes जा बैठती थीं और अपने 
हाव-माव तथा बातचीतसे ठोगोको रिमाना चाहती थी । यहाँ जितवी अश्लीलता 
थी उसका बयान करना करिनहै। . < | 
. थोडी पेरके बाद नाच झुरू.हुआ। नाचनेवाढी vx gadi स्त्री van 
कें ऊपर qw कोपको gel और Viet पहिने हुईं यी । लार प्रकारका 
था कि कमरके अपरका भाग खुरा ही कहना चाहिये। हाथमे संजीरा था। नाच 
st suu था। कभी पेट, कभी छाती, कमी कमर हिका हिका हर विचित्र 
मकारसे वह नाचती रही । यह विलय मृत्य देखकर इम छोग कोट आये । 
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छठवां परिच्छेद । 


लुकसरको यात्रा 


छह Crew हम छोय छकतरके किये रवाना हुए । यहीपर मिश्रक्ते 


पुराने frees चिन्ह सुरक्षित हे, अहः 
Wes whet पोळे dà Qe लेत ही ett sy eee 
जगह जगहपर नहरसे पाली उठानेके किये wget छगी थी, 


NE वक STEUERN row 


"A dibus € 


. पुषिवी प्रदक्षिणा ।] 

भी देख पढ़ते ये ।: यहाँकी करेळी Pret और लेतोंकी उपज देख. आँखाको वडा 
SS हक tul एक m seni अवं हम कोगोंने खानेका विचार 
- किया | चेकाराम सहोदयके सुनीम ज्ञासचन्प्र महोद्यने हमारे मोजनकी ert 
अपने धरते सेजी थीं। आज पांच Pate बाद अपने देशकी रोटी, आहू ओर बैगनकी 
तरकारी खानेको मिळी । बड़ी प्रसल्वतासे हम Uhr भोजन करके सो रहे चकते 
वळते राधिके दस बजे हम छकसर पहुंचे, रात्रि विण्टर पैकेस होरछमें 
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NATA ०९३ ३७७०७७२७०३७० ०७०४, 
Pasa. 


Š | इसकी विशाळ छत १३९ सम्मोपर खड़ी हे जो , ) 
६ कतारोसिं - 
की तो कतारोंके wet ओर खम्मोसे ऊंचे हैं। "een बक 
अद परिचि आकार के ३६ फुट मोटे और ३५ फुट eek पत्थरोंसे.घने हे । teed 
क ORUM Pe मोड ह, vnl दाय फैछाकर खड़े हों तब 
आ सक्षते हैं। उनकी F 
: vau gz HS ओर २७॥ फुट मोटे Bh हु TURN T 


इन खम्मों और दीवारोपर अनेक प्रकारके चित्र वते है कहीं खेती 
Amit गाय e है, कहाँ qu get आ रहा है, कहाँ मोजन बनता है, ती हो रही हे, 
रहा है, कहीं त्रया पार किया आ रहा है, कहां वेवाराधना दो रही है, कहीं बकि चढ़ 
रही है कही qaqa हो रहा हैं, कहाँ तीर बसे तैरियोंका सुकावळा हो रहा है, कहीं 
तलवार चक रही हैं, कहीं राश्या मिपेक हो रहा है, कहाँ पाळकी, कहीं रथ, कहाँ घोड़े, 
कहीं ऊंट हैं, कहीं कहों नहरपर qu dur, छोटतो हुईं Amet भगवानोके fui 
पुरोहित Str खड़े हैं, इत्यादि तरह तरहकी चित्रकारी है । 


t: HE qt कहना उचित है कि मलुष्यक्षे जोचनमें जिन faw qure ब - 
एयकता होती है या जो जो घटनाएँ होती है सबके चित्र यहां हे | इम etn चार 
घंटे इघरसै उघर जूम gu कर देखते रद्दे। gend थककर घर wë आये। ऐसी 


' सायंकाक छुकसरके सन्त्रिको देखते रहे | d सी प्रकारका 
इससे छोटा i आजका दिन इन्हीं मणिर सरे समाण हो सबा ma 


9 & & 
पुरानी कें । 


आज प्रातःकाळ हस uhr नीळ नदीके वाम तटपर फररू्योंकी कम 
चळे । भोजनकी सामग्री साथमें कें ही भी। बोळ बात का 
"hei परे किनारेके पहाड़का दामन धोके छत्तेकी मांधि कमसे मरा हुआ है। किन्तु 
असी सब कम साफ नहीं हुई हैं | : 
Wisina १४८३ ANA फरऊनोंकी १८ वी बंसावखीसे बननी 
pep हा इस कोगोने इनमेसे दोको देखा । एक “रामसे तृतीय” की और 
दूसरी "अमनोफिले "की | “4 
होती है, फिर लीबिया पहाहकी प्राटीमेंसे होकर उसकी qut खोर जाना at .' 


; . ; oed ^ ud 
g: RCT ya x °$ rt j 
i š ic» nit M 
"cer SEH PS EURO Y ] a 
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dah प्रददिडा V] IO na GEGEN मल का 
A 

यहाँ नहीं थी किन्तु अव wrgarñt 'दळी जाती है। 
oo 5 sassa दामनमें इस कारण बनायी गयी यो जिससे यहाँ कोई 
जा न सके । इस कके ani दो प्रधान कारण ये, पुकतो बनाने asia यह घारणा 
Wata बहुतसी चोंडी आवश्यकता पडती हे भौर झरोरको नाश होनेसे D 
उचित हे, दुसरे यह भी खया ह था कि कोई उनका पता त जव ळे | इन्हीं कारणोंसे थे 
इंतवी उत्तम बनायी आवेपर सी हत प्रकार छिरायो गयो यो । 

हम छोय रामसे तृतीपरी कतर ka? चडे। ap भीतर कोई २५ गडू 
ami (wÇ जान छैना चाहिये कि यह सब मिही ते Per था । इसका पता 


NI 


कैसे wor यह खोजनेवालोकी तारीफ है। पता तो: इन सबका fatah 
कराया है किस्तु ये विक्यात है विवेक्षियों्रे «nnb! हसा? qeu सी पेसा ही 
होता है। इसमें कोई चिन्ताकी वात नहीं है । ) इसके उपरान्त यहाँ एक पत्थर- 
की चौखट ओर वादका वरवा वा मिळता है। अब आप उसडे मीतर gfau, बीस 
कदसके बाद दो कोठरियाँ मिळती हैं। फिर आगे बढ़ियें, प्रायः ५० कदमके बाद 
: फिर आठ कोठरिया मिङती हैं। फिर आगे बढ़िये तो aranwa है। ww यहाँले पीछे 
, eth, थोड़ी इर आलेडे बाद दाहिनी ओर रास्ता है (फर आगे जाकर बाइ ओर 
. Sat और आरे चकिचे तो एक बढ़ा कमरा मिळता हे । इसके आगे फिर उससे सी बढ़ा 


CURE casos हे. | 
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[भिन्न देश । 


e 
कमरा और बाळसे कोठरी, फिर आगे दो कमरे, इसके बाद 
बड़े <= है, इसके पीछे तीन!कोठरियाँ हैं जिनमें कमर Ti लो चर और र 


Ee इन ऊपर कहे por m eng ad किन्तु weit वाढी 
पान ने मरी है। माझूस होता है कि Rereret अमी काम समा री 

यहाँपर सो विलक्षण quu weit Ë । छत आकाषकी भात नीली बची 

È और उसपर तारोंका आकार सफेद बनाया गया है। खर्म्मोपर राजा gar करते 

देख पडते हैं। at तसबीर तथा रथ और भाव सी wet है और पुराने Risk 

TR इतिहासकी तया अन्य बातें सी feet हे । इस आखिरी कोढरीमे 
रामसे तृतीयका शव रखा है। यह एक TERS KA टीक किया गया हे । 

इस Git निकट जाकर इसे न देख सके । वगळकी कोटरीमें तीन ww ओर रत्से Ë à 

बोके बड़े बड़े वाळ हैं जिनसे थे स्त्रियोंते शात होते ti इन्हे' इमछोग निकटते 

देख सके। इनका पेट काटकर अंतड़ो इत्यादि निकाळ कर अछग बतंनोमें रक्सी हे, 

ene kaa CNN MR आऔषधिधोंसे ठीक किये गये थे 

-au सहस्र वपो मी wirt गढी नहीं, अमीतक 
० भौर बाळ मी मौजूद Ë । बहुत यत्न करनेपर सी इस qur EE 
यहांसे हम कोग “वेरक बहरी” का मन्व्रि Qar चळे । पहाडको 
इस तरफ आये, तब मन्विरिके ास पहुंचे) wç Pt ती खण्डते पहा way 


, 


DT lI SIN दिरल बहरीका मन्दिर] 

बना है! इसे “'हतसेपसूट” रानीनै जो “यतसोसिस ३” की सगिनी और पत्नी भी 

थी, wawan था । यह मन्दिर अमन देवताका था। इसमें वहुतसी तसवीरे' देखने 
३० 


š z 
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| Lan 1 m rure rure 
ati कद्दा जाता है कि राजीने अन्ममर यक नहीं पिपा था । वह गोस्तनसे गोदुग्ध 
योर reu «t git ae बची है। पह सब देखते ia senggang 
यक गये और विश्राममधनसे आ मोजन करके बिस म किया । q (ë इस " 
होटकने कौट आये! 
E क ` ® 
ETT नगर | 

ana गाड़ीसे “सुवान” चळे । यहां मध्याहोपरान्त पहुंचे | यह . 
anc भीक बदीपर हे और बही मनोहर है। यों कहना चाहिये कि यह सिग्रका , 
अन्तिम स्थान है । यहांपर मायः अरब और किविया पहाड़ी मिक जाती हे और 


qu बने हे । इस छोग उसकी प्रदक्षिणा करने चले हा गदी में न्दर gen 
VR अनेक होळे wes बाहर Red हुए नदीकी शोमा बढ़ाते हैं 
` . और साथ ही साथ नवीसें चला sha Demat ana E Len em नहीं 
हुईं थी, हम छोग आगन्द सनाते चलि शये किन्तु gd qx जानैके उपर.न्त हवा 
अत्यन्त तेखीले बहने ऊमी और हमको सय छगने Gar | निदान हस कोरा न'वपरका 


E ay 
fate किये पत्थर आते थे । _पत्यर - 
kh दै सिक d Kawa हे । पहाते ही सब itè किये मिमे 
ये पत्थर गये पुक e ‘aya बना पदा है। न जाने क्‍यों य बना पडा है। त जाने क्यों यह 
ERT Hana Ree ae बचा tot ga चोडा है । यहाँ ` 
अगह जगहपर यह दिखायी पडतां हे. कि पुराने संमयमें यहाँपर बहुत काय हुए हैं । 
“wao हम कोग संगमरमरकी खान देखने गये । यह सी वडी विशाक और 


| ameet मित्र tw 
- जातिका हैं सैसा हमारे mati war ti 
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i dac [ भिन देश 1 

रास्तेमे इमे विदारीण प्राम सिका जिसमें पुराने मिश्री लोग यो eue 
tere है, रहते हैं। ये तांवळे और वड़े इशे we हे. । इनके वाळ wet ओर विचित्र 
प्रकारके gat; —— xa oh 


UTU ste Fus छक क७ LOO Vo ७५७७ ७२५७२ कया ७७७७७७७ ७७७९७, 


नील नदीका बाँध । ae 
यहाँले कौटनेके उपरान्त इम लोग मध्याहुकी गादीसे aa मन्दिर. 


gue वां पुष्ठ à होते हुए हमछोग नीकंके वांघपर पहुंच गये। यह बाँध 
संसारमें सबसे बढा बांध है । बाँच aa T snob MUR, 
जाता था. इससे कृषिको नुकसान पहुंचता था। इस कारण थाच संवत Ne 
गया । यह अघुवानका ate बहुत बडा हे । इसके बनमेके बाद ग्य पाच काख पूर 
ल MR. w V Suc mic 


= sf ete $ 
Tus Pt a tt 
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जमी व अधिक जोती बोयी जाने कयी और इससे करीब २२॥ करोड रुपये फायदा 
वा गया । पह बाँध प्र गाइरका बना है और तवीके आरपार २१५० गज कम्बा हे। 
पहिके यह १६० फुट ond ater बचा था। इसकी मोटाई ऊपर ९३ फुट थी ओर 
वींबडे पास ९८ फुट । सबद १९६३-३८ में इसकी Talak सोटाई ११। फुट बढ़ा 
; दो गयी । इस कारण qui अब १४१००००००० WT मीटर ( पहिले (40000000 
'घच मीटर था ) जक एका रहता है । 

जब यह फोक सर जाती हे तय इसको गहराई ec फीट होती है। इसमें ३४० KATA 

हैं, १४० नीचे औए ४० अपर areata जुरुरतसे अधिक पानी बह जाता दै! इसझे . 
विराजै ०१३५५००० कपये व्यय हुआ Ë । इसके पश्चिम किमारेपर एक नहर हे जिसके 
द्वारा ea अपर बाव इत्यादि जा सकती है । इसमें चार फाटक il है जिनके 
mr पातो घटा बढ़ाकर वाब pdt उतारी जाती a नोचे और ऊपरकी end 
७५ फुटका फर्क है। अशुमाव कीजिये कि घावको ऊपरसे नीचे जाना है तो 
पाहले पहिका दरवाजा खोखा आता हे और गाव भीतर कर की आती है। अव यह 
दरवाजा बन्द कर दिया जाता है और दूसरा द्रवा वा vit धीरे खोळा जाता है। जव 
पानी की सतह घट कर भीतर बाहर बराबर हो जातो है तव वरवाज्‌ पूरा खोलकर 
वाव बाहर शिकाऊ दी जाती हे। इसी प्रकार चारों दरवाजे छांबने पढ़ते हैं। इस 
छोगोंने सी qu दरवाजा इसी प्रकार utar i E 
— _ ww अुवाचतककी यारा हसकोर्गोने नावपर की । नदीके दोनों किवारोंकी 
^ झोमाऊा wq करनेके किये कविकी छेखनीकों आवश्यकता है । कहीं ऊंचे पहाड, कहीं 
| NI बकपिक, i edi पनहुवकी दिखायी 
er सारांश तीन we? तक हमछोग प्रकृतिकी सरन रहे । 
ne anda SA भोर Reena: Free ated Rene 
होगचे। ; 
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सातवाँ परिच्छेद । 
wis RN । 
निव्राका सङ्ग हुआ i | 
i we क आग सोडा en ua aa pat 
दिनभर ; चिर ge सामान em डेकर metà bak RAT 
का onani खो नदीके किनारे कितारे we «m m 
fiers हम छोग छुफसर पहुंचे। थहाँ स्टेशनपर ही नित्यक्रिया- 
कर और कुछ भोजन कर रेळपर सवार हु और रेक इमें à मागी i 
जिस रास्तेसे हमारी रेळ जा रही थी उसे मिश्रकी घाटी कहना चाहिये! 


.  किस्तु पहाडोके पीछे गगनमण्डल zai far 

cape nde E हुमा--पह दृश्य पेली शोभा दे 
^ थोड़ी देर तक हम यह शोमा देखते रहे ic बिचार करते रहे कि दे राम यदि 
इस ऋषि ग्रा चिशकार होते तो याह wwe दृश्य सोचकर अप ma 
Prenada यत्न करते। पहाड़के ऊपर e आते हो क्या देखते हैं कि 
ferat इवेतकिरीट जारण किया । 1 GEE ऐसे पतले fetes Tata aa 


हुआ कि प्रतिपदाको ada कैसे सम्म हुआ ! मैं इसी asit ger या कि मेरे 
साथी पण्डितबर्गने मेरी शङ्काका समाधान किया कि आपके इस पन्दाङ्गकी 
प्रतिपदाका समय ६ बजेके पूर्व हो गया । इस अपने Qua बहुत पश्चिम at गये 
इससे यह सम्मच दे कि चाँदका qui भीम हुआ हो। मैं ज्योतिष नहीं जानता, 
इससे खुप हो रहा । ` 

राधि अधिक दो गयी थी, qhaq कर हम सो गये। १२ बले एक पुरुषने 
em गया कि wç टिकट देखना mati मैं gpa उठा और फिर केट गया 
समक गया हेत साबा ॥ दो die sha sot बाद qh मा पेण बोल") 

; Ee 


etait] 
ex दिखाना ही पड़ा। इसी साति eft. फिर एक बार टिकटके किये उठाया 
ami जिज्ञासासे args हुआ कि यहाँ बिना टिकटके बहुत कोर wer करते हैं 


इसीछिये यह tama है । 
एक TANAH WITT | 


revere erie: पहुंचे । अपने होटछमे आकर नित्यक्रियासे निपट इम 
emu . किये wa बाहर हुए। हम्मासका वाझ दृश्य सी 
hw वहीं था किन्तु रये उसे देखनेकी ही ठानी थी। मेरा कपड़ा उतारा. 
. णया, gk एककाऊ gut पहिननेको मिळी, साथ ही एक बड़ी तौकिया ओढले... 
` को और काठके पौछे(वेहाती खढाउँ) पहिननेको दिये ats मैं उस कमरेसे qut until 
. पहुंचाया गया जिसका wal संगमरमरका या । छतमें करे अनेक शीशोके द्वारा morer 
- आ रहा था ! यह कमरा भाफले सरा, गमे था | पिके तो मेरा दम घुटने छगा किन्तु 
साइस कर मैं दुसरे कमरेमे गया qç और भी भाफसे गमे था। यहाँपर अरबी 
^ — sh aped कुछ कहा जिसका मतकव मैंने पह समका कि एक कुण्डमें जो उस 
`. कमरेसें था कूद पड़ो । मैंने कई बार उससे पुछा कि उसमें कितना पानी है किन्तु 
- ` जनतो बह सेरी वात qawa था और थ मैं उसकी! खेर, थोड़ी देर खड़े रहनेके 
' wama tari उतरलेकी तैयारी की । वह बड़ा गन्दा था तथापि मैं 
— . उसमें उतर ही पडा । पानी कवळ छाती तक था। वहाँसे निकाळ we युके फिर पहि छे 
`. करेगे छाया और पक चौतरेपर बैठाया जिसके बीचसें एक बड़े गमे पानीका get 
कछ रहा | wate पानी निकाळ निकाळ एक Qut द्वारा मेरा शरीर उसने v २ 
`... रयडना प्रारस्स किया और सैछकी बत्तियाँ निकाळ निकाछ सुके दिखाने wm । ufq 
.. जसी प्रकार वह देर तक मळता तो क्ायद सारे शरीरका रैक दूर हो आता किन्तु Qar 
Ñ न कर वह सुकते एखने कगा कि gel छुरा चाहिये क्या !' सैने "वही! का संकेत किया । 
UN सुके qub कमरेमें छे गया और चोतरेपर येठा खूब साबुन कगा उसने किसी 
Eo wee wr सेरा बदन सळकर साफ कर दिया । रसने यह भी चाहा कि मैं 
o iepen हू किन्तु मैंने पेसा वही किया,तथ बह बहाँसे निकळ गया और 
- पर्वे गिराता गया । उस समय मैंने अच्छो तरह स्यान कर छिया किन्तु तबीयत दद्ध 
.. नहीं हुईं, कारण कि जिस waqa पानी उठाकर नहाना होता था बह अत्यन्त गल्या 
था। ete जब सैं निकळा तो पासके काई arif अनेक पुरुषोंकों विंझकुछ wert 
mee नतो आपसके छोगोंसे us भी और न सुकते ही, 


T a gee cane and और थोड़ी देर पड़े cate 
S कपड़े पहिननेकी आ 1 सुके weg quem शुकरी अहाशयसे ओ सेरे. 
ma Ñ शात हुआ कि wet कोत परदेशियोको खूब कूटना चाहते हैं, इससे यहाँ 
: बिना वि des leen aaa आना रचित नहीं है। मेरी आन तो w ' 
2 NA. di is हार यो १॥) के बराबर हैं देकर g गयी, महीं तो बह १०), १५) qua à on 
| कुछ छीष झन करता. भी तास्दुष थथा । . . 
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हम छोग qu उस्तककी Terre गये । मैंने वहाँसे 
उस्तक' इत्यादि fre Qi सम्बन्धमें खरीदी | det ye Oa ह 


मैं अपने देशी 
और मोजन कर ण. की qunm गया । बहाँसे होटछमें whe आया 
सम्थ्याको मैं एक मिश्री बन्दुसे मिळने गया | आप यहाँके एक <à” हे और 


सुजळमान UE क्या कर रहे हैं। ग्रहाँ तक कि उन खोर्गोको अळीगढ़ काळेय और 


M TS. सी बृत्ताल्त नहीं माळून है। आज रात्रिको और कुछ 
< 8 e. छ 
जगत्‌ विख्यात पाषाणस्तूप | 


: आज प्रातःकाळ ही इम कोग नहा घो कर 'पिरामिड*(पापासत्तूप 
यह जगह झहरसे बाहर प्रायः vesttest pi है eg ain agar 
हे ! मागंकी बाई ओर नीक नदी और उसकी महर पड़ती हैं और दक्षिण ओर afte. 
विद्या और वनस्पतिविद्या-सम्बन्धो उद्यान हैं। graat aged साथ साथ एक ओर 
Age धोड़ा-गाड़ीको सड़क है fi दोनों ओर बढी gender ste ये . 
V NU ac gem छाया करते हैं। यह बढाही मनोहर ` 
दृश्य है। . 

अब इम Ste सीसकाय गीस्राके पिरामिशके निकट पहुंच गये । ट्राम eu 
अमी आंध मीळपर हे तच सी इसका गगनचुम्बी माथा और साथ ही इसका 
विशाळ अंग बरसे हो देख पड़ने ऊगा। देख तो यह aan ही पढ़ता है किन्तु यहाँ 
से इसकी मोटी मोरी Gz सी दिखायी देने कगीं जो ३० फुट कंची ४ फुट चोढ़ो और करीब 
३ फुट मोटी Ë । प्रत्येकका वजन बारह मनका है। अध्यापक edad पेळरीके मतसे 
इस पिरामिडसें पत्थरोंके ऐसे १३ काख टुकड़े कगे होंगे । 

मेरी afit यह आता है कि हिरोडोटसने इसका जो बयांन विकमके ३९४: 
wd एवं दिया था वह आपको बड़ा प्रिय छगेगा। मैं यहाँ उसका अनुवाद दे देता हूं । 
3 हिरोडोटसके wuntgan इस पिरामिडके बननेस कोई तीस वर्ष छरे हैं । 

इतने दिनों तक एक छांस ngali? प्रति वपं तीन मास बराबर इसपर काय fmi 

हे किन्तु जब यह माढूम होता है किये. पत्थर सैकड़ों कोलकी पूरीसे छाने गये हैं 
: तब तो आश्चण्यंका कुछ ठिकाना ही नहीँ रहता हे और मानवदुद्धि फरअनोंकी 
ताकतका पता छगाने चळकर TEAS सागरमें गोते छगाने कगती है.। 

पहिळे इन ang मीक नदीके तढसे जहाँपर verge Shore 
नाव द्वारा आकर उतरते ये पिरामिडकी भूमितक पत्थरोंके कानेके किये पव्यरकी 
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——— a NNI 
सार तो कुछ कितना व्यय हुआ होगा TSH 
विलय भाइक remeber eg बही मानते! por dd 
WAT इसका वृत्तान्त यों हे यह सीमकाय 
पिरामिड चतुसुजपर स्तूपको भाई बना है। क जाकर यह एक अतीकी साँति 
हो जाता है। इसकी सुलाओंकी wr ०४३ फुट है किन्तु qi ७५३ फुट.यी । 
1e फुटकी कमी पळस्तर saq arta हो गयी है। इसकी dud इस समय एण, 
, फुट है किन्तु पदिळे ves थी । हर एकढाळप्‌ किनारेकी उचाई ५३८ फुट है. पहिछे 
यह ६१० फुट थी । इसके wu किनारे ५१९-५०” क॑ कोण Tita भीतरी ओर 
UE Ko ita ed sal आरव ३०५७००० घनगस हे । इसका NEF 
१३ GHEE । * à 
इसे देखकर मजुध्यकी शुद्धि weeds आ जाती है । जिन सासष्नंशाछी quii 
इतने बड़े बड़े कायं केवळ अपनी इट्डियोंके सुरक्षित रखनेके छिये किये उन्होंने अपने 
शरोरके Gas दिये क्या न किया होगा । £n 
कहाँ हैं आय ये फरऊन' जिनकी हड्डियाँ इन भोमकाय qui Rapat C 
Jaan रक्सो हुई हैं, भौर आज पाँच हज़ार वषे बीत आनेपर सी जिनके que 
शाव देख देखकर चकित होना पड़ता d यदि आज उनमें फिर sta आ जाय तो उन्हें 
माळूम हो कि संसारसँ कितना परिचत्तन हो गया है और अब उनकी वया अवस्था है। 
एक दिन dawai सब जातियों ओर न्यक्तियोंका यही हाळ होना है । कोई अपनी 
शक्तिपर न इतराय, आजकी शक्तिशाली खातियाँ कक Rut मिर जायँगी और 
उनके पुराने गौरव देखकर सविष्यमे छोग ऐसे ही हंसेंगे, जेते आज इन सिरियाको 
vemos 
जीती €i 
हे सारत-निवासिंयो ! क्या तुम्हारा यह दावा qar हे! यदि सत्य हो तो इसका 
प्रमाण दो, sch जागो प्रभात हो गया । संसार तुम्हारी ओर देख रहा है। तुम 
संसारको वह संदेशा दो जिसके किये तुम सदासे जीवित हो और सबंदा जीवित 
रहना चाहते हो । जीवित wama प्रमाण e किन्तु जीवित कोग ही देते 
हे । तुम derit यदि सच्चाईके qu बनना चाइते हो तो ढिछाई छोड़ो, अपनी urg- 
निक नींद war दा और दूसरोंको उपदेश पेनेकी wis और emer ग्रहण करो | 
हस लोग यहाँ गदद्दोपर मक्त बल के ine अका A 
निकट ही एक बड़े पत्यरका एक पशु बनाया हुआ खड़ा सुख ag" 
पर ह प aq शिकवत के mag पुकारते हैं। <ç पिरामिड कावड 
झरासा साङूस पढ़ता है frg arent बहुत वड! है ! 
कुळ रौर महत्वपूर्ण स्थान | 
यहाँसे maa पूरे दो घरे vesc हम छोग मैम्फिस पहुंचे। यह एक 


इमक्षातसूमि है । यहांपर अथ एक सी हट या पत्थर वाकी नहीं, 
इने. मगरका र हे तहा बहा जाता है कि पहाँपर पाँच, छः gare वर्ष qd बढी 


हुन्द्र नगरी और राजधानी थी | 
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पुजिबी-त्रदेषणा J 


यहाँसे निकट ही सकाराकी दो विशाळ कबरे वेखीं। पुक में २५ कोठरियाँ 
है जिसमें अव झव नहीं हैं। सथ अजायवधरोमे चळे गये हैं। वे बड़ बड़ qut 
सन्दूक असी कहीं कहीं पड़े हैं जिनमें ये व बन्द ये | 

यहाँसे equite ही टीकामस्तवा हैं। यह पहिक्के एथिवीके ऊपर था किन्तु अब 
बाळूके नीचे wq गया है। बह खोगकर निकाका गया हे और साक करके देखने 
छायक बनाया गया है यहाँपर मिश्र देशकी कारीगरीका सबसे अच्छा और सबसे 
पुराना पता कगता है। इसकी दीवार तसबीरोंसे भरी हैं और उनसे quu 
जीवनके हरएक अंगपर meret पड़ता हे। ' . 

आप कहीं बड़े बड़े जानवरोंके मारे जानेका दृश्य देखते हे । कही aud कैसे 
थूजी जाती थीं, यह द्खाया गया हे । कहीं बच्खोंका पाळनपोषण अंकित है। 
कहीं ana मस्तूक पाळ वगैरह चढ़े दिखायो पेते हैं। कहीं अन्न uar जा रहा हे । 
कहीं करवी हो रही हे । कहीं ger गद्होपर वोक किये घर जा रहे है' ww जगह 
जहाज़ बस रहा हैं। दूसरी जगह पेड़ काटकर सुडौछ किये ur रहे हैं। कहीं कचहरी edt 
हे, स्यायाधीदाके सामने दोषी पकड कर काये जा रहे हैं। किसी जगह म्वाळे दूध gu 
रहे हैं। कहीं हरु चढता हे । एक जगह मेड खेत खा रही थीं वहाँसे इटायी जा रही 
हैं, यह तुशय अंकित हे । पुक जगह गाय, वेळ नवी पार कराये जाते हैं। एक' 
जगह बन्दर ओर कुत्तोंका तमाशा हो रहा है। एक अगह agra अनेक जळके जीवोंका 
चित्र हे । qu जगह स्त्रियां अनेक प्रकारकी वस्तुएं किये जा रही है" "इृल्पावि इत्यादि i 

यदि कोई देखना चाहे तो यहांपर कई दिन छग जाव किन्तु इम कोग पाँच 
मिघरमें इधर sae देखकर भागे व दो घटे और aia दौड़ कर रेळ पकड़ी Ra 
अर gi सारे मारे aca वाद ओर चार घंटे गदृहेरर सवारी करनेके उपरान्त शासको 
जब काहिरः पहुंचे तो कुछ तम वाकी नहीं रह गथा या | y 

आज हम कोग काहिरः का अजायवघर पेसने 'चळे। यहां qt अजायव घर हैं, qe 
Rast, दूसरा अरबी । मिश्रीमें पुराने frat सम्बन्धकी चीजें है। अरबीसें सुसलमानोंक 


i, Bre जय पातेके बाद ओ बस्तुए' अरब व फारसके अरिये यहां आयी हैं वे रखी t. 
इमळोय, पहिले मिश्री अआयषधरमें पहुंचे । यह बहुत वही जगह है और इसे पूरी 


तरह देखनेमँ महीनो wm सकते हैं । यहापर मिअके अनेक enit प्राप्त 
देबी पेबताओंकी get, qani ge, qg इत्यादिकी qui, मन्दिरोंक 
बड़े बड़े खम्मे व और कारीगरीकी चीज़ें हैं। इनके अतिरिक्त मिहीके बर्तन जो पुराने 
ऐतिहासिक समयके पथके मिळे हैं वे मी रखे हैं। जिन पत्थरके बड़े बड़े 


: बादशाहोंके ww बन्द थे वे भी यहाँ काकर रखे गये हैं। इनमें ra 2, 


Ww संगमरमरका ç दो wata हैं । सव पक qw पत्थरमें खोदके बने है और प्राय, . 


_ सब ही ६ फुट चोड़े, कोई १२, १४ फुट लम्वे और ८,९ फुट ऊँचे हे | इनके अतिरिक्त 


बहुतसी तस्वीर, पुराने हें हथियार, गहने व deers, पेपाइरसके पत्तोपर छिखी 
पुस्तक व अनेक ममी (इंतक झव) व उनके cutis घर Ë । इनका ठीक टोक qum 
farre मेरे किये कठिन हैं। जिन्हें इसके धारेसें अधिक जानवा हो ये बडेकरकी fire 


` संबंधी पुस्तक मंगा कर देखें । उससे मी अधिक जाननेके छिगे Ria जाना पड़ेगा ` 


ओर बड़ी बड़ी erate पता 


| छगाना. | 
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guy RA : rim wee ह के एक Wawa ee oe |; 
amili सॉतिके थे और गहने तो विककुछ DEET, 


पायजेब, र al affi दे. न 
. की समी पायी जाती हे à "Nen कि लका AES : 


अरबी अजायवघरमें पुरानी झुसळमानी सम्पताकी qw चीजें मिळती है rere’ 
URN: Curette काम, पत्यरकी mafisi, पुराने चीनीके afa, शीशेकी सुराहियां 
इत्यादि, काश्मीरी gara, बनारसी कारचावीके चोरो इत्यादि अनेक. चीजें यहां हैं । 
अच्छे gd अक्षरोंसे छिसी कुरामएरीफकी पुस्तक यहां बहुत सी रखी हैं। 

यहाँसे नज़दीक ही qw वड़ा पुस्तकाळ्य हे जहाँपर अनेक पुस्तक हे । mw 
, सभी अरबी या अरबीसे सम्वन्ध रखनेवाळी पुस्तक यहां È | इन सबको देखता 
साकता शामको qas छोरा ओर फिर वाइर नहीं निकडा । 


दुसरे दिच प्रातःकाळ qurerew देखकर जिसका वृत्तान्त ऊपर दे yer 


हूं आरं eg देखने गया । qw फरासीसीकी अध्यक्षतामें यह we wem 


खाज शासको इम छोग यहांकी आधुनिक युनिवर्सिटी (विश्‍वविद्याळय) देखने 


गये । इसे स्थापित हुए जमी चार वर्ष हुए È । यह यहांके घनिकोंके धनसे wat हेकिन्त ` 


Glin me न इन्होंने 
बनाये हैं । (s) इस विद्यालयका संबंध bakala bb na 
सण्डकसे कोई विदेशी च रहेगा। (३) सथ शिक्षा-औचीसे set मातृभाषा wata 
: Mur दी आवेगी । ( ४ ) ag'a? अध्यापक सव Rawrë ही होंगे 7] 

TT इन रईश्योकी पूर्तिके किये अमोले उद्योग प्रारम्म हो गया है.। २५ विद्यार्थी 


इस समय तक अल्याल्य देशोसे fire मिच विज्ञान सीखनेके किये आ चुके हे. उसके ` 


` आते ही विद्याका वान अरवीके खरिये होने ऊंगेगा । विदेशी अध्यापक खो y 
t थे रस iv रखे m t कि मिं daa बाद घे vex कर दिये आवे | 
qw विशेष समिति सिद fiw विषयोंको पुस्तकोंका gare अरणीसे कर रही है, किन्तु 
`... असी वह पारिभाषिक waq यके त्यो विदेशी rera छती जाती Q | मैंने समि. 
, [तके eerta कहा कि इनको आप छोग अरयीसे क्यों नहीं बनाते ! इस ओर कुछ काम 
` ws कळंब वकाबृकमें हो रहा है। आप कोग वहाते पत्र व्यवहार करें और पढि 
: Wan सिक qu कर हा तो अच्छा ti ON वात उनको पसभ्द आयी - . 
us * 
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यहाँसे हम Git हाईस्कूळ-क्ळष देखने गये | यह कळव उन uw है खो 
kia पढ़ते हैं अथवा पढ चुके हैं। यह बड़ा शानदार व अत्यन्त qaña है, 
ऐसे waw आरतवषंमे केवळ अंगरेजोंके ही होते हैं, सो भी बड़े नगरोंमें ही । यहाँ 
अनेक अकारफा wer है। आरामकी सभी वस्तुएं मौजूद हैं। आज यहाँपर एक 
विद्वान्‌ 'आत्मोय अधिकारपर सुसळमानी कातून क्यः हे” इसपर व्याख्यान ते रहे ài 
emer awit था इससे कुछ मी समझमें नहीं आया ' व्यास्यानके उपरान्त 
सब सस्य कोग खान-पानसें कग गये । हम छोगोंको भी 'चाय इत्यादि दो गयी | 
यहाँते इमलांग मिश्री वल्युके घर, जिनके यहाँ एक बार हो आय थे, गये । 
आज यहाँ दो सजन और थे जिनपर स्वामी urai व स्वामी विवेकानन्दुका बड़ा 
प्रभाव पड़ा है। ये सचमुच सच्चे त्यागी Q । इनसे आहत मत व मुक्ति इत्यादिपर 
lopli ard काते ही e जाच पढ़ता है कि dm. 
LE तनमनकी देते हैं। ऐसे मक्त कम देख पढ़ते È |. 
कोय बहुत देर बाद छोटे v SEM 
= Get दिन de उठे । १२ बजे uga किये प्रस्थान 
| था । सायंकाळ wAn पहुंचे यह नगर काहिरःसे किसी dud 
कम वहीं हे । किन्तु इससे यह न समकना चाहिये कि यह Kelana नगरी 
É -है। वही नहीं, वह तो श्मशामावस्थामें qw किनारे पड़ी Q | इसपर कई बार उतार 


“चढाव हुए हैं। विल्कीकी साँति इसने कई राजवंझोंको बनते tangi देखा है। इसका 


भी कई बार amen हुआ है। किन्तु इस समय यह genge 
i pa atik icc Jai vault 

। बदिः चिकाळ gada 
md TUN eem 2 
हाँ बहुत sif देखनेकी Ë । वृमळोग आज इसे देखने wa किन्तु बनारसी 
न कळ. agde, मैंने gat Padus हाउस- 
कक व जे सरे चक्का गया। समझा था ५, १० मिलढमें उसे 
दा गा विन्या एकसे qut व दुसरेसे तीसरे आफिसमें खाते जाते पूरे दो घटे कग गये । 
बिना कुछ देखे माळे होटछ कौट लाया भोजन कर सब छोग जहाजपर चके आये | 
ai आच यहाँ सहसओों नर-तारी अपने अपने आत्मीयोंको पहुंचाने आये थे। उनके 
revisa sa aba Jag v । मैं अपने कैविनमें आ सु'इपर eme 
गाज गर MN wet wm बही बही ct बहने कती । इमारा 
जहाज भी बहादुरोंकी नाई' मस्त हो कूमने छगा | मै देर तक बैठ न सका, fom i 


केर गया; तब sñ ठेकाने हुआ और चीरे चीरे वींद आ गयी । 
`< 
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afar परिच्छेद । 


फांसमें दो दिन ।. 


अ मैं at} छै नासके उपरान्त फिर अपनी दिनचर्या Regar sat 

करता हूँ। सुके पाँच दिन gu ही प्रारम्म करना उचित था कयां कि मैंने 

Re कात्तिक (१४ यीं नवल्यरको) इंग्छिस्तान छोड़ा था । किन्तु सागरः इतना. अस्थिर 

था कि तीन दिनों तक शिर उठाना दुस्तर हो गया । अपनो कोठरीमें दिस्तरेपर छेटकर 
हो समय व्यतीत करना पड़ा । अस्तु । 

Pesaka नगर छोड़ फिर जहाज़पर सवार हो aa fut 

रवादा हो गया था । चार दिनमै मारसेल्स पहुंच गया था रास्तेमें कुछ विशेष घटना C 

नहीं हुईं सिवा इसके कि दो विन aga अत्यम्त आन्दीछन रहा और मेरा जहाज़ 


डगी हिकती हो। wee जहाज़की छतपरसे होकर गुजर आती थीं और यात्री वेचारे . 
अपनी अपनी कोटरीमें था छतपर कुर्सीपर बैठे बैठे समय व्यतीत किया करते di 
यहाँपर यह भी वता देना उचित. होगा कि qaqaq दो प्रकारसे हिळता हे, एक - 
तो अगळ ang और दूसरे आगे-पीछे । पहिले प्रकारके हिकनेको रोकिग nala करवट 
Sar कहते हैं और que प्रकारको पिचिंग अर्थात. पैंग केमा कहते Ë । पिचिंग रोकिगते - 
अधिक सयंकर हे | पिचिगडे समय agaa माथा घूमने छगता है और पेटमेंका aw - 
पानी झु इकी राह anc निकळ आता है। जिव agiter QQ समयस जी बही 
मिचडाता वे अच्छे साबिक कहे जाते हैं i | 
इम छोगोंने अपना टिकट fara gat ate माफत नहीं किया था - 
क्याँडि ये महाशय भारतवासिर्योके विशेष fra हैं, और उनपर अभिक प्रेमके कारण 
wu विराढेसे या कोनेकानेम ही ware जगह देते है, जिससे दिन्दुस्थानियोको - 
उन अंग्र सोते दुःख व पहुंचे ओ कि सारतलें रहकर उस सिद्धान्तको as जाते. हैं 
— जिसके किये उनके Quit बहुत wc बढाया गया हे अर्थात्‌ दासत्यको qur 
यठानेसें खो काये अंप्रेज-आतिने किया है उसे ये महापुरुष छोग egs gut देते 
है और बेचारे पंगु सारतवासियोंसे बड़ा ही अनुचित व्यवहार करते हैं। यहो नहीं, 
महाशयकी और बहुत कीतिं हे जिसके कारण हम छोगोंने उनसे water Q farei 
किया था । इमने अपने दिइ दुसरी कोटीके माफत fut थे किन्तु सारसेह्समें q£ 
Ar G अपने कोटीवाळेका कोई भी Agee बन्द्रपर सहायताथ नहीं मळा | ` 
किन्तु get कई यात्रियोंत्रे सहायताथं ww उपस्थित थे।' इस 
. इनसे कुछ भी सहायता नहीं सिक सकी | इमछोगोंने एक दूसरे. यात्रीवाळके मार्फत . 
अपने अपने असवाथका AAT कराया | ° 


६९ 1 ` ` : 


“ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TE 4 : ud 


Em ENTE I putea were 42854 
से यहाँ अन्यको पू बात कह देना चाहता हूँ जिस ठे :किपे कदाचित पाठ 
कगे gu क्षमा करेंगे | सुकते एक Iwas बात करते हुए कदा था कि अंम्रेज 
आतिते अमेरिकाले दासत्व डी duri: wort जो असंझेप्र घन तथा agak प्राण 
होम किये ये उसका कोरण केवळ यही नहीं था कि उन छोगोंका इय मानव-पेक्यके 
wired पवित्रहों गया हो और उन्होंने इतना बढिदान केवळ भानव अधिकार व स्वत- 
Mani किये कर दिया हो । उसका विचार. तो यह है क्रि-पह थकिदान नहीं किन्तु 
. व्यापार या क्योंकि स्पेनिश जातिको गुकामोंकी वर्दीकत संस्ता ume बनानेमें सहा 
यता मिडती थी और इस कारण अंग्रेजोंको उनके mata . पड़ती थी । 
- इसीको दूर करनेके किये उन्होंने इतना deat उठाया'था । उसका फळ यह निकळ 
fe: सोनबकोका व्यापार चौपट 'हों गया और अंग्रेओंते एंक qu पाईके दंस दस 
रुपये ते अधिक ब्यापार द्वारा अर'पाये। wa विचार cente और यह 'देलनेले कि 
आजकछ ये पाश्च,ख आतियाँ अपने 'अधीनोंके साथ कैसा erage ' करती हैं, यह 
विचार कुछ कुछ ठीक प्रतीत होता है । 
इमं छोग मारतेल्समें तरकर, असवाव हो एक यांश्रीवांक के पास छोड़ ओर यात्री 
बाळका एक आदमी साय छे नगर देखने wŠ | पहिछे हमं छोग एक गिर्जावर देखते 
गये जो' पक पहांड्रीपर स्मित था । सुन्दर सड़कोंते होते: हुए इम ur rated 
पहाडीछे बीस पहुंचे, wata qu favs (ऊपर केआनेबाळे यन्त्र) पर वेड ऊपर पहुंचे | 
. ` यह गिर्जॉपर बंडा प्राचीन है। १६ वीं झंताब्दीमें यह निर्मित हुआ था । ug मरियम, 
dhat गिजा कहां आतो हे, इसके भीतर आने ते एक प्रकारका घेम-साव उत्पन्न हो 
जाता है" यह साब सैसाही है जैसा किसी घामिक agers grad किसी देवस्थानमें 
जानेसे उत्पन्न होता है।ः यंहीपर : ईंसासक्षीहकी मूर्ति gute चढ़ी हुईं. vu ओर 
vete और wate बेढीपरः afd बाळक demi wie किये: खडी. है। 
इघर उधर iga eruit oy रहे हैं। इनके अतिरिक्त ओर बहुतसे देवी-देवताओं - 
की सूर्तियाँ यहाँ oret हैं। gad ta caste gg: मी wwe हुप हे. जिन्होंने 
समय समंयपर भार्मिक युद्ध fet है। - | 
जिस प्रकार भारतवर्ष में देवस्थानमें जाते समय यांग्रो.डोग फूक, qu, faut- ` 
. ` बतो इत्यादि अचेताथ ळे जाते हैं; उसी प्रहार यहाँ भी सोमवती के जावेका रित्राज ` 
— है fet कोग छोटी बही मोमबत्ती Ser जाते हैं जिसे इसाक सूळीपर. विराजमान 
सुत हे सामने मन्दिरका पुजारी जड। देता है। वहांपर ताळे) बन्द छोटासा-.बक्‍स 
`. erat है जिसमें जो कुछ व्रध्य-अ्रदाद्ध यात्रो चाहते है डाळ देते. हे: qe 
मारतत्रपंकी-प्रथाके अतुतार gn रियोंके जेजे नहीं:आता.+ पंहके यहाँ मी. पेसा . 


Ona किन्तु: at यह घन qc रझा तमा अन्य सावंअनिक-उरकारके * 

| द्राममे-छराया' जाता है 1... .... - छ 
vm यहाँ सी वाहर-दीचपुरुप q ferat ear alate fea खड़ी रहती हैं. जिन्हे! - 
Haat gre fors acd देखें यह, gur संसारमें कबतक qut हे कि. जिस हे : 
कारा. समाअमें:कुड' तो ua Str होते हैं. जिनके. पास Ren सेहनत. मशरकतडे,  - 
दाथ पैर हिडाये बिना ही, वूसरोंके पत्तोनोंसेकमाया हुआ इतना घन समाजकी TT - 
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के कारण आ जाता है कि वे उसे उपय करना ही. नहीं जानते और ard sh तो अपने 
ऊपर ब्यय नहीं कर eng क्योकि मातुपिक आवश्यकता ओले बह. कही अभि होता 
है, Bae उन्हें अपच हो जाता है और ga macawi म.गंसे. चका जाता-है । (इस. 
अपष्ययके बहुत आगं हैं और दनका सविस्तर वर्णन यहाँ ्रसंगनिर द है । वह (निराळा. 
Vt विषय है जो समाञ्चसंगठन mal किखा जाना चाहिये।) और कुछ मनुष्य 
ऐसे होते. है यो. बेचारे हाथ. पैरसे वेकार या अन्ये अपाहिज होते Ë और स्वयं रोटी 
“नहीं कमा सक्ते उन्हें इन मजुप्योंके सामने हाथ Aura पड़ता है । जिल्ह कोग qu 
कर saqewan. माग्यवात! कहते है. aki हत्यारे, चोर ब ered. न मः 
' से संबेत करना अधिक ठीक-व सच्ची ब्रात होगी । अस्तु।. , 0 ..... 
यहाँसे होते हुए हम sta अजायबघर. देखने चले । aya शोमांका, ada 
करना मेरी सासथ्यके . quodis इतना ही. कह देना उचित जान. पड़ता है 
कि. सडक अत्यन्त चौड़ी व gaqe थीं ।. दोनों ओर गाड़ियों के लिये चौड़ी चौड़ी 
, जगह थी, पक ओरसे जानेके किये और दुसरी ओरसे आनेड्रे fud बोचमें चौड़ी 
पटरी agita «sti fait वनी यो जिप्त हे.दोनां ओर Zà ऊँचे asi Su 
वसन्त MTS कारण पुष्प तया-नतम फोपडोंसे भरे थे, fieri प्रकृतिने. इतना 
सुहावना इरा रंग सर दिया था कि जिससे बीचकी पटरी हरी देख पड़ती gag 
वायु पत्चोंको दिळाती यी और सारी जेगहको विचित्र marah gaara मरे वेती-थी। ` 
हमें यह देख दिस्छीको चाँदनी -चोक वाळी सड़क याद आगयी । जिस समय यह नर : 
अपने यौयनपर रहा. होगा, जब इसे संसारकी सबसे mñ शक्तिश्ञाढिनी-जातिबी 
राजधानी होनेका गौरव प्राप्त रहा होगा .उ 1 समय इसमें कैसी sur रही होगी, यह- 
इसके ढूटे-फूटे खंडहर ही बताये देते हैं । जाओ उन :पियांवोमेसे : किसीपरः थो अव 
सी चाँदनी saq dreit वत्त मानं हैं. और इनसे पूछो fie तुम्हारी अवस्था सरपति. 
ww. समय क्या थी । पदि. तुम्हारे हृदय है तो टीक उत्तर मिळेगा और शुभ 
angka आंक्षोसे छौरोगे। ` : ... `` MRP re 
अव हम छोग अजायवघरमें पहुंच गये। यह बड़े :सुन्दर ma हैः : 
Wai एक बहुत वड़ा फुद्दारा है जिले : ऊपर स्वतंत्रता दे्ीकी पक. fers सूति 
है। जिस रयपर यह सूति विराजमान है उसे चार देछ-खोंचते हे । उरहीं atin. 
: के gea जळकी घारा गिरती है. और डे'चे नीचे तीन सरोधरोसँसे . होती हुई चागमे 
इस विशाक wai कई qww qaw बिमाग हैं। इम कोगोनि इसके दो विभाग ° 
देखे। पके बंडे बड़े विल्यात सूति निर्माणकर्ताओंकी बनायी हुईं-सैकड़ों सूर्तियाँ है . 
quit चित्रोंका संग्रह है । पहाँपर fast सुके. एक बड़ा चित्र दिखाया जितका ©. 
` मूल्य दस काल पाउण्ड अर्थांत डेढ करोड़ रुपया दिया गया है:।- मेरी बुद्धि ये: ` 
सब अमीरी चोचछे'हैं। मै यह नहीं कहता कि चित्रकार “चित्र बगानेमे बुद्धि, तया ` ` 
Rara सीसा तक "ही पहुंच गया है किन्तु पक चित्रे किये इतना' saqraq क्रिः 
देशले करोड़ों मनुष्य gat लेक रहे हों, यही प्रकट करता है कि संसारमें saraq 
"नही है। “दस्तक ठेंगा सरपर' qç सभी जगह 'चळेता | न्यायका जाता पहने - 
wx x 
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पृथिनी-प्रदक्षिहा] ` Hd 
“हुए अन्यायी समी जगह विराजमान हैं, और गरीबको इनते warter कठिन परि- 
अस कभी न कमी संसार सरको एक साथ मिळकर करना पड़ेगा i 
` दस मवनमें एक विसांग है जिसमें ऐसे जन्तुओंके अस्थिपिजराँका संग्रह 
है जो अब संसारमें मह E la Reit cae नष्ट हो गयी है। aa 
कारण बह विभाग बन्य था, इससे हम कोग उसे नहीं देख ai 

यहाते अब te घर पहुंचे और अपना अपना सामान संभाळ हम छोगोंने यात्रा 
Maa की । हमें रास्तेमें बहुतसी छोटी छोटो बदिरयों, नाकों व पहाडियोको पार करना 
पड़ा । फ्रांसीसी वैज्ञकी विख्यात नदि पोंको जिनके बारेमें इतना qu रक्स या, देख 
देख हँसी आ आती थी । वे काशीकी वरुशा नदीसे बडी मही निएछीं eg इन्हीं- 
को काढ काट कर इत प्रकार महर बना दी गयी. हैं कि जिनके कारण सारा देश 
हरा झरा हो गया है। मैंने बग देशको सकी साँति गहों देखा हे fe mies 
देख एक बारगी get gust झश्वश्यामकों मातरम्‌”? awaqa आ गया । 


अमे ata देशको qaqa उत्तर तक पार Gene घण्डोंते अधिक wur था 
'किम्तु मैं सत्य कहता ई कि सुके एक इन्च सी पसी ahr नहीं दीस पड़ी जिसपर 
हरिपाळी न हो । पहाडकी चोटियाँ तक कता, qua ओर घाससे परिपणे थीं। नाना 
प्रकारके घान यहाँ देखनेमे आये | सब्जी व तरकारिपोकी खेतो बहुत बड़ी मिक्रदारमें 
@ । बहुत प्रकारकी साजियाँ, बवत्पतियां व अल्प ऐसी चीज़ें काँचको Tagle नीचे 
था काँचढे weld बन्द थीं जिन्हें” सर्दीत्ते: बचाना अभिप्रेत था। dau, ऊसर या 
उजाड़का नाम भो यहां नहीं था। हरी हरी matà कहडहाते ga बड़े बड़े मेदानों में 
गासम्तान स्वच्छ स्व॒तासे विचर रही भी । घोड़ों व सेड़ोंके faq सी अनेक रम्य स्पान 
mal Sew रहे थे पहाँपर qu निडर हो विच रहे थे। यहाँडी यह अवरया 
देख भारतकी डींगपर हँसी आगयी oy gia मठी यष्यों 
से संसारको सरपर उठ.नेवाळे बरितियोमें इसका eater सी प्रबन्ध 
aem तभा qiti किये वहीं हे जैसा कि इन हिंसक Qul देखनेमें आग्रा । 
W छः मही गो में सुके एक qg. सी qar नहीं मिळा जो दुःखी, अपाहिज, dg या 
'आइत हो । यह अवस्या देख स्वामी रामतीयके ये बचत स्मरण हो आये कि ATT 


का घमे gut है व अन्य देशका जो वित-सारतम water नाम ढेकर vic मचाया 


जाता है किन्तु और idi भामिंक जीवन | j - 
sper enire NM दै अयांत अन्य Quit भम चक अवस्था 


हमारी प्रसन्नता या शिन्वता हे कारण अपना कार्य वहीं छोड़ती भी । वह तो ५०, ६० 


. . cuu. tet गतिसे दौही हुईं चढी जाती थी। उसके ara? तती, पहाड़, यम कुछ भी 


नही भे! कही गोचे उतर कर) कही ऊपर चड़का, कही Lx कदी. 
बढीको सिरपर सवःर हो कर वह बेतहाशा भागी ची dria mad 


- „आगते संध्या हो गयी और इम छोग खाने Qa fuif पड़े। रेछके शपहारयइगे 
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ww AA PPP PL AAA Py LPL IED PLDLPALP PLL PLP AAANANARAAANBANIMAN, DENEAN EENEI III 
परी ( पेरिस ) में पहुंच गये। इस विचारले कि इस मगरको फिर भछीमाँति 
देखेंगे दो घंटे समय रहनेपर भी इम कोग स्टेशन छोड़ बाहर नही गये । 
US wà दूसरी गाड़ीपर सवार हो फिर रवाना होगये और १२ ed छगमग Ó 
ei पहुंचे । वहाँसे पुक छोटे अग्नियोटपंर सवार हो इंगरिस्तायको प्रस्थान 


|| 5 : 

संगरेजी खाड़ी बेतरह zee कूर रही थी। गावकी छतपर जहाँ इस कोग बैठे थे 
वरावर कहर पानी Se रही थीं। सव अप्रभाव इत्यादि .मीग गया। उस समय 
eva कोग भ्ल vei घरी wed wr रहे थे। में थी एक कोनेमें बैठा तमाशा 
देख रहा था डार राम राम करके WE Uk और हम छोगोंने 
अपने प्रभुओंकी अन्मसूमिने iei या बक क wer का लोला 
उदा रेकमे रख दिया। te सीटी दे ws दी । ३. ४ घोडे बाद हम कोग ARF- ` 
कास ° स्टेशानपर पहुंच गये । यहाँपर मेरे पक fim युके छेने आये थे, and साथ जा 
ies | mi au 

इं गिकस्तानमें मैंने क्या क्या देखा इसका विस्तृत वर्णन फिर कमी qum Regn 
Reg इस raqta qui wore शवे हवय विक beban eae dai i 
२६ बैज्ञाख (९ मई) से ऐकर १८ कार्तिक (१४ THR) तक ३ महीने fer 
निवास किया। : A 

स्येह, आषाढ, आवश इन तीन मासोमें इस Qu प्रधान प्रधान भगर 
आक्सफोडेँ, ढैस्मिय,पुडिनबरा, ग्कातगो, छीड्स, mada, srin, es 
पाडिइम व आइटन देखे। यह tega देखभाऊ- हम कोगोंने १५ आवश 
(३१ werk) तक समाप्त कर दी थी और यह विचार भा कि अगछे सप्ताइमें 
खमन देशमें जायें किन्तु इसी बीचमें म्रोपीय सहामारतका gem हो बया और 
हम छोग qu Tena era qar Curt । पढिछे तो यही विचार होता था कि २० 


^ ऑँशाताव्दीसे कड़ाई नहीं होगी, यदि मारम्म भी हुई तो शीतर समाप्त हो लायी ` 


` पर पेसा वहीँ हुआ। घर भी कौटनेका nee बिष्फक हुआ । तीन मांत तक 
a a री रहनेके उपरान्त २८ कात्तिइको अमरीकाके किये mam 
कर दिया । 


"v 
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दूसरा परिच्छेद | 

अमरीकामें - किस्मस-अथोत्‌ महात्मा Tamat जन्मदिन | 
Bie उके इस देशमै आये पक मासले पांच दिन अधिक हो गये । असी, 

तक मैं न्यूयाकमें हो पड़ा रहा | इस छोटेसे ai मैं म्यूयाक नगर- 

का विस्तृत yet w वितरण अनावश्यक समक नहीं देना चाइता, किन्तु इसका 
. Raga मात्र अबश्य कराना चाहता ñaw किए मैं पाठकोसे क्षमा चाहता 
Ë ! यह मगर इडसन नदीके तटपर अमरीकाछे gd छोरपर अटळांटिक महासागर- 
के निकट दत मान है । aa यात्री प्रायः यहीं आकर उतरते हैं। डिस समय जहा. | 
ज़ सागरको छोड़ हडसन नदीमें प्रवेश करत! है उस समय जो यात्री जहाजकी छतपर नगर 
देखनेछे निमित्त qua हुए रहते हैं र बड़े नेन्रों को शीतळ करनेके किये उन्हे पूक विशाळ 
सीमकाय gies दर्शन होते हैं जो अपनी दृक्षिण qar उठाये, उसमें qw बढ़ी 
«uta fet gç मानों याजियोको प्रकाश प्रदान करती हुईं, अपनी ओर बुळाती है i 
gela wur हुआ कि यह fires सूतिं पवित्र स्वतंचता देवी (किबटी) की gfa है। 
यह सूति इस सस संसारमें सबसे बड़ी सूति कही आती हे । यह फ्रांस देशति- 


| खग्डोका ६१३ फुट ऊंचा 'सिंगरका 


O mmm geld नदो sree की भाँति वबा दै! 


a A जिस 5 प्रकार Ww ta be bo 
i à 

US ष्‌ 

.. 48. 
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` wt Tene '. 


` देण यवले बडा a 


सश atas! 
nian : 
Sun, Geman महात्मा Para जन्मदिन: 1 


exo पळ उस Uu ond गक cone पाँच विष अधिक हो गमे aah 

OP nerve qm SEQ gama opui wu. 
“ क "i g: पड्न antt NDA udi देना STETIT, feu Wut 
31 kaway yas डक om mme. INANE (in 8 MAIRA qu VIERI 
& ५ कह dey un qui MENS sas छोरपर seibor Kaa 
Den Row होय cee बह आर उतरणे E fia समय ag 


goi orb pb nhi rte sq जो याती EGG छधपर नग 
fec apars ge रहते ro x पनछ करवेडे लिये ser एक विशाला 


nus gia riot sev chen qup wmm vau पक ^ ust 
gian BN c Wm So amet ओई gerit š | 
Hee n mag Ta ce on ats होचा antaa (ferit) की ghd है । 
I Sta हय uan eT ae Q an रस कढी जारी ह PU फास देशगि- 

Wu Tess Me veda tekan C Auguste Darthaidi ) की 
Co migra iW coc cles gg राजळे शसरीकाठे qeu 
at iris) LL LM ॐ शेश पिया था! इस आसिकी उचाई 
ULL द tae e C LLL RESET 
पिक नजह rn us U. na mergit हदय aa 

रेले RPA draen crx ey Teel uga देवा Rai Spe 
nU GENT ह =: 13 FE Vise) uy sÑ Tata TUIS qu 
छरे ww eum T nest qaqaq qu) ७१६॥ 
XS cil mus Gam oi ६३२ फुट अया 'सिंगरका 
Ringer Buildingia v misiva pee} लंसारदी लव 


quts raeg: NUS ts 


tak प्रधान E li ; 


Se] x इंगारनोले ही Ya एस eine यध 
| पशाचता हो TRA हैं । GE नगर Gea 


` चोरगे सशरम सच quu बट यन Sek अनुसार Rue vm दी चरर 


* .* ००९9 LR Lv lm M ला 
d.n, LUN < pilah vee 
` & i. . 
१ ८४. 
3 हे : > 
० a 


m 2 Weg ॐ gen याची मार छेठा है; पर्दा जोड़ी पौड़ी साफ़ और 
Ne ; mur लड़के y a 

(o0 ENS CUIR acm बड़ें बाचे गमले घनी Ë 1 सारत भगर dia नाहि mat है: 
ee MERC करेंगे realis d | 


लेकी CUN फर अग्र अपने मुल्य दिययको vec अडला EC 
Ayas कुरण Bema यदि काली खाडी घराणे न wr 
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[ water: 


हों, विजडीके डरावने eh era न काँपता हो व सूसछघार वर्षा न होती हो तो 
जन्माश्‍प्रीकी छरा फीकी ही wet है-उसी प्रकार ईसाके जन्म-विनके पूर्व विषस 
अदि दिम न गिरे और रास्ते, चौराहे, खेत, उद्यान, घर, मैदान, सारी सृष्टि यदि 
awe न हैक जाय तो यहाँका जन्मोत्सच फीका समका जाता है। इस वर्ष यहाँ- 
का जन्मोत्सव फोका नहीं भा। प्रातःकाळते ही आकाशसे मानो et गिरने 


छगी, wal धुनी हुईं ed समान आकारासे गिरती है और चूर किये हुप संघाकोनकी ` 


भांति कई दिर्नोतक सड़कोंपर पड़ी रहती है। वह प्रायः गळती नहीं। देखते देखते तीन 
भा जार Maka am शत वो मली जहा का लोका हा एच ला 
' था मानों महात्मा जन्मगाँठ मनानेके fet प्रकृति yv gen मखमककी 
सारी पहिनकर निकळी थी | - सड़क, पटरी, मकानोंकी bel gb gi cane 
दृक्ष, मैदान, वाग वगीचे, छोटे ताळ तथा adel, खोत तथा हडसननवृके भाग सी 
हिमसे भर गये थे । सरोवरोंने तो fiers aad अपना कवच avian ही बना किया 
था जिसमें भीतर बसने qr जछचरोंको हिमसे दुःख न सहना पड़े। ardana 
तीन बजेतक ai बराबर होती रही । जाड़ा इतना ag गया कि सयक मारे 
सार्यकाळको नगरकी kaa शोसा Qaqa किये मैं घरले नहीं निकळा | 

° दुसरे दिण प्रातःकाळ नित्यक्रियासे लिपट, वस्त्र पहिन ९ बजे मैं अपने एक 
अमरीकन ngk घर उत्सव मनानेके किये चळा। सड़क ave मरी at i उसीपर 
` चळकर सुरंगके Zeta पहुंचा | यहाँपर नगरमें एक जगहसे दुसरी जगह wu 
शिये तीन प्रकारकी सवारियाँ मिळती हैं-(१) wed अर्थात gii wet 


वाळी विजळीकी रेछ (२) ui अर्थात्‌ सड़कोंके ऊपर qeu wet वाळी. 


बिजलीकी गाडियाँ (३) मासळी apetet दामगाड़ी । यहाँ मैंने अपने बन्दुके 
किये कुछ पुष्प केना 'चाहा । पक दुर्जन पीछे गुळाबोंका, जो एक सुन्दर Vai चंगेज़में 
पत्तियों व gaga इत्यादिसे सजाये हुए ये geq दो डाकर ak ६) wn रुपये खुन 


कर होश ठिकाने आगये । मैंने इसके पर्व यहाँ पुष्प नहीं खरीदा था, wae एक — 


न पूतिका C से आ aW w seien 
इनका तुल्य चार आनेसे अधिक geet घ बेवकूफ समझेंगे । खैर, पुष्प 


होकर मैं , बहाँसे tour पहुंचा, रेकपर सवार हुआ और ta qoni O । 
: Adaa ap रेछ जाती है वह बड़ा ही मनोहर है-पक ओर हडसन नदी, quit ( 
- कुछ गर्फसे Ser था-ऊम्ये wet मैदान बफंसे dà qu पेसी शोमा दे रहे ये कि जिसका ` 


बर्णन करना कठिन È । 


CU y Ret kaga मामक rege पहुँच गया । वहा स्तर पक गाड़ी केपहाडी- 
“के ऊपर चक विया। मेरी गाड़ी छः इन्च मोटी बपॉकी सड़कपर चक रही थी। गाड़ीके | 


^(Cowding)wr dti छोटे छोटे ऊकड़ीके well पहियेकी anette | 


wiw epe nt कक cinco OMEN 


E "9 ad Š 
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पूथिदी-अ्रदद्षिदा 1] : | 


All lli iani aana. 
गाड़ी बड़ी तेजीसे win खसकती है। यह दृश्य बहुत मनोहर कगता है। यही 
तमाशा देखते हुए मैं अपने बन्युके quac पहुंच गया । यहाँपर आज बहुजातीय क्रिसमस 
था अर्थात कई देशके छोग यहाँ qaw थे, असरोकन, जर्मन, स्काच, रूसी, guit, 
भारतीय, व चीनी ।. * | f | 

रूसी वम्पति जो यहाँ ये विचित्र पुरुष थे। रूसी महिझा अपने २७ ale 
saqi ही अनेक विचित्र घटनाओंको देख चुकी थी । साईवेरियाकी कठिन यातना 
सी दो बार मोग चुकी थी। उसका yore बड़ा ही उत्साहजनक, घटनापूर्ण व 
शिक्षाप्रद हे किन्तु यहाँ वह अंकित नहीं किया जा. सकता aa सहिळा सी एक 
प्रकारसे समयकी सतायी हुई अपने दुःखके दिन यहाँ काट रही थी i . 

सैर, अब अपने. मतळवकी ओर आना उचित है। इन महाशयका qw अच्छी 
तरह सजाया हुआ था। ताळानकी छतमें.तोरण छगा था, खिड़कीके पास किसससदूी 
(क्रिस्मसका पेड़) war था, यह यहाँ सब घरोंमें आज कगाया जाता है। QE ही 
नही किन्तु बाजारोंमें मी यह रसा होता हे! यह चीड़की डाकियोंका बना सुन्दर 
छोटासा सरोंकी quest माँति देख पड़ता है। इसे मिश्र मिश्र प्रकारके खिळोनोसे सजाते हैं। 
आगे पीछे तया डाळ्योंपर, छोटी छोटी मोमबत्तियाँ wq हैं। जिस भांति 


यहाँ सबकी पक तस्वीर की गयी। फिर इसकोग Wier’ करने चके। d$ 


देर कोस्टिग करनेके उपरान्त कुछ छोग भीतर चढे गये, कुछ छोग आगे बढ़ गये पर 
6 : w | 3 < 


6, 
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[ अमरोका । 

देखते देखते सन्ध्या हो गमी और किस्मस quc प्रकाश करनेका समय आ 
गया । घरके सब छोग अतिथियोंके सहित quib चारों ओर quer हो गये (qvafi 
सब सोमवत्ति्योको प्रकाशित कर दिया। विजलीकी रोशनी गुळ कर वी गयी 
केवळ qara ही प्रकाश रह गया! अब महिळा-समाजने बड़े मधुरस्वरमे गाना 
प्रारम्भ किया । अहा ! कैसा मधुर स्वर था ! गाना सुनकर हृतयमें प्रेम-जोत उमड 
n a ऐसी खुरी, पेसा प्र म, ऐसी सादगी हमारे त्योहारोमे कब 

| 

गानके उपरान्त गृहिणो एक चौकीपर बैठ गयी और उसके सम्झुख नाना प्रकार- - 
की वस्तुओंसे मरा एक बड़ा दौरा छा रखा गया। इसमें क्रिस्मसकी सेंड थी। अधि- 
कांश सेंट घरके वाळकके किये ही थी जो मातापिता marak यहाँसे आयी 
श्री, और qa एक पदार्थ अतिथियोके किये था-सव waf कागाजमें कपेटी हुई थी. 
उनपर नाम किले थे । साता एक पुकको उठाकर वाछकको देती आती थी, बाळक उसे 
सिञ्च मिच्च व्यक्तियोंको उनके नामके अनुसार देता जाता था। ब्राकककी वस्तुओंको 
साता OR! खोळकर ल्लाळकको उसका अमिप्राय समझाती थी और बाळक उसे dau 
के गद्गद हो सबको दिखाता था । समी उसकी भोळी छुशीपर ngka होते ये। 
थोडे समयमे इसका सी अन्त हुआ। फिर भोजनका समय आ गया। समी ëk 
फिर सोजनाछयमें उपस्थित हुए। भोजनके उपरान्त बाळकके नेन्न बांचे गये और 
उससे कहा गया कि Quar ऋज (Santa Cruz) आते ÈI, (यह यहांको चाळ है कि 
इस प्रकार बच्चेको aye कर उसे नाना प्रकारकी वस्तुएँ वी जाती हैं और कहा जाता 
है कि यह Serr mig थाबा.दे गये हैं। ये बावा aral एक बार क्रिस्मसमें याळकोंको 
भेंट दे जाते हैं। उन्हें कोई वाळक देखता नहीं |) 

अब पिता पुक खिल्ली घोड़ा छे आया । वाळकको उसके भीतर खड़ा करके 
उसे आधा घोड़ा आधा वाककसा वना दिया। माताने बाळकको बड़े शीशेके पास 
खड़ा कर उसकी आंखें खोळ वीं । वाळक अपना वेश देख चकित हो गया और इधर 
उधर घोड़ेक़ी मांति कूदने कगा। थोड़ी दे्‌रतक इस प्रकार सब छोरा हँसते रहे । फिर 
अतिथियोंने विदा हो घरकी राह छी। चकते समय सबको थोड़ी थोड़ी मिठाई, या 
प्रसाद कहिये, दी गयी। इस प्रकार आजके दुश्यका अन्त हुआ । मैंने अपने सित्र- 
से, जो अर्थशास्त्रे पक विख्यात अध्यापक हैं, क्रिसमस ge व ur 
उत्पत्तिका हाळ पछा किन्तु उन्हें वह शात नहीं था। वे केवळ यही बता सके कि यह 
इसाई घम्मेंके qdé ही डू xu ( Druid ) wets अनुसार जाड़ोंका त्योहार हे किन्तु 
यह अब ईसाई त्योहार बना किए गया है, अर्थांत. बगैर जाने पाश्चात्य छोग भी 
कई mali पुरानी छकीरके फकीर हैं और उससे बृणा नहीं करते। 


AAA FA papa Fa FR FUR PPS FA ८९०९७१ ७९०९ P^ som Asus woe su vt 
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बोस्टन नगरका FATT । 


SER उके इस देशमें आग्ने प्रायः एक मास नौ दिन हो गये किन्तु मैंने 

यहाँका कुछ वृत्तान्त अंकित नहीं किया--कारण, आळख i 
` ` कतक रौं न्यूयाकमे ही था । कळ ही वहाते चळकर बोस्टन नगरमें आया | 
ge किस प्रकारका नगर है, वहाँ कौन कौन qart देखने योग्य È उनका ger 
ह विरका यात्रामें जो कुछ देखा हे इस समय उसीके अंकित करनेकी 
इच्छा हे! | 
ps लूयाकसे बोस्टन नगर रेकड्वारा प्रायः ५ घण्टेक रास्ता है। इस दिसावसे इसकी 
हुरी सी २०० मीळसे कम नहीं है । इमं छोग १२ बजे दिनकी गाड़ीसे चकर ५ बजे 
. _ सायंकाळ यहाँ पहुंचे ये।. . i ; š 
= आजका दिन बड़ा सुहावना था, qa निकछी हुई थी, प्रकृतिकी छटा देखने- 
सँ खूष आनन्द आ रहा था। जिस मार्गते हमारी गाड़ी जा रही थी वह नाना प्रकारके 
सुन्दर quite पूर्ण था। मागमें अनेक छोटे छोटे प्राम थे किन्तु प्रामके नामसे आप छोग 
; अपने Tee हूटे फूटे टपकते हुए wati तथा महीफी दीवारोंके घरोंका अनुमान मत 
कर छीजियेगा। प्रामसे केवळ इतना ही तात्पयं है कि घनी बस्ती नहीं, छिट फुट 
बुस दस, वीस बोस, quier equ हे । किन्तु ये सब qe सुन्दर इंटों अथवा छकड़ीके 
| RE Nen wet icti खिड़कियोंकी राइ सीतरका gra 
. भी मनोहर देख पड़ता था। भीतर छोटे छोटे पौधोंके गमले दृष्टिगोचर होते ये, 2gə, 
इसी भी देख पढ़ती थो। qub कारण बाहर डोरीकी ahh बाँच कर कपड़े मी 
qwistwd हुए ये जिनके पेखनेसे शात होता था कि घरमें रहने वाळे क्षुधित 
Refer ager नहीं है, बल्कि सांसारिक सुखकी amaña भरपूर सुखी मलुष्योंका 


RAN. Uds 


< ` हो कामरे हैं। एकले सोने व बैठनेका प्रव bandan नवासस्थान है। आपके 
yA Eo. m i A E | E dat * qe Ç - | °: : š CIA 
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[ wadat] 
है। आपके Reds कमरेमें सुन्दर गळीचा für था। qw ओर उत्तर पीतकका qua 
पड़ा था जिसपर खूब साफ विस्तर था, बीचमें मेज थी, ५, ६ अच्छी कुसिँयाँ थीं, दो 
आकूमारियोंमें पुस्तक सरी थीं और इघर उधर ताकोपर सजाघटके सामान घे । पेते 
सामान भारतवपंसें अमींदार साइकारोंकी तो क्या aa कूटनेवाळे wetet तथा 
बड़ी बड़ी तनक्वाहसे भी सन्तोप न कर ऊपरो आमदनी करनेवाले कोगोंके घरोंमें मी नहीं 
देखनेको मिळते | इसपर तारीफ ग्रह कि यहाँ उनके पास कोई नोकर मी नहीं, सिफ 


गृहिणी ही मोजन इत्यादि बनाती है, थतंन मांजती है और घरको सी साफ करती है, ` 


किन्तु घरके सब पदां आरसीकी भाँति wawa थे और सब warq अपने अपने स्थान- 
पर भी ( अंब आपके सोजनका हाळ सुनिये । प्रथम तो चकोतरा, जिसे माहताबी भी 
कहते हैं, आया, फिर पुक प्रकारका मांडू आया, पीछे तीन प्रकारकी तरकारी आयी, फिर 
अंडांका बना सळाद्‌ आया, अन्तमें फिर फळ आये जिनमें अंगूर सी थे । अन्तके फछको 
छोड़कर बाकी इनका रोजका भोजन था । कांटे, छुरी सी सभी उत्तम 'चाँदीकी wao 
ये । वत्त मान बतेन मी साफ और दुरुस्त थे,पास ही नहानेका घर सी बड़ा साफ सुथरा 
था और घरमें पुक पियानो बाजा भी ai सैने यह que विस्तारएवंक इसी 
कारण लिखा है जिससे हमारे देशवासियोंको wets रहनसहनका erar छग आवे i 
यहाँ आमदनी भी अधिक है और उसोके साथ आवश्यकताएँ भी अधिक हैं। छोग 


कमाते भी हैं और व्यय करना भो जानते है, aches रखते नहीं। और यही कारण हे E 


कि उनकी आमदनी जब घटने लगती है तो हाथपर हाथ घर वे सन्तोष कर चुप नहीं 
क द तल e दते है. [पातक कि देशके निरीक्षकोंको साख 
मारकर उनकी बात सुननी पड़ती है और केवक सुननी ही नहीं पड़ती उसीके अनुसार 
कायं भी करना पड़ता है। नहीं तो दूसरे ही दिन बड़े साहय कान पकड़कर कुसींसे 
उतार विये जाते हैं और दूसरा sper वहाँ नियत किया जाता है, Rey । 


हाँ, सारके आमोंसे डाकघर, तार, विजलीकी रोशनो, टेक्षीफोन, नकका पानी, . 


नछद्वारा मैका muria प्रबन्ध इत्यादि सब कुछ Ü | ये यहाँकी मासळी आवश्यकताए 
त. शिन चिता sa हो कया sir En ; 

ag तथा हिन्दीके काब्योंमें खिज़ाँ अर्थांत पतकड़का वर्णन š 
Re कमी देखनेका सौमाग्य नहीं मिका यो, यह pre यहाँ den! आया। २०० she- 
की यात्रासँ एक इन्त भी ऐसी quit नहीं मिळी जो बफ॑से न Fat हो । एक qu सी 


ऐसा नहीं देखा जिसपर पक भी पत्ती हो, हाँ बेहया wigs पेड़ कही कहीं पत्तीसहित 
देख पड़ते थे किन्तु अधिकांश वे ही वृक्ष ये जिनपर शहतूतकेसे पत्र छरे ये। किन्तु... 


सब नीरस थे और सुखकर छाकिमामिश्रित पीतवणं हो गये शे। उनपर सूर्यकी काळ 


किरणोंके पड़नेसे जो अनोखी शोभा देख पड़ती भी उसका वर्णन मेरी (edi नहीं कर | 


l Te 0 हयाके झोकेसे बफको ty Yost भाँति उड़ रही थी और 
सारी eR नीरसता छा रही थी, Saw प्रचण्ड हिसका राज्य था। कैछाशनिवासी 
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. झितिजसे अस्तिम राकिमाका भी कोप होगया, किन्तु इसी समय आकाशमें 
निंशाभायक्रा cree हो गया। रजनी श्वर अपनी सोळहों कछाओंसे निकक आये और ede 
^ अपनी अ्पोत्स्ना Gert ot) te सपंकी भाँति इधर उधर 'चक्कर छगांती जा रहो 
थी जिंससे erri कमी सामने, कमी पीछे, कमी बगळसें आजाते थे। इसी भाँति 
ut देरमें इम enr निकट पहुंच गये 1 qui हौ नगरका geq देल पड़ने छगा। 
चीरे चीरे गाड़ी स्टेशनपर पहुंची और आजका विन समाप्त हुआ | 

gamat sees प्रायः कुछ नहीं किया, सायंकाळमें युनिटेरियन wie 
में mada नवीन दिनका सहोत्सव था। वहींके निमन्त्रणणर हम छोग इस 
भगरमें आये थे, हम वहाँ गये । बड़े web वहाँके सभापति महाशय 
हम क्षोगोंकों के गये। हम छोग qu किनारे खड़े हो गये। सैकड़ों नर- नारी 
adan. समी सबसे हाथ मिळा अपना अपना नाम इत्यादि बताते थे। यह पुक 
पारस्परिक सस्मिछन ur | पुक घण्टेके उपरान्त यह gx समाप्त हुआ | उसके उपरान्त दो 
मारतवासी Gaia, एक तो अध्यापक जगदीशचन् वोस व दूसरे काला छाजपतराय, 
जो यहाँ उपस्थित ये ब्राह्मसमाज तथा आरयंसमाजके ñq waa 
छोटी छोरी बक्तृताए ye | इसके अनन्तर तीचे जा जळपान कर अतिथि छोग अपने 
अपने घर गये | मैं भी ayl अपने निवासस्थानपर आ सोजनकर बाजारको गया | 
वहाँ “प्रकृतिकी पुस्तक” ( दि gw आफ नेचर ) नामक एक Ae देखने wer mm 
“anal NE ये तस्वीरें रेमाण्ड que डिटसर 

60४18 ) महाशय पश्चशाका ( जूळाजिकळ mara 

ENS AUN दा के लो vi ka d 
सेन्चुरी gu ) से मिछा m | यहाँ भी मैं गया था। यहाँ Miter 


usitoe frt 82 थे किन्तु सभी सिगरेट पी रहे ये। कमरा 

Sand कोई वषाचा गर्दा qur था। इससे और मी गो bul 

अतेक परण Ng बोगं महाशयोसे हुए, अधिकतर रहन seni movi म tj tome जाल oya जिनके 
É ETENA wie terk d EE दिये। इस प्रश्‍नावळीसे 

पुस्तकको या किसी विशेष ब्यक्तिको ईश्वरीय पुस्तक ब icd EY torn 

` ` अर्थात्‌ ईसा, भूसा, मोहम्मद इत्यादि महात्माओंको यह सम्पवाय ईश्वरका gw या पैगम्बर 


re “रही समफता किन्तु उन्हें महान्‌ पुरुष मानकर उनका सम्मान करता है। 
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- a साभकार यह समा qaqa v और Ë 
५. | oot coe oct mmy किक आन” Rant mer गया। 
AE ` CEOS नहस  अमरस्त ` Camas) š 
P C00 o oti WE । उसीके निकट पक 
EP - " * Coco o2 डे क. aa इस महात्माकी : 


siwa क on amarar aa | 

ta soon उन vu उदगा पड़ा था। जिस 

ut 7 ta gr uan Nu rama sç यासा था] 
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. बोस्टन नगरमें ही सबसे प्रथभ मूरोपी कोरगोने आकर अपना अधिकार इस 
वैशमें फैकाया हे, इससे यह नगर बड़े ऐतिहासिक सहत्त्वका है। जब sama 
शताब्वीके मध्पंमें mah yak तंग. आकर अमरीकानिवासियोंने .दासत्व- 
geret तोड़नेके किये कटिबद्ध हो शाख उठाये थे, उत समय वह प्रयक्ष मी प्रथम 
प्रथम इसी नगरसे sme हुआ था। स्वाधीनताके qux Peg व स्मरणस्तूप यहाँ 
अनेक हैं जिन्हें देख हृदय uw हो जाता है। संसारकी विचित्र ळीळा है, “ काने 
चाट कनौड़े सेंट ” की कहावत बहुत सत्य है। गुकामीके पण्जेसें पढ़े हुए Qr . 
स्वतन्त्रताकी कड़ाई जब प्रारम्म होती है तो वह प्रथस प्रथम थोड़े ही aga . 
समूदद्वाता हुआ करती है। किन्तु यदि. .स्वतन्त्रताकी विजय हुईं तो यही 
` बुक देशभक्तोंके दळके नामसे इतिहासके रोपर अंकित होता हे और आने 
जातियाँ इन्हें सम्मानकी तृष्टिसे देखती हैं, इनका अनुसरण करती हैं और ये quate 
इव॒य-मन्विरमें स्थान पाते और पूजे जाते हैं। यदि गुकामीका जुआ हटानेकी 
- चेष्टा करनेवाळे वीरोकी हार हुईं तो वे ही “बागी! gare जाते हैं और भविष्य जाति 
साकिमोके डरके मारे उनके नामसे डरती है। - अपनेको प्रतिष्ठित समझनेवाळे छोरा 


s 1 LiT i `. 
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उपजकी सराहना करनी WERTE 

होता है तो उसे बड़ी बड़ी वात प्रकती हैं। पहाँपर एक बोतरकी गर्दन १३ qg 
walt देखी; व दुसरी केवळ आधे qai सब कुछ थी। एक Tera quet angikik. 


_ `  [इहस्पतिवारको हमळोग हावंड विश्वविद्याऊय देखने गये । यह विश्वविद्याक्य 
बोस्टन नगरके पास fra प्राममें स्थापित है। - अमरीका विद्याकी खानि हे | यहाँ 
कई सौ विश्वविद्याकय Yee हैं। ider - विश्वविधाकय अमरीकाके 

उत्तम गुरुकुकॉमेंसे अत्यन्त उत्तम qup समका जाता है। यह इस देशका सबसे 

प्राचीन विद्यापीठ है। N इसका संक्षिप्त Tara आगे किखूँगा, यहाँ इसका गौरद 

Reti fet केवळ इतना ही छिखना यथेष्ट होगा कि एक अमरीकन रसणीका पुत्र 

बड़ा विद्यारसिक था ब qampi इतना प्रेम रखता था कि उसने अपने घरपर एक 


जिसमें आप पठ्य-पाठतका कार्य करते हैं, संस्कृत तथा पाळी. qewta मरी हुई है। पेसी 
प्राची प्राचीन संस्कृतको पुस्तक आपके यहाँ देखी जो काशीस बड़े बड़े विद्वानोंके यहाँ 
Senat को है और आपके परिभमसे लो संस्कृतके अन्य यहाँसे निकर रहे हैं बे 


wama फिगर TITI " 
नहीं आता I सुके रह रह कर यही ख्याल होता हे कि हमारे fra जहाँ एक ओर अपने 

| सपने विषयमें अद्वितीय विद्वान हैं वहाँ दूसरी ओर दासत्वने, स्वतन्त्र विचारके अमाव" 
AA % ` 
; » : T 9. Si s | 
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ii : E 
ver आ हे च कळे दस eet afta हो कर कायं करते है कि पुराने a 
क eq बात नही होती चाहिये माकि a ऐसा सगझसे है 


सतमतान्तरके ऋगड़ोंको छोड़े केवल खोज सम्बन्धी ent et । यदि ऐसा करना 
बह उचित न समके तो कमसे कम इतना तो अवश्य करे कि एक शाखा अपनी परिषद- 
की ऐसी बना दे जो केवळ शानान्वेपण (रिसर्च) के कार्यमें कग जावे! 

gi अय है कि यह वार्ता अथवा विशापन बढ्ता आता है किन्तु बिना अच्छी 
तरह दिखे मेरा सन नहीं मानता, अतः पाठक क्षमा TA 1 £ 

wee प्राष्य अ्रत्यमाळा (arid ओरियण्टक सीरीज) के सम्पादक uga 
विश्यात विद्वान्‌ rel रोकवेक Sete महोदय हैं। यह माळा mde! विश्वविद्याऊय- 
की ओरसे प्रकाशित w सुतित होती है । इसमें अभीतक निम्न किखित प्रन्यसुसन प्रथित 
ant | REE 
- ga Re at enti i 

*ठनके रुयालके झुवाफिक दोनों प्रकारकी एस्तकोकी आवश्यकता संसारको नहीं है । 


निर्बलताके छल जानेका भय था । 
३ - bi = : 
. ç X ° 
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a १प--मारविकृत-“'किराताज 
wc»femege- pet. o `` ` 
- aga” Arak साष्य तथा वाचस्पति मिंअकी टीका सहित अंगरेजीमें । 
`. ` १८-१९-“तैत्तिरीय संहिता”-अंगरेजी sqa । 
v asa सर माचे अप म माइ भ es 
t २ qu, जा अनुवाद सहित i 
.- ` ३७-२५-दुद्ध सास्मदासिक कथा-बुद्धिस्ट छीजण्ड ज्ञ 
२६-२७-२८-इष्णमिश्रहृत-“प्रवोधचन्त्रोदृय" सुळ, अंगरेज़ी अनुवाद सहित । 
„> _१९-३०-“विकमचरिश”. अथवा “सिंहासन quique i” 
| उपयु क्त पुस्तकमाकाक्रे देखनेसे पता छगता है कि ये पाश्चात्य विद्वान्‌ संस्कृत- 
के उद्धार करने ब उसीके साथ साथ. भारतीय. सम्पताका जगत्से. प्रचार se 
fet कितना अधिक परिअम कर रहे h - TIAM 
to We परिश्रमके किये हिन्दू जातिको उपयु क्त अध्यापक छैनमैनके प्रति सदा अद्धा ` 
तथा सस्मानपूर्वक सक्ति करनी पड़ेगी। .हिन्दु:जातिपर इनसे सी बढ़कर उपकार जिन 


* मेहाशयने किया है उनका नाम देसरी क्छाक वारन है। आपने पचास हजार garter दान 


1.2 eR विश्वविद्याक्यको दिया है कि उसके व्याजकी. आयसे यह पुस्तकमाळा 


बरावर छपती रहे! कितने सेठ, साहूकार, महाजन, राजा, बापू सारतवर्ष में nqa quw . 
कायमै एक.कौड़ी भी दान देते हों, और दें सी wat ? si sÜ और ide wala 
जन बचता है ओ इस endi ZO छगार्वे ! उन्हे नाचसुजरे, गौरांगभोजन, श्वेतमृत्ति'. 
स्यापव इत्यादि ga कार्योके सामने इसका ख्याठ कहाँ है, अस्तु । इस-महात्माको 
जितना साधुवाद दिया जाय थोड़ा. Q 1 अध्यापक छैनसैनका fear उनका संक्षिप्त पवित्र - 


Apure पाठकोंके मनोरम्जनाथ नीचे दिया जाता à— 


न्‍ edge सय हुआ देवरी re मारे ध्ये उठ गये । आपके बसीयतमामेकी 


शर्तोंको देख ai मित्रोके युखसे एकवारगी साइुवाव निकछ पड़ा | इसका कारण 
s s A 
3A 
c 
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* अमरीकन प्राचीन वास्तु शास्त्र-सँग्रहाछय ? के निमित्त छोड़ गये i 

7. “आप एुपिक्युरिमन सिद्धान्तके इतने मक्त थे fe आपकाः नाम अव इस 
दानपत्रके छपनेके उपरान्त हो बहुतते' wey पुग्रांको विदित होगा। अवतक 
आपका नास उनपर सी विदित न था। यद्मपि यह दान स्तयं बड़े. मह'खका विपय है 
किन्तु आपकी कीत्ति' इसीसे वस महीं हो जाती 1 आपके जीवनके कुछ महात्‌ का पौंकी 
बात नीचे पढ़ अपने qutt कृतार्थ कीजिये। ` ` 

“आपका जन्म बोस्टनसे १९११ बिक्रम के २ मार्गशीपंको हुआ था रोशवावस्थामे 
गाड़ीपरसे गिर पड़नेके.कारण आपकी dizit बड़ी चोट आयी थी. जितके कारण आप 
याचज्जीवन कुबडे रहे। आपको मानसिक प्रतिभा असाधारण श्रेणीक्षी थो। उसमें 
पवित्र चरि%, निस्पृह भक्ति तथा उच्च विचारोंके- fing araq मात्रो सोनेमें सुगन्धि 
मिल गयी थी। ` . 

“किन्तु इस getah कारण आपको ai अपनी शक्तिप्रोंकी परी झाका 
बहुत कम अवसर मिछा.) बाळकपन तथा यौवनावस्थामें अपने इस अङ्गमङ्गके कारण 
आपको संसारमें वे बहुतसे gawar नहीं मिळे ओ पूसरोंको' fm जाते हैं, किन्तु | 
आप शूरवीरोंकी भाँति हताश नहीं हुए और अपने sani छग गये। c 
5 “anat विशाक प्रतिमाका अनुमान आपके उन उच्च विचारोंसे ert wur जो 

इतनी अवस्मासें विरखोमें पाये जाते हैं। अमी आप कालेजमें ही थे कि dak इति- 

हासते अपनी छगनके कारण आप अध्यापक पामरके. प्रेममाजत wT गये d 

आप घीरे धीरे प्छेटो, कांट व शोपेनहारके बुद्धिमान हिव्य बन गये 1 ` आपका amar 

विक ध्यान काल्पनिक प्रश्नोंकी ओर अधिक था, इसका पता हमें आपकी: had 

सम्बन्धी विद्वत्ताधूर्ण खोजोसे waar हे। किन्तु इसीके साथ ama वस्तुओोकी ओर 

सो आपका ध्यान कम नहीं था। हमारी यह निश्चितं घारणा हे. कि आप: एक 

बड़े प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सी हो आते क्योंकि आपसे ngalah छात्रवीनकी शक्ति 
अपारं थी.। आप वंगरपतिशास्त्रके अइप्रयनसें अपने अशुवीक्षण-यन्त्रका बड़ा ही ATT 

योग करते थे ।.आंपने रसायनशास्त्रका सी अध्पयंन किया था व जीवन ala qu 

TAH मत्स्यागार ( अक्वेरियम ) आपके निकट. सदा हो आपकी -बुद्धिके प्रसारकी ` 
साक्षी देतेको बना रहता था। किन्तु बहुघ। विवश होकर. आपको wa विषयोकी 
जाँचपढ्ताकसँ gatut खोजका ही सहारा Sar पड़ता था और इसो कारण 
आपकी “जानकारी इन वैज्ञानिक fret बंडुत थो। wet इसको अपने: अन्प कठिन ` 
-परिअमवाके कार्यीके बीचमें सनवहकावकी तरह रख छोड़ा था। कमी कमी जब 
आप अपना निर्दिष्ट काम करते करते npa थक जाते तो यात्रियोंके भमणदृत्तान्त तथा 
"arare भी पड़ा करते Š । किन्तु आपकी शुद्धि इतनी maq भी कि आप wet जर्मन 
कमी डच, कमी: ada, कमी स्तायि q या रूपी सापामें मनबढरावका wr करते. ये 
६७ % 


5 
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पुणिनी-प्रदक्िणा J ; 
BI EE tert rrr met rta PU M MM PUMA PAPA, 
.* ` “आपके विशेष अध्ययनका विषय, जिसमें आपने ख्याति पायी है, प्राच्य दर्शन 
शास्त्र था, सो सो विशेष करके बोदध-च्म-सम्बन्णी i ` इस अध्ययनमे आप किसी 
विशेष मतके खोजनेके विचारसे प्रदत्त वहीं हुए किन्तु विशाळ शास्त्रीय atawi 
अन्वेषण करनेके विचारसे ही आप इस कार्यमें करे यें। आपने gni ही संस्कृत . 
पढ़ना आरम्भ कर दिया था व बी० qe पास हो जानेके. उपरान्त अध्यापक छैनमैनसे 
तथा उनके शिष्य अध्यापक व्हूमफील्डसे उसका अधिक अध्ययन किया । संवत्‌ १९७१ 
सें आपकी ऊत्डनयात्रा और वहां राईडेविडल्‌ महाशयसे भेंट आपके पाळी आपाफे 
अध्ययनमें जीवन अर्पण कर देनेमें अधिक उत्साहवर्धक हुई। ` < 

“आपका प्रथम लेख एक बौद्ध घस॑-सम्बन्धी कथापर प्राविडेन्स जनक 
में १९४१ विक्रमके १० कातिक ( १८८४ fo २७ अक्तूबर ) वाळे अंकने प्रकाशित 
हुआ या। उसके बाद "die? के विश्वासपर qu dw अमरीकन ओरियंटक सोसाइटीके 
weit तिकछा | फिर आपका Qw 'द्राम्जेक्शन आफ दि इण्टरनैशनछ कांग्रेस आफ 
ओरियष्टकिस्ट्स ऐट कण्डव, में प्रकाशित gari फिर इसके वाद छन्दुनके जनंछ 
आफ दि पाळी टेक्स्ट सोसायटीमें भी. प्रकाशित हुआ, किन्तु ये Qw उस विशाळ 
पोतके E की एकाध चैकियाँ थीं जिन्हें उन्होंने अपने उद्य विचारको प्रकट स्वरूप ` 
देनेके किये अभी प्रारम्भ ही किया था । : ES. 

“आपको अपने समयकी eger तथा मिच्न मिश्र शक्तिमोंका पूरा ज्ञान था । इसीसे 


, आपने उसे उन महान्‌ काय्योंकी ओर नहीं कगाया जिनकी खोजसें अनेकानेक विद्वानों- 


d . ने अपना समप खो दिया, और फिर मी कुछ विशेष कास न उठा सके। उन्होंने अपना . 


` समय पुक आध ही अनोखे व si छगाना उचित समका | 
bs पाश्चात्य विद्वानोंस आप एक उत्तम विद्वात्‌ गिने जा ने छरे । १९५३ विक्रम में आपकी प्रथम 


_ माह हुआ था। इस Ree तपत्वीने जितकी सादगी तया Raae Aree, फास- ` 
बाऊ ब niea. अपरति RAT मोहित ये, बड़ें सौजन्यसे बारा suras 


"o @ Childers, wb], Rbys David, 77 
न्य देशोंके मवानेका NY पुक बड़ा awa उपाय 2 बहुत अधिक 
सम्य देशोके गरपति आतशबाजी उड़ा कर यह काय किया करते हैं। 
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( अमरौका। 
` काळयोको सेंट की गयी थीं। वारन सहाशयने दावंडं पुस्तकमांकाकों बड़ी उत्तसतासे 
सुनहरी जिददोंमें पिरोकर आपको मेंट किया था 1 उसके उपकक्षय्में आपको जिपतिकाको 
अन्यावकी पानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1 
“Read” के प्रकाशनके बहुत पूर्व ही वारन महाशय “quale” प्रणीत “बे 
आव प्योरिटी” ( विशुद्धि मागे ) अन्यसे भळीभांति परिचित ये-। इस प्रन्यका 
अपूर्व संस्करण प्रकाशित करनेका आपका सल्या संकल्प था । किन्तु उसके पूर्ण होते 
देखनेका सौभाग्य आपको नहों मिळा, तथापि हिटनी, चाइइड w ळेनकी मात, 
आशा है कि इनका सी परिश्रम निष्फळ न जावेगा । “बुधवोष” की पुस्तक w 
"qua" के परिअमका कुछ दाळ यहाँ देना उचित है। : 


RANA ur ७७ ०९७९ ७९ mum ०७ ७९ m e mg ७५०००७० ४० ७७ ७७ ७९ 6७ ७७ ७० छ? ७० ७ ७७ ७७ छन ७७ ७७७७ 0० ७७ कक क == 


Rest कथनानुसार अह सूकम तथा 
उत्तम ani लिखा हुआ अपूर्व अन्य Q i वारन महाशय इसका शुद्ध सुळ संस्करण 
सुमित कराना चाहते थे। उसोके साथ आप इंसका उत्तम अनुवाद सी अनेक अन्य 
विशेषताओंके सहित निकाळना चाहते थे। इस geet “quae” महाराजने 
अनेक gq विद्यानोंके कथनोंके उदाहरण सी दिये QI “area” महाशय पुस्तककी 
उपयोगिता बढ़ानेके किये इन उवाइरणोंको खोजकर उनके स्थानका पता छगाकर उनकी 
भी qw ताकिका उसके साथ देना चाहते ये। . idet s 
. "ga कार्यके किये ताछपत्रपर et हुई आपके पास चार मित्र भिन्न पुसतके 
थीं। प्रथम :अद्मपेशकी पुस्तक इण्डिया आफिससे अंगरेखोकी कृपाले इन्हें var 
frat थी और दूसरी सिंबकाक्षरमें अध्यापक डेविड्ससे प्राप्त हुई थी। पाळी gu 
अल्का सम्पादन घारन महाशय कर चुके थे। इसके अतिरिक्त अनेक किपिसेदाको 
सो थे ठीक करें चुके ये जो वर्मी अक्षरों तया दूसरे संस्करणोंमें पाये जाते Ng 
अमी 'पुपरेटस क्रिटिकस' के gol करनेमें अत्यन्त परिश्रभका काम बाकी है । att 
अलुवादुका पुक-तिहाईं काय हो सुका हे जो आपकी “dew” मासको पुस्तकमें 
प्रकाशित हो चुका है और आधे प्रमाणोंका पता भी उन mata कग चुका है जिनके 
आधारपर "uae ने अपनी पुस्तक faut थी। ` De ies 
“अगर वारत सहाशयका प्रन्थ कभी प्रकाशित हुआ तो इसका पता कग जायगा 
“कि उनके सस्पादनका ढंग. ऐसा था कि उसंका अलुसरण अन्य शब्दशास्त्रके तथा 
क्छासिकछ अथवा सेमिटिक sedi) सम्पादन करवेमें बड़ा सहायक हो '- सकता है, ` 
'और उनकी योग्यता इस श्र णीकी प्रतीत होगी कि जो केवळ हावंडंकी ही: वहीं 
प्रत्युत अमरीकन विद्वत्ताका माथा भी ऊँचा कर देगी। यह आशा की जाती है कि उसका 
यह कार्य पूरा किया जायगा। यदि यह आशा पूर्ण हुई तो उसका फळ उस AUT 
पुरुषका उत्तम स्मारक समका जायेगा जो cdd विधाकयका que प्रेमी पुत्र था i? 
Cow T 


^ 
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चौथा परिच्छेद | 

हावेड विद्यालय i 

केस्थ्रिज-मासाचसेट 
epe wur शिक्षाका यह सबसे प्राचीन विद्यापीठ है। मासाचसेट खाड़ी के 
उपनिवेशान्तगंत साथंजनिक समिति द्वारासिंवद १६९३ के १३ कार्तिकको यह 
विधारय स्थापित हुआ या। इसका जन्म “जान हावंड” सहाशयकी उदारतासे सम्भव 
हुआ था! आप मासाचसेद उपनिवेशके अन्तर्गत . चार्छतटाउल्के गिर्जेके उपदेशक थे । 
आपने यह दान संवत्‌ १ ६९५ में दिया था।संबत्‌ १६९६ में विद्याकयको आपका नाम देकर 
आपकी कीतिं चिरस्थायिनी की गयी । इस विश्‍वविद्याळयने १६९९ विक्रम में अपना कार्य 
प्रारस्म किया था। जहाँ यह बियाळप स्थापित हुआ था उस ग्रामका नामकरण केस्बिज 
| हुआ । इसका प्रधान कारण यही था कि इस उपनिवेशके अधिकांश प्रधान पुरुप 
. ` इजुसेदाल्तगंत केस्जिज विश्वविद्ारूयके छात्र थे। erie महाराय स्वयं इसैनुअछ 

o विद्याङय, Sasa उपाधिघारी विद्वान्‌ ये| : 
न ` Stt anak प्रथम merang we naa) TAG खेखमें जो संवत 
7^ ३७०० में प्रकाशित हुआ था इस विश्वविद्याऊयका इतिहास इस भांति पाया जाता है। 
oos Mariaga यहाँ पहुंचा दिया और इसने उसकी छपासे जब अपने 
^ निबासस्थार्वोका निर्माण कर किया, अपनो आवश्यक जोविकाका प्रबन्ध सी 
) fem, परमात्नाके उपासनाथ स्थान भी बना fet w अपने शासंनायं 
or राजकीय see भी कर किये. तब इममें उश्वशिक्षाके प्रचार तथा प्रसारका 
बिचार उदित geri यह शिचार इम छोगोमे इस कारण उत्पन्न हुआ कि कहाँ 
a ` इम अपनी गायाको इस अभावके कारण gel पादरियोंके हास न छोड़ जावे, क्‍योंकि 
हमारा सामयिक पाद्रीसमाज पृक न एक दिन काळके met wayq ही चका आंदेगा। 
इस इसका विचार.ही कर रहे थे कि इश्वरने हावंडं महाशयके हृदयको अपनी gant 
`. -अट्रितकिया आप पुक ईश्वरीय विद्याध्पसनी पुरुष ये। आपने अपनी सम्पत्तिका आधा 
` ` अंश छगाकर एक विद्राकय स्थापित करना चाहा | आपकी कुछ सम्पत्ति १७०० पाउंड 
कोई १७००० रुपये) की थी। आपने इस विद्याकयको अपना पुस्तक भण्डार मी दे विया। 


` `` - ` आपकेषाद era quit ३०० पारंडका दान दिया w इसके अनन्तर अनेक और 
_ UR TI yii आहुति डाकते गये। इस यक्षको संपूर्ण करमेके किये बाकी घनरूप 

2 p pure सक प ie ति ड(ळनेवाळे पुरुष हावंडका नाम-विया गयाः” . 
Tape हावर सहाशयका दान व्यक्तिगत दानोंमें प्रथम दान था जिसने अमरीकव 
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' अमरीका 1. - | 


MEME है De PERAN SAT LAN 
इतिद्दासका माया ऊँचा किया है। उसीके साथ साथ ३३९३ विक्रम का औपनिवेशिक 
इस प्रकारका प्रथम विधान था जिसने असरीकासें उणदिह्षार्मी-अड़-जमायी-। 

१६९९ विक्रम के विधामके अनुसार ada विशवविदध्ाळयकी प्रधान समा बनी 
जिसको यहां 'ओव्हरसीयस? कहते हैं व १७०७ विक्रम के नियमके अनुसार erie विद्या- 
कयकी प्रधान समितिका निर्माण हुआ । इन नियमोंके वन जानेसे विधारय पुक संस्थाके 
रूपमे आगया जिसमें एक प्रधान, पांच सस्य व एक कोषाध्यक्ष थे । अन्तरङ्ग ससिति- 
के अधिकारमें सब सम्पत्ति आ गयी और यही समिति प्रभाव समाकी agains 
agar सघ कार्य करनेकी शक्तिले सम्पन्न की गयी | इसके बाव बहुतसे नियम व 
- उपनियम बनते q aed रहे। १८३७ विक्रम में “Renee” नामका विभाल बनाव 

अभी तक इस विद्याळ्यकी जड़ इसी विधानपर स्थापित È । 

` ` सन्नहवीं तया अठारहथीं शताडिदयोमें इस ferent अधिकाश प्रधान आस 
. पासके Prats उपदेशक ही होते रहे, केवळ जान राजसं ( १७३९-१७७१ विक्रम) व 
जान Gad ( १७६५-८१ बिक्रम ) ये दो महाशय जनतासे किये गये थे। इन maratit 
सबसे विख्यात peter मैथर ® (१७०२-१७५९ firo) व पुडवडेहोकिओक t (१७९७- 
१८५४ fio) ये। 

उपनिवेशमें जो कहर धार्मिको तथा विचारशीकोंसें. qu प्रकारका. qu होता 
रहा उसमें यह विश्वविद्यालय प्राचीन समयसे ही सदारदकका समर्थक रहा, किन्तु, 
USES कगड़ा संवत्‌ ३७५७ में हुआ। यह रगडा कारन सैथरके चुनावक 
` महत्त्वपर उठा जो कहर दकक नेता थे । आपको चुनावमें सफकता प्राप्त नहीं हुईं, इस 
घटंनासे कहर कैकविनिस्टिक | दरको अपनी कमजोरीका सखीमाँति पता कग mri 
इस घटनासे दुःखित हो मेथर महाशय कमैकटिकटसें जो दुसरा विद्याकय स्थापित 
हो जुका था उसमें जा मिळे । और आपने संवत, १५७५ में इकिहूयाले (Elihuyale) 
मद्दाशयसे जो ळण्वुनके दानी ब्यापारी थे, अपने प्रसावके कारण qw अच्छी रकम इस 
, नवीन विद्यामन्व्रिके किये के छी । (इस विश्‍वविचाळयका नास अब याळे है )। १८ 
थीं शताब्दी (१७९२-१८०२) विक्रम की घटनासे विश्वविधाऊयक इतिहासमें qw और 
सवारताकी wate सिंच गयी । यह घटना प्रधान, धर्मशिक्षक व अम्यशिक्षकोंके उस 
चार्मिक आन्दोकनक कठिन प्रतिवाद करनेके कारण ही उपस्थित हुईं थी जो विशाक 
खागुति Be अवेकमिङ्ग' के नामसे विख्यात हे। इस विद्याक्यने जाजं ह्वाइट फील्ड नामी 
पाद्रीका जिसके विचारोंने नवीन इङ्गसैग्डको हिका wan था -घोर प्रतिरोध किया । 

. १८६२ बिक्रम में खूब ange ara firafruraqat घासिक शिक्षाकी गद्दीपर 
पादरी $देनरी. वारेका जो युनिटेरियन मतके नेता थे, निर्वाचन हो गया। इस घटनासे 
यहाँके घासिंक उदार विचारका खोत सम्पूर्ण बेगसे प्रवाहित हो चका। यह गद्दी 


s Qal गद्दीके नामसे anqa है। इस निर्वाचनका फळ यह हुआ कि dafir 


Wut इस विधाळयसे अपनी सारी सद्दाजुयूति wer छी और उन कोगोसे १८६५ mail 
एडोवर पियोछोजिकक सेमीनरी w १८७८ fro में ऐमहस्टे काळेजकी नींव डाळ 


#IncreaseMather + Edward Hol yoke Orthodox, Calviniti 
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tt आधी शताब्वीसे अधिक qnie काळेज quemque थुमिदेरियन 
wer रहा और इसकी सहायता मासचसेटके रईस कोग धोस्टनसे करते रहे | 
१७ थीं व १८ थीं शताब्दीमें यथपि इस विद्याकयको सावेजनिक कोषसे सहा. 


था। आप इंगछिश नानकानफरमिस्ट qu पादरी थे । आपने बहुसंख्यक पुस्तकों 
w wae अतिरिक्त १७७८ में हाकिस गद्दी स्थापित की जो उत्तरी अमरीकाकी सबसे 


१८१३ में अब जँगरेसानै बोस्टन नगर खाळी कर विया तथ प्रातःस्मरणीय महात्मा . 
आज वारिगरतको इस विद्याकयने पुक०-पुळ० डी० की उपाधि प्रदान करके अपने 
काठेखको सम्मानित किया । आप पूर्वके शीतकाछमें यहीं aan डेरा 
कगाचे हुए ये । 


न्स aa ee इसके अतिरिक्त कुछ और आय भी जायदादोंसे थी | यह सव 


सम्पत्ति कांटिनंष्ट तथा मासाचसेट उपनिबेशके ऋणमें कगी हुईं थी। इस कारण राष्ट्र, C 

- wet जीतमें ही काळेजकी सकाई छ उसके जोवित रहनेकी आशा fede भी । इस 
बहादुरी तथा पेशमक्तिका फळ यह हुआ कि कड़ाईके उपरान्त इसकी सम्पत्तिका 
मूल्य १८९००० VST कूता गया जो सबकी सव अच्छी जगह हिफाजतसे कगी हुई 
थी। १९ थीं शताब्दीसँ सी यह धनराशि काळेजके पुत्रों तथा Reid उदारतासे 
बढ़ने छगी यहाँ तक कि उसकी दशा आज देखने योग्य है। 

१९ वीं शताब्दी RE qa qd तक हायंड विद्याकयका प्रभाव बढ़ता ही 
गया थ मासाचसेटके बाहर सी पड़ने कगा । यहाँ तक कि विद्यार्थियोंकी संक्याका 
पंचमांश मध्यप्रदेश तथा दाक्षिणात्य प्रदेशसे आने छगा। विश्वविद्याक्यको शक्ति 
नवीन इँगसैण्डकी मानसिक ewittt maqa छगी हुईं थी और उस समयके 
विद्वानोंका बड़ा अंश गहींके शिक्षाप्राप्त qute बना था। Rara कथि छांगफेको 
wt बाडविनके पढ़े हुए ये; इस विदाकयमें १८९३-१९११ तक अध्यापक 
रहे. wk आपने अपनी सारी आयु यही केम्जिजमें व्यतीत कर दी । नवीन इंग्केण्ड- 
के विख्यात कवि, इतिहासवेत्ता व प्रायः सभी उदार धार्मिक नेता व प्रखर झुद्धि-सम्पक्ष 
विचारशोळ दार्शनिक इसी हावंडंके विद्यार्थी रह चुके ये qu सबसे विक्यात 
प्रभानोंके नाम घे हैं--ंजान des किकंडेंड (१८६७-१८८५), $जोशिया किनसी 

= ( १८०६-१९०२ ) q ||येस्स वाकर ( १९१०-१९१७)॥ इस erat विद्याकयकी 
veiut बृद्धि हुई, » कातून, अह्यविद्या ç विज्ञानकी पाठशाकार्दे बनीं < 
x Tho 
1 John Thornton fon Kilian $ Josiah Gainey || James Walker 
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अध्यापक जाडे स्पाक्सं $ तथा Tree इघरेट † के यहाँ रहनेके कारण विद्याळयका 
नाम बढ़ा । इसके अतिरिक्त यहाँके विद्यार्थियोंमं भी निम्नकिखित विद्वात्‌ हो गये हैं-..- 
WAG स्टोरी, जार्ज टिकनर, mao डब्ल्यू" छोंगफेछो, To आर० Tle, बेंजामिन 
wed, ui, आगासिज, आसा प्रे, He ओ० vo हाकवेज़ इत्यादि। 
` । इस कारमं aged छात्रालय व अन्यान्य भवन विद्याळयमें बढ़े व संवत्‌ १८५७ 
, से १९२६ तकसें इसकी सम्पत्ति ७३५०००. दमयेसे-रहकर-६७००.०.०  कपयेपर-- UP. 
MAN १८६७ 8 १९२६ सें विद्याळयके विद्वन्मण्डळकी संख्या १५ से बढ़कर २४ तक 
पहुंच गयी । १८३०-६१ में फ्रे शसैन क्छासकी संख्या ५७ व विदयाळयके छात्रोंकी 
संख्या २३३ थी, इसके अतिरिक्त बहुतसे विद्यार्थी चिकित्सा विभागमें भी ये, किन्तु 
१९२०-२६ में ये दोनों dears १९८ व १०४३ हो गयी | 
इस विद्याळयमें संवत्‌ १८५७ तक शिक्षापर साम्प्रदायिक विचारोंका कुछ न 
कुछ प्रभाव पड़ता ही रहा । १८४७ में छांतीन, भीक, गणित Sash, दर्शन, 
साम्प्रदायिक मत व प्रकृतिदर्शन यहाँ पढ़ाये जाते थे, केवळ फ्रांसीसी भाषा- 
का छेना न Sat छात्रोंकी रुचिपर छोड़ा गया था । अन्तिम विषएको छोड़ अन्य 
सथ विषय सबको पढ़ने पड़ते घे । यह शिक्षा उस समयकी आवश्यकता व विचारकी 
अत्यन्त उत्तम थी i 
. ,१९ वीं शताब्दीके तृतीय 'चरणमें ही विद्याके स्वाभाविक प्रवाह तथा अनेक 
अध्यापकोंके प्रभावके कारण, जिन्होंने जम॑नीमें शिक्षा प्राप्त की थी, शिक्षांके क्रम तथा 
छात्रोंकी रहनसहनके व्यवद्दारसें बहुत suc फेर होने छगा। ard React 
(१८७४-१८९२) के प्रभावसे शिक्षाके विषयॉका चुनाव अधिकतर विद्यार्थियॉकी 
छोड़ दिया गया और अन्य विषयोंई साथ, रसायन, wara शास्त्र, 
इतिहास, सम्पत्ति-शास्त्र तथा wey अनेक आधुनिक विषय जोड़ दिये गये i : 
_ _ अपधुरक्त परिवतंनके साथ विश्वविद्याकग्रके शासनमें भी अनेक परिवर्तन ga । संबत्‌ 
१८५७ तक प्रायः अधिकांश फेछो पाद्री कोग हुआ करते थे,किन्तु vay e समयसे यह 
ae चको कि केवळ एक पादरी ही एक समयमें इसका सम्य रह सके। 
परिवत॑गके कारण इस पदका सम्मान बहुत बढ़ गया। qs समय पेसा 
. कि पाँच Kala तीनमें पक: जोजेफ स्टोरी, दूसरे au शा|, 
जो दोनों सम्जन वेशके प्रजान वकीक थे, व तीसरे विख्यात गणितश 
यक वोडिच Q सञ्चन gt गये। १९०० .में Wis पाद्रियोंके 
अतिरिक्त wa पाव्रियोंके छिये इस विद्याळयकी अथान सभाका द्वार ww 
` गया । इससे भी अधिक प्रमाबशाळी परिवतँन यह हुआ कि प्रधान समाके शासक 
दुकका प्रभाव कम हो गया । उत्पत्तिके समयसे ही गरवनर व उच्च सरकारी कर्मचारीगण 
सस TAS सदस्य हुआ करते थे । किल्तु संघत्‌ १९२२ Tana निर्वाचनका अधिकार ` 
विद्याळयसे उत्तीर्ण हुए छात्रोंके ही हाथसें आ गया व उसी समयसे सरकारी कर्मचा- 
Rater कुछ हाथ विधाळयके शासनमें न रह गया। यह उस कगडेका अन्तिम परि- 
77 7WJard Sparks T Edward Everatt {George Tecknor — — 
$Joseph Story ||Lemuel Shaw {Nathaniel Bowditoli 
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mata Kiwa है । सभापति san अपनी qum, eget um 


बुद्धि; शासनकुंशळता तथा ` अपने aan अंटळता च पवित्रताके 
कारण समयकी नवीन सदुव्यवहार करनेमे समथ हुएं । उनके 
प्रभावसे विचाळयंको अनेकानेक दान मिळे, जो सब मिळकर भारी सम्पत्ति 
हो गयी । ` और इसीके साथ साथ दिन प्रतिदिन बढ़नेवाले शिक्षक-मण्डळकी- 
योग्यता व प्रेमको भी खुव सञ्चय करके आप अपने गत चाळीस quie 
समापतित्वसे fret आशातीत उन्नति च उसकी get देख सके। इसी 
कांकमें छात्नोंको संख्या चौगुनी हो गयी वे विधाय राष्ट्रका प्रभम विद्यामन्विर 
गिना जाने रूगा। देशदेशान्तरोमे सी इसका सम्मान sil आपके परिभ्रमसे 
शिक्षांप्रणाढीमें विषय छेनेकी पूर्ण स्वतंत्रता छात्रोंको ' सिक गयी, 
परीक्षा व विद्यामन्द्रिसे सम्मिलित होनेके टीक नियम बन गये, . और उनके अनुसार 


शिक्षाकी जड़ अधिक मज़बूत हो जाती है। ` 
— "Abbott Tames Love 
š: < | qe 
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जिस कारपोरेशन द्वारा. ard er शासन होता. है उसमें पुक प्रकारका. स्न्यंसनात- 
नत्व है । ग्रह समिति प्रधान, पाँच अन्य सदस्यों (फेकोओं) तथा.कोपाध्यक्षसे मिळकर चनी 
है। इसे घन तथा विद्यासम्वन्धी, दोनों aa आज्ञाओं तथा नियर्मोको टीक. रीतिसे 
व्यवहारमें छानेका अधिकार है। प्रधान सभा ( बोर्ड आफ ओग्हरसी पसं.) . को, जिसमें 
विद्यालयके git (Alumni) द्रास ३० सम्म नियुक्त हैं, ot प्रधान w -कोपाष्पश मी 
उसके सभ्य होते हैं, सब Reit अवादय, finger किन्तु अनिश्चित अधिकार प्रात 
है । कारपोरेशनके सरम्योके चुनाव तथा अध्यापर्कोकी नियुक्तिमें इस प्रधानसमाकी 
अजुमतिकी आवश्यकता है।, इसके अतिरिक्त. और प्रधान . कर्मचारियोकी - नियुक्ति भी 
इस प्रधानसभाकी सम्मति छेकरं ही होती हे । कारपोरेशन सम्बन्धी, हर प्रकारके 
आवश्यक Raa व , विद्धन्मण्डहळके सम्बन्धके सव नियम इस -प्रधानससाके 
उपस्थित होते È । इस प्रधान समाका यह भी कस भ्य हे कि अनेक छोटी छोटी ससिति- 

विश्वविद्याङयके हर अंशका पूरा निरीक्षण करे और. इसके. Tapa शासक- 
समितिको बराबर सूचित करती रहे | . 

. प्रधान प्रत्येक. विद्वन्मण्डळ व. शासकसभाका सदस्य है... : कार्यरूपेण 
सब अधिवेशर्नोमें उसे सम्मिकित होना पड़ता है 1 अध्यापक्र तथा अन्य सञ्च कर्मचारी: 
गण पहले प्रधानद्वारा . नामाङ्क्ति होते हैं, तव उन्हें प्रधानसमा.वा ..शासकससा 
नियुक्त करती हे | इस नियुक्तिते विशेष शिक्षाविमागक्ते, प्रधान आध्यापकको . राय सी 
निजी तौरपर Sot जातो है । केवळ चिकित्सा विभागमें अध्यापकोंकी अन्तरङ्गससा 
नये अध्यापकको नियमित रूपसे चुनती है,: विशेष जीविका-सम्न्ननघी पाठशाछाओंसें 
अपने अपने विपयोंके विषयमण्डळके प्रधानों (-डीन्स.) क्रो ठोक ऋपसे कार्य ara 
शिक्षाके निरीक्षणका पूरा.भार. मिळा हुआ है.।. किन्तु आय-ब्ययके चिंहोंको अनावेका ` 
अधिकार उन्हें नहीं हे हार्ड विद्यालय तथा शान और विज्ञान ( m nba. 
सम्बन्धी -उपाधि-पाठशाळाएँ सीधी प्रघानक्रे ही निरीक्षणमें हैं, विपससे rara 
को केषर छात्रोंके शासनका अधिकार है। . 

विश्वविद्यालयमें शान, विज्ञान, ब्रह्मविद्या, कातून, विकित्सा तध्रा:दिशानुके . 
प्रयोग-शास्त्रके fet पाँच विदरमण्डळ हैं । - प्रत्येक मण्डछमें वे. सव कार्यकर्ता होते हे . 
जिनकी नियुक्ति एक वर्षसे- झभिकके किये हुई हो 1 उन शिक्षकों को जो मण्डखके सम्य हैं 
एवं अन्य सब अध्यापर्कोको सम्पति देनेका अधिकार प्राप्त. है। केवळ चिकित्सा ferret 
को छोड़कर और सब ai उच्च-पद्राभिकारियोंको बिइन्‌सण्डलाके छोटे 
कार्यकर्ताओंसे अधिक कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ude विश्वविद्याकसमे पह विशे- 
पता है. कि उसके.शान-विज्ञान विषग्रक विद्त्‌भण्डळके सण्डकपतिको केण्छ समापटि- 
त्रके अधिकारको छोड़कर और.कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और ये बहुधा वदुळा करते ` 
हैं। इस नियमके कारण नौजवान झी. सभापति. हो जाया. करते हैं, . जो विचाळयके 
छिये उपयोगी हे, क्योंकि इस रीतिसे सहायक अध्यापक व शिक्षकों को शिक्षासम्बन्धी aa 
ढाळपर अपना प्रभाव डाकनेक्रा अवसर मिक जाता है। यह विद्वनमण्डक बहुत शीर शीतर 
अपना अधिवेरान करता रहता है। ज्ञान-विशान-मण्डळ तो .प्रति, सप्ताह maw होता 
हे । इसे हर प्रकारके नियम बनानेका अधिकार है। छात्रोंकी देखमाळ व अन्य शासन 
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का भार बड़े बड़े विहवन्मण्डखो्मे प्रायः शासकसमाके ऊपर रखा जाता हे। 
हेखमाछका अधिकार प्राप्त है। _ न 
eee eed वदाय इस विधापीठका इवय है। ज्ञान व विज्ञान सम्वन्धी पाठशा- 
छार्मोका सम्बन्ध मी इस विधाळपसे घनिष्ट है। शासंनसम्बन्धी शिक्षाल्य भी 
हंस समय श्ञान-निज्ञान qaqaq अधीन हैं। इस समय उपाधिपरीक्षा व उसके पूर्वकी 
शिक्षाके किये उपयुक्त मण्डळमे कोई मिच प्रवन्ध नहीं हे । 
ai बिदयाळपर्मे केवळ परीक्षाद्वारा ही प्रवेश होता है च प्रति वर्ष अनेक 
: छात्र प्रवेश पानेसे वञ्चित रह जाते te विक्रप्रके नये नियमके अनुसार त्येक 
.विद्यार्भीकी तैयारीके समयकी शिक्षाका क्रम (ASTA) एथक्‌ एयक्‌ जाँचा जाता है और | 
यदि क्रम टीक पाया जाता है तो उसके अमंकी परीक्षा ४ भिस्त Raw विभागोंमें मी 
_ होती हे-(१) अंगरेज्ञी भाषा (२) छातीनी भाषा अथवा (वैचळर आफ साइन्सके 
विद्यार्थीके किये ) कोई अन्य आधुनिक भाषा भी (३) गणित वा भौतिक अथवा . 
रसायन शास्त्र (४) यह दूसरी शाखा जिसे विद्यार्थी सात. Re भिन्न विषयोसँसे ` 
vw अपने किये चुन के । यह कमर इसखिये wal जाता है जिसमें हाडं इन सव उच्च-शिक्षा- 
slit पाठराकाके साथ चड सके जो दे शम ada फैछी हुईं हे, और इसछिमे यह क्रम पुराने 
तरीकेके सुवाफिक eran गया है; जिसके अनुसार तैपारीके समयकी शिक्षाकी परीक्षा 
सब विपर्योसे, - जिन्हें बिद्यार्थी तैयार करता था, छो जाती थी । १९५८--१९६७ विक्रममें 
जितने विद्यार्थी इस Auren संस्मिकित gt उनमें ve wk सार्वजनिक पाठशा- 
छार्मोसे, वाकी ५६ सैकड़े व्यक्तिविशेषकी पाठशाछाशंमेंसे आग्रे थे। . १९६९ के १५४ 
विद्याधिंबमेंसे ८० सै कड़े सर्वसाधारणकी च २० सैकड़े व्यक्तिविशेषकी पाठशाळाओंमेंसे 
आये । wey विद्याकयकी उपाधियोंका नाप्न qo dto च. ugo afte Rio इनमें विशेष 
अन्तर यह हे कि ए० ted विद्यार्थियोंका प्रवेशिका परीक्षामें छातीनी आपाकी ` 
परीक्षामें edid होना आवश्यक है । : i 
Ode विद्याळयने साधारण शिक्षा पुर्व जीविका-विशेषकी शिक्षाओंकों एकसे 
- मिछानेका सहा विरोध किया है और ये दोनों उपयुक्त qw. मिळायी नहीं 
जातीं किन्तु विध्याधियोंका बड़ा ससूर इन दोनों परोक्षाओं ct तैयारी तीन या साढ़े तीन 
wd परिभ्रमसे कर Sar है । i | 
- ` We ate और एस० थी०की उपाधि तथा और अन्य उपाधियाँ भी aa 
` सिकती हैं जिन्होंने सम्पूर्ण शिक्षा यहीं ग्रहण की हो किन्तु अन्म विदयाळ्यासे शिक्षाके 
हारा प्राप्त हुईं उपाधियाँ यहाँ आगे पढ़नेके किये प्रामाणिक होती हैं। शर्मीके दिनोंमें 
छुट्टियोंके समप पढनेआछे छात्रों तथा अन्य प्रकारसे ( पुक्सडेन्पाल क्रोसेंज दवारा ) शिक्षा- 
ग्रहण करतेवाकोकी सुविधाके किये mo To ( पुसोसियेर इन end स )फी उपाधि संवत 
१०६७ में नियुक्त की गयी हे । इस उपाधिक किये भी उतने ही पाठोका qe आवश्यक 
` हैं जितना अन्य दोनों उपाधियोंके छिये हे किन्तु इसके लिये प्रवेश-परीक्ष व छात्राळयमें 
| sn vene ott पतरम्पबहारसे प्राप्त शिक्षाके छिये कोई उपाधि नही 
Reti pe ts ` - 
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४७ TAP TAS MA ००७७९०७००१ ०७७०८८ ०७, 


सँवत्‌ १९४३ से गिरजेकी हाजिरी छात्रोंके किये आवश्यक मही गिनी जाती. | 


वविधाळपके गिएजेमें प्रतिदिन प्रात; काळ इंश्वरवन्दना होतो है, रविवारको 
मी xd mtem 
घामिक कार्यवादोके निरीक्षणाथ पाँच भिन्न सिञ्च. सम्पदायोके पाद्री नियुक्त 
Ë । इनपर पुक प्रधान है जो विद्याळममें रहनेवाळा अध्यापक होता है और वह विद्याक- 
यका पुरोहित (Re) «mer आता है। उपयुक्त प्रत्येक पाद्री छगातार कई 
सप्ताहोंतक उपदेश देता तथा उपासना कराता है एवं छात्रोंसे शंका-समाधान भी कराता 
है। गिरजेके कार्यस मासळी छात्रमण्डकियोंद्वारा सहायता मिलती है। . ये मण्डछियाँ 
Pre: fire सम्पदायोके गिरिजा तथा रोमन कैयोकिक सम्प्रदायकी हैं। 
विथाळयके सिञ्च fre विभागोंका छेखा, उनकी स्थापनाकी तिथि, -छात्रोंकी 
vem ( ५९६९-१९७० ) विद्वसुमण्डळाके सम्योंकी dears सहित नीचेकी ताढिकामें .. 
दी जाती है। सिच्च मिश्च विद्वनसण्डछोंके सम्मोंकी संख्या दोबारा आये हुए मामाको 
छोड़कर १९६९-१०७० में २४९ थी । इसके अतिरिक्त साळाना पदाधिकारियोंकी संख्या 


ओ शिक्षकका कार्य करते हैं, ५०० थी | 
mes career am का रू ace Emas ९-७० |: सर 


किस संवत्‌ १९६ 
से स्थापित । सक्या mane 


gmi : 
शान-विज्ञान मणछ 0 0 ॐ oz [aw 
vide’ विद्यालय EN EL २३०८ se 
ज्ञान-विज्ञान-उपाधि पाठशाळा १९२९ ४३ $ 
कलाकौशक-शिक्षा-सम्बन्धी सपाधिशाका, १९६५ १०७ | ... 
ब्रह्मविद्या मण्डर (afea) ; १८७६ "| ७ 
व्यवहार धम रास्त्र मण्डळ (कातून पाठशाळा) : ३८७४ ७७१. ११ 
चिकित्सा सण्डळ š HE Rn ६१ 
चिकित्सा" १८३९ . ° - Me 
शाळा {5९३२ PL 1 
दांतके रोगाँकी शाका. ११२४ eij :... 
बिज्ञान-प्रयोग-शास्त्र मण्डछ es LEA Ds 
4 ११०४ : BBR .| - ane 
प्रयोगात्मक विशान-उपाषि-शाका | १९६३ | to. 
जोड़ . ०० 5. 6९७८ (| ... 
सम्बद्ध छात्र ( एफिशीपुटेड tue) . s nere 
विशेष छात्र ( पुक्सरेन्शत्‌ स्टूडेण्द्ूस ) =. १९६७ , २२ | 


१९६९ की गर्मियोंकी ज्ञान-विज्ञानशाका १९२८ '. ८२३ 
१९६९ की गमियोकी चिकित्साशाळा . ! ११४६ २१८ 
१९६८-६९ की चिकित्सा -उपाधि-शिक्षा , १९२९ ¦ "१५६ 
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*yte वियार्थियोंके अर्तारिक जिन्हें वियालयकी wira बोस्टनमें रिक्षा मिलती है । 
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सर्वदा होती है । .. दाँतके रोगोंकी पाठशाछामें प्रवेश 
icd amu किन्तु यहाँ प्रवेशिका परीक्षा छी जाती है। 
"सम्बन्धी . शिक्षामें जो विशेष उन्नति अभी हुई हे वह श्योगात्मक 
- Rer सम्बन्ध! है। जो छारेन्स विधाकय उपाधिले नीचेकी शिक्षाके fur था 
- उसका स्थान अब प्रयोगात्मक उपाधि-विज्ञान-विद्याकयने प्रण किया हे 1 इस वियाळय- 
ngin (साधारण बास्तु-विद्या, यन्त्र , विदत्‌ वास्तुविदया-- 
सिबिछ, मिकैनिकड, gates wis), आखनिक शास्त्र ( माइनिङ्ग ), 
घातुशोधन. शास्त्र ( मेटकरजी ), नि्लाणशिल्प शास्त्र डक अ ) wrin 
शिल्प शास्त्र ( छैदूसकेप आकिटेकचर ), आरण्पशास्त्र (फारेस्टरी) और प्रयोगात्मक 
जीवशास्त्र (अप्छायड बायळोजी)-गे आजीविका सम्बन्धी Pat पायी जाती & i 
` असी ered ( १९५९) स्थापित काम्यं-शासन सम्बन्धी उपाधिशाळामें निस्त 
लिखित बिषय पढ़ने होते Raat खाता, घाणिश्मविषयक नियम, औद्योगिक प्रयुक्ति, 
- बाणिज्य तया ब्यापार-सम्बन्धी शासन, महाजनी और सराफेके काम (Ry 
पेण्ड फाइनैन्स ), माक भेजना सँगाना ( दूं ल्सपोर्टेशन्‌ ) च बीमा । ये सव Prau 
aurcm छात्राको कारबारमें उचित निर्दिष्ट आसन दिलाते E । 
maia विद्यालय gadi युनिटेरियन सम्मदामके अनुसार था किन्तु अब 
अचुडिनोमिवेरानळं साअवायके gan चडता है, और इसके विद्वन्मण्डकमें तीन सम्म- 
Kak अध्यापक हैं। इसके साथ पेण्डोबर धियोडोजिकड. सिप्तीनरी सस्मिछित हो 
गयी है। इसका कारण इस संस्याका केम्त्रिज नंगरमें १९६५ में आगमन तथां यहाँफे 
” विद्यालपके साथ सम्बद्ध होना है। इन firaredtet पाठ्य-क्रम इस भाँति 
बनाया गया है कि उनमें आपसमें मिळकर पक प्रकार पूर्णत्व आगया है । | 
— रोगियोंकी Ingat विषयक पाठशाळाओंके किये मासाचसेटके साधारण 
चिकित्साऊ्य तथा बोस्टन नगर चिकित्साछय व अन्य १० से अधिक चिकित्साळयों 
तथा औपधाकार्योस प्रबन्ध किया गया है।इस विपयमें पीटरवेण्ट Grea चिकित्साळयछी 
की चिकित्साशाळाके निकट बन arta और सहायता fret है । इस चिकित्सा 
SUT प्रबन्ध wg दाता तया चिकित्साशाछाके का यंकर्ताओंकी संघशक्तिसे होताहे | 
_ ऐसा ही प्रवन्ज aged अन्य चिकित्साकयाँके maa भी हे | 
विश्वविद्याल्यमें सिञ्च मिश्र प्रयोगशाकाओंको छोड़कर विशेष- विज्ञान-संबंधी 
wati है खनिज पदार्थौका संग्रहाळ्य (१०५०) [ मिनराछोजिकछ म्युञ्जिअम J, 
बनस्पति उद्यान (१८६७) | बोटानिकछ da ],वेघशाका (१९००) [ पुस्द्रानासिकछ 
चिड़ियाखाना या पशुशाका (१९१६) [ म्युज़ियम आव कमपरेटिव 


/ जुआछाजी] ग्रे हरवेरियम (१९२१), पोषाडी स्युजिअम आफ अमेरिकन आरकेआकॉजी 


व इथनॉछाजी, (१९२३), विसी साहवकी. कृषि-सम्बन्धो-संस्था (१९२८), 

' आरबोरेटम (१९२९) ब जङ्गठात (१९६४) (nde फॉरेस्ट पीटरशाम माळ) | 
frst प्रबल gasek किये विडेनर स्मारक gasea ( Rèn 

€ Peter Bent Brigham Hospital —— 


ec 
4 = 
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MENATA P 2७७७७ UTES ७७७७ ७७ ०५०७७७०७७७ 
LLLI 


सेमोरियछ छान री) बन रहा है किन्तु aw मित्र विभागोंका पुस्तकारूप wen eun 
है । कातनके generet (संवत्‌ १५६५ में) १, ४८,००० पुस्तकें थ ३७,७०० ERI 
कम्पैरिटिव जूजाळोजीका पुस्तकाळ्य विशेष उपयोगी है। व्रहाविधा सम्बन्धी zur 
काळ्य अब ऐण्डोवर सिपीनरी पुस्तकाळ्यके साथ मिळा दिया गया हे और 
नास येण्डोवर हार्यं थियोडाजिकक पुस्तकाळय हो गंगा हे । यहाँ पुकं काख पुस्त 
और ५० हजार गुटके हे । कान quet GUS) ८१०१०७ ८,६४,९०० 
पुस्तके च bae क 
दान प्राप्त इसकी उपयोगिता इसके आकारसे कहीं अधिक wr जाती है। 

इस विश्वविधांकयके साथ रेडक्डिंफ fug. मी सम्वद्ध RI यह qne 
शाळा स्त्रियॉकी है। यह १९३६ सें अन्य नामसे स्थापित हुई थी । पेण्होवर 
थियोळोजिकळ सिमिनरी १८६५ में स्थापित हुईं थी जिसका garg अन्यत्र . 
anget हे । सामाजिक कार्यकर्ताओंकी पाठशाळा ( eye फार सोशळ wd) भी 
१९६१ सें स्थापित दुई थी। ^C 

जो छोग मिश्च भिन्न आजीविकाओंके कायसं सम्मिछित हैं उन्हें विशेष रूपसे 
शिक्षा देनेके किये केवळ गर्मियोंकी meme ही नहीं किन्तु जाड़ोंमें. भी ater 
नगरमें mw समिति द्वारा प्रवन्ध होता हे जो qnie, awaq, सासाचसेट औधोगिक 
संस्था व बोस्टन काळेज, श्रोस्टन विश्वविद्यालय, बोस्टन संग्रहारूय, Taat व साइमन- 
की प्रतिनिधि है छै | 


विश्वविद्याल्यके कामे (andai छोड़कर ) mede 
Gama aL इसके साथ बे भोर बन्य i भी Ë sam ep 
७०० एकड़ जमीन सकाम MER हे, न्युहैम्पशायर (UU बन २००० एकड़ T है। इस 
समय मिश्च fw waman GET ८०,०००,०० डाळर अर्थात्‌ ढाई करोड़ रुपया 
है। १९६९ की जुळाईमें यह सम्पत्ति जिंससे विश्ववियाळ्यकी आय होती है 


२,६०,०००,०० डोळर अर्थात्‌ ७ करोड़ ८० छाख रुपमेके सूल्पकी थी । १५६८-६९ 
; की कुक आय २४, <4, ००० ret अर्थात्‌ QE काख पचपन हजार रुपये yt 


इसका ण्योरो नीचे देखिये । 
x छागतसे आय R५९७०००) . 
छात्रोंसे किराया और फीस शण८९०००) रू... ..... 
अन्य जाय - २९१०००) Fo 2 iS 
wed कामके छिये दान . ९८५५००) Yo ; 
कुछ आय ०४६२५००)३०, .. 


— — SLL — क ककरा न - 


* Representing Harward Tufte. the Maseachusetta Institute 
of Technology, Boston College.” Boston University. the Boston" 
Museum of,fine Arts, Wellesby and Simmons : 

t Newhampshire Harward forest at Petershani, Massaoliusetta, 
aud the observatory at Arequipa, Peru 
e 
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२९४०००) wo 
विद्यासम्बन्धी : ४१०४०००) Go . 
वैज्ञानिक खोज व अन्य ब्रात. २०९७०००) Fo - 
विद्याथियोंको सहायता ५७६०० e) go 


मरम्मत ` ` ` ४३९५००) रुळ 
७५३१०५००) ३० - 
१९५९से १९६९ तकमें बड़े छोटे दानोंको मिळाकर विश्वविधाकयको १० quii 


EM Raat dew राही js 
: कुल भाव aan A पोस ant आते E । आणेसे कुछ 


कम विद्यार्थी आसपासके उन नगरोसे ही आते हैं जो मासाचसेट प्रान्तके mati 
१९६९-०० में ee काळेजमे ५७ सैकड़े . विद्यार्थी इसी मासाचसेट प्रान्तके थे। 
५ सैकड़े ata अन्प orate Q w वाकी ३८ सैकड़े ana बाहरसे आगे 
š | बहुतसे छात्र हावंडं काळेज तथा विशवविधाळय सम्बन्धी अन्य उपाधि-पाठशा- 
छाओं तथा आजीविका सम्बन्धी पाठ्शाकाओंमें अपने परिभ्रमसे रोटी कमाकर quu 
हैं। छात्रइत्ति तथा अन्य दृत्तियाँ erie काछेजमें प्रतिवर्ष २,२५,००० Go genat w 
अल्प आसीषिका सम्बन्धी पाठशाळाओंमें ३,००,००० ve के gat प्रतिवर्ष होतो 
है। ये सव दृत्तियाँ विशेष दान तथा आयसे दी जाती हैं। epe था काळेजकी फीस 


` इसके किये कमी नही छोड़ी जाती i 


wee काठेजसेँ छात्रोंका जीवन हर प्रकारसे awa होता है व उपाधि न पाये 


. हुए छात्रोंकी खेळ-कसरतका. प्रवन्ध अत्यन्त उत्तम है। खेळकूवमे ger झुठमेड़ येळ 


विश्वविचाळ्यसे होती है । छात्रोंकी प्रधानसमा नागरिक संस्था ही है, इससे 
अस्प STRATA सम्बन्ध नहीं है। इनमेंसे aga कम सभाओंके भवनांमें wot रहने 
का Hara हे । उपाधि नहीं प्राप्त किये हुए छात्रोंकी सामाजिक संस्था उपाधिधारी तथा 
आजीविका सम्बन्धी छात्रोसे raga fw हैं। इति। - | 
] मैंने यह विस्तृत विवरण, हिन्दू और सुसरूमान विश्‍वविद्याळ्योकी, तथा ऐसा 


f ही कार्य करगेचाळी अन्य भारतीय संस्थाओंकी ओर 3 
ताकि यदि थे चाह तो इससे काम seres | at वहा bl | 


|. €o 
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जका.सारा दिन स्यूया A व्यतीत कर enters नियागरा छः 
Pra Rate fox err किया | होर छोड़ tust dS । बाच 
एक छोटी सी. वाष्प-नौकादारा, जिसमें . दो ढाई सौ ager eruit तरह. बैठ सकते Q, 
हडसन नबी पार की । इस डे उपरान्त रेळगाड़ी रर चढ़े।.न्यूपाकते निपागरा प्रायः Vee 
मीळ दूर है अर्याद कारीसे कळकत्ता या name ssaa ARA | इतरी दूरके किये 
€ या ९ डाळर अयत्‌ २७) या Re) रुपने-याड़ा छगता है । इस adi, रेकमे केवळ 
एक. ही दुजा है जिसे wer झास अयात्‌ पढिछा दा कहते aal रेछगाड़ियाँ 
छम्बी ant होती हैं जिनमें दोनों stiegen मखमडी mim बैठक बनी है व saqi 
इघरसे उधर जानेका मार्ग है। बाहर freta fst गाड़ीके. wah दोनों जोर 
मागं है--अन्त्े ही एक ओर quib जिये qui ओर मद्दिाओंके किये शंका- 
निवारणस्थान हैं। adiri, कोठरोओे बाहर, साफ छाने हुए जळका पात्र रहता है 
जिससे मचुष्य अपनी प्यास शुराता है। पीनेका पात्र यहांपर बिचित्र ढंगका है-कागल- 
के गिळास हैं । प्रत्येक मनुष्य अरुग अढग गिकासमें जड पीता है। यूरोप तथा जमरीका- 
के और प्रदेशोंकी नाईँ पुक ही काँच या घातुके पात्रसे सब छोग जळ नहीं पीते | यह 
. नियम भ्यूयाकं स्टेटने बड़ी जाँच पढ्ताकके उपरान्त वनाया है। कहा जाता है कि 
एक ही पात्रसे अनेकोके जळपान SAA नाना प्रकारके रोगोंके Sater डर रहता है 
इसी कारण ऐसा नियम बनाया गया È । Beber c 
उस दिन मैं एक पुस्तक पढ़.रहा था जिसका नाम ‘ferara टाँक्स Brg Fer 
कनसर्मिंग देमसेश्वूस” है। इसे डाक्टर ho बी० छोरी (Dr. E. B. Lowry) 
TU इसमें पढ़ा कि सारे संसारमें ( gate व जमरी कानिवासो. जब किसी 
Raat “सारा date शब्दका प्रयोग करें तो उससे प्राप! अप्तरीक़ा.व यूरोप; ही 
समझना चाहिये क्योकि एशिया व अफ्रिकाको ये कोग संसारमें. नहीं auem. थे 
देश केवळ सफेद मतुब्योंडी छूर-खसोटके डिये ही Ë I) gnas रोग मापः सौ पीछे : 
९५ छोगोंमें है । आगे 'चळकर इसी डाक्टरने किखा हे कि “यह efit रोग कमी कमी 
: छोटे छोटे बच्चों में मीं पापा गमा है यो उनको भाता पिताके anyana बचेको. GHIA. 
ही हो गया था।” इन gud यह प्रतीत होता है कि qu का जानेसे अथवा 
= बर्तनके व्यवहारले अनेक रोग êsa Yaa सुघारक अयत्‌ सोशक 
Rani समरता था किन्तु इन बातोंकों देख व पढ़कर मेरे विचारमें जो. कुछ, थोडे 
दिनले परिवर्तन आरग्म हुआ है उसमें आगे. सरकनेके छिये एक वहा wur छगा । मैं 
विचार करने छगा कि समाज-सुधार-सभा अव भारतबपमें क्या करेगी क्योंकि । अव भारतवपमें क्या करेगी क्योकि बह 


११ e 
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हुनियाके चमकीके सड़कीळे उदाहरणोंके ही भरोसे कूदती शी व अब जब 
Lema हिन्दू-आचारविचारोंकी ओर आनेछरे हैं तो वह किसका उदाहरण देगी। 
है किस्तु, यह nir केवळ उनकी ही ओर कक्षित है जो विना समके qub बने. बनाये 
समाजको wig करना चाहते हैं व जिनके कोषसे सुघारका अथं काइसेन्स हे और 


. “काल्फरे्सोंकी छानवीन करेंगे तो उनके प्रधान वक्ताओंस जो टेखुळतोड छ वेब्चफोड़ 


wes कहे जाते हैं येसे छोगोंकी ही संख्या अधिक मिलेगी जिनका निजका चरित्र 


अशुकरणीय नहीं पाया आपगा । . : 

मेरे उपयुक्त Baa पाठकगण यह भाव न निकाछ कि मैं दिन्दू-समाजको 

निर्दोष समझता हूं। कदापि नहीं, उसमें बहुत सी त्रुटियाँ है जिनफे दूर करनेंकी वडी. 
आवश्यकता है. किन्तु m suni yn होगा चाहिये थिन चाहिये Re काच व. 


ह्‌ जाद न wa eed eir 
पूर्व भळीभांति विचारके काम कर, केवळ कुछ प्रचळित शब्दोंके आधार- 

पर ही न चछ दें जैसे “हिन्दुओंके चौकेने चौका sr दिया” “संग खानेसे प्रेम बढ्ता, 
है” “नौ कनौजिये तेरह et" “अनमिळ विवाहसे प्रेम नहीं बढ़ता” “छुतछात बेहूदगी 
है” इत्यादि | इन उपयुक्त mät जरा गौरके साथ देखनेसे शात:होगा कि 
से केवळ agate. ही नहीं वने है, इनकी तहमें समाजनिर्माण-शाख तथा . 
स्वास्थ्ण-सम्बन्धी गहिरे नियमांकी जड़ पड़ी हे welt आधुनिक समयसें इनका 
अत्यन्त दुरुपयोग हुआ है और हो रहा है, फिर भो इससे वे नितान्त' त्याज्य नहीं हो 
AI आवश्यकता इस वातकी है कि Ra अनुभवी विद्वान. जिन्होंने समाज- 
शाख (सोशिआकाजी) को qur छानवीन की है इन मनोपर भळीसाँति विचार करे 
और इनका खरापन व खोटापन जनताके सामने cee | समाजसुधारका कार्य हमारे जैसे 
i Da ह हा त गौर चया है हर) | 
^ ÑW और हर वातका आराम घ सुविधा है किन्तु भारतके प्रथम व - 
द्वितीय अ णीके यात्रियोंकी भाँति यहाँ प्रत्येक ngenai एक एक eat चौड़ी ew 
| aot ut मिती, हाँ रात्रिमँ सोनेके fed अछंग गाड़ियाँ हैं जिनमें दो डाकर 
अथात द) रुपये अधिक देनेसे रात भर सोनेको मिळता है। हम ठोर्गोको qf 
राजिमें याजा. करनी थी इस कारण हमने शब्य़ा-शकट (स्छीपिग कार) फा . टिकट 
` क्रिया था। sil) TAA aka Ñ| I EL P 
R M 
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होती है । सोनेके लिये नीचेकी दो वण्ये मिकाकर पूरी श 
at १ शस्पा बना दी जाती हु.) 
ल भा मा हो हल आरात है ica Obat 
ऊपर १२ एथक्‌ पृथक कोठरियाँ वन जाती हैं। आगे पर्वा होता है। wait कारके 
तक्ते छगा दिये जाते हैं । सेजॉपर साफ व उत्तम गदा, तकिया, कम्बर, चर इत्यादि 
TAT प्रस्तुत रहती हुँ । इस शकटमें पक ger रहता है जो कहनेसे सेज सचा देता 
है । आप waqa सो सकते हैं। सेज काफ़ी wah प्रौढी होतो है। सोनेसँ जरा भी 
तकलीफ नहीं होती । यह मनुष्य रात्रि भर जागकर पहरा देता है। आपको अपनी ` 
net मी रखवाली अधिक नहीं करनी पड़ेगी । सवेरे या uf जिस समयके C 
Maen Unter er hua के व oi gum करे 
साफ कर देगा । स सेवाके किये यह यात्रियासे कुछ पुरस्कारकी आशा भो रखतां c 
ü ! २५ सेण्ट अर्थात्‌ साढ़े वारह आने दे देनेसे यह प्रसन्न हो जाता है। हम Skt 
इसी गाड़ीमे आनन्वसे सोये हुप प्रातःकाळ बैफछो नगर पहुंचे। यहाँसे गाड़ी वद 
कर ९ बजे नियागरा पहुंच गये। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह ४४० 
मीळ्का weer कुछ वफंसे मरा था और सर्वी खूब भी . 
. . mas पहुंचनेपर पहले होटकमें . जाकर विश्वास किया । नित्य” 
क्रियाके उपरान्त भोजन कर संसारमें प्रकृतिके विकक्षण रूपके दर्शनके fw निकले I 
प्रकृतिकी उस विलक्षण, बिचित्र, महती शोभाथुक्त, मनोरम पर डरावनी que. ` 
की छटाके किखनेकी शक्ति मेरी छेखनीसँ नहीं है। पाठकोंके चित्तविनोवाय कुछ न 
कुछ वर्णन तो मैं अवश्य ही करूँगा किन्तु बह फीका w नीरस होगा। अंग्रेजीके 
“ कई प्रधान कवियों तथा Wai इसका वर्णन पद्म तथा madi किया है, मैं यहाँपर 
प्रसिद्ध, असिद्ध ढेखकोका वर्णन sitet त्यो पाठकोंके मनोरम्जनाथ saça करता हैँ-- 
® Ah, Naturel sublime beautiful, RT 
How fittingly thou hast jewelled 
'. Thy crown with glory ⁄ 
By setting therein a ` sparkling gem-Niagara, ..- 
. - À truth of God, a golden story, - 
_ A placid stream, a glimmer-glase 
: Moves on in silent wood; © ne 
` A sudden burst; w maddening rush-life renewed. 
And then the fall with rainbows circling o'erhead |, 
foit °: And veil of silvery spray: i 2 
* ^. * ‘Gives forth the glorious spectacle 
` ` ‘Of God's Almighty sway, 
. But, ah | Niagara, who can view 
thy mighty fall— 
2721 2 “And changing tints . deerat 
“°: Wind not link there a God of all : 
a 
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No just or adequate impression can be conveyed by language 
of the grandeur and sublimity of Niagara. The artist's pencil alone 
can give a faint conception of the scene, but evon this is inadequate 
to express intelligently tho charm of perpetual changing which 
absorba the spectator. The whirlin floods, the unvarying thunderous . 
roar, the vast sheets of spray and mist that are caught in their liquid 
depths by sunbeams and formed into radiant rainbows, as if homage 
was paid by the skies to création’: greatest cataract, Aé all seasons 
and under all circumstances, wether viewed by san-light or moon- 
light, or the dazzling glare of electricity, the falls of Niagara are 


always sublime. 


इम छोग उपयुक्त नियागराको देखने चढ़े । किरायेपर एक हिमशकट 

(eeu कार ) डिया था, उसपर चढ़कर छागळडीप (गोट आइढैण्ड) होते हुए अमरीकन 
, जर्प्रपातके निकट पहुंचे। यहाँपर जळ १६७ फुट ऊपरसे नीचे गिरता है । 
,wewt aye १०६० फुट चौड़ी है। अहा! हा! यहाँकी : सुन्व्रताका किसना 
कठिन है। विशाळ जळरारिके इतने ऊपरसे गिरनेसे जो sere हो रहा था उससे 

qw बिचित्र मनोसुग्त्रकारी ध्वनि निकळती थी । qç Qut मनोहारी प्राकृतिक तान 

थी जिसके gata कान नहीं मरे । खड़ा ! इसी af प्रपातसे खो घम सहुश 

अत्यन्त कीती को वी जडगिन्दुरारि उठती थी उसपर squat रश्मिके पढ्नेसे qui इन्त्र- 

- घलुप बन जाता घा। जळके अयाइ Dry egre, दिमते सुसम्त प्रकृति देवीकी 
जीवित तृतिंपर, agra (पैतवोळिकळ ) pragt कैसा शोमायमान विचित्र - 

gez सा man था मानों यह qug दशकोको eats हटने न देगा। ठंडके कारण 
वाक, कान मानां गिरेसे पड़ते थे, हाथोंकी afsat fegr गयी थीं। ऊनी मोजे व 
Ita vist टंडक पैरोंको सुच कर रही थी किन्तु आँखें दर्शनसे नहीं 
अधाती थीं। सारा द्वीप, जहाँ इम खड़े थे, दिमसे भरा था। इतने बेगसे गिरनेवाळा 
जळ भी dat जर्मी हुईं वफको तोड्नेमँ असमर्थं था। पासके सारे qw w काड़ियाँ 
awe छदी थीं ata पती शाखाओंके चारों ओर बफ जमी दुइ थी 
जिससे जान पढ़ता या कि ये ated qu है “पह दीपका द्वीप एक साँतिसे शीशेके 
आरीचे सा माठूम होता था। यहाँसे दूसरी ओर आकर हम लोग कैनेडियन प्रपातके 
निकट पहुंचे । यह अर्धचन्त्राकार प्रपात पहिछेसे चौड़ाईमें दुगुनेसे भो अधिक है | इसकी 
. चौड़ाई ३०१० फुट है किन्तु उँचाई १५६ फूट ही है अयात्‌ प्रथमसे ११ फुट कम । यहाँ 
भी पूर्व सा दृश्य है किन्तु अर्हे वेगसे जो छींटा ayar है वह कुहरेकी माति हो सासने- 

| ee waka wai सारी चहर नहाँ देख पड़ती। पहाँ- 
हुए SA कोग दुसरी जगह आकर हिमशकर छोड़ सोटरगाड्रीपर बैठे व 
. छोडेके एक ताखवाळे पुंरुपरसे होते इप:फैनेडा पहुंच गये। यह सेतु १९७५ सें बना 

, MEL SÇ जलप्रपातसे २२० गज नीचे नदींपर बना है और कोहेके ८४० फुट wt 

! eee a. ' 
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; 1 ge ry घोले हुए असरीफकन 

Berge tren Sb: civ ma १६० we Ey नीचे Her È 
WEB age १०३० ge XD i cem! er! xk Semanan Bre 
aer pos कलार gat i ow यो छ रर हो रहा था उससे 


"s एक fates ana mI vaa ur पेयो मनोहारी आति ह खाच 
© थी पिवळे TANG कान परी शी | un lv nu UTR जो प्रम सद्दा 
07 pese दी शोती बाटे ys त्वा mi aa पडसे पृण za 
Lag XE जाच छा आतके नेचर ¦ wove, fiit qafica अरति देवीची 
) b Fes othe E साफ SEs “i CUTS Bar शोशायसान Palas 
368: mun Tack de: Tut cay घ देगा sab फारण 
= भाळ, फाने काना DIO ux 0 wo page any 8 टर ययी शॉ odt सोजे व 
Ca ONS wT amil dn 5 ऊ a ory Pew आँखे दर्शयसे बहा 
` बावी थीं। लारा gts, wat दए लड, feos नश भा ! गने aad गिरनेदाछा 
| सळ ft stat यी हुई aa असम का । याचे सारे qu wikal 
BE LIO थे err uut शाखाओंके यारों ओर emi जमी da 
PAT जाग पडता था हि ये जके sur NEP एक साँतिले sites 
O आगीचे सा suam होवा था। घासे ud सो? भशर सल रोग BAe wara 
O निकट p भए adan nak dE usn भो अधिक । इसवी 
oe ३०३० छद हे Pae उचा? १५३ फट ही है जयात mui ११ फुट रूम । यहाँ 
भोटले पधक Ë fer कलमे वेगे तो डॉल उद्या Š बह छुदरेकी ngak 
i i a er सेका है एस रे गिर हुए ma सरी ung देख vedi! agi- 
त थे कतरि हुए YA WA पुरो वगत आकर Kerana छोड़ भोगा पर Hia 
Re Um suem sani हीने an bibar पहुँच गाये । पद सेत ५१५८ सें चचा 
धा. We Ranah ९२५ सम नोज quie चना है. और GBS ८४० gu ss 
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ec E ateni 
एक ताखपर खड़ा है। - कहा जाता है कि यह ताखा संसारमै सबसे t a 
wemi १२४० फुट हे च॒ जरूकी सतहसे १९२ फुट ऊपर है। कह ca 
wç पहुंचे जहाँ जळ बड़े वेगले वहता है। इसका नाम dge रैपिड È i यहाँपर 
जकका वेग बहुत अधिक है। RR पहाडी छोरोंळे drei केवळ ३०० फुट जगह है, 
उसीसेसे होकर अथाह जळराशिको नीचे जाना ह ता है इसीसे वेग यहाँ इतना अधिक 
दो गया है। नदी भी यहाँपर प्रायः २०० फुट गहरी है। यहां araq लिये एक war 
Rove (Liftysr मन्ध हे finit आप नीचे जकके तटपर पहुंच जाते हैं। इसे देखकर 
हम छोग कोरे और फिर कैमेडिपन प्रपातके निकर आये | vretit कैनेडाका विद्य त-कोष 
शः मिझा । किन्तु छडाइँके कारण यहाँ सक्त पहरा है व इम कोग इसे ette पाने | 
यहाँपर qw सुरङ्ग काटकर प्रपाटके पीछे जानेका मागे बनाया गया है । प्रत्येक दर्शकको 
We) इसे देखनेके किये कर Rar पड़ता है। कर देनेके बाद wwe फरगुळ सा बना 
Yen सोमयामेका warara टोपी पहिनायी जाती है। इसके उपरान्त fe द्वारा 
आप १०० फुट कुए में जाते हैं फिर कोइ ८०० फुट चछकर आप AUT Wenge 
ठीक पीछे पहुंच जाते हैं। आपके सामने घर घर शब्द करती हुईं जकराशि अत्यन्त 
वेगले गिरती देख पड़ती है। waf whe ऊपर आ फिर देर तक प्रपातकी शोमा देखते 
रहे, बावमें घर छोटे । नियागरा नाम 'ईरोकोइस' आषासे किया गया है। यह माषा 
इसी नामकी पुरानो जातिकी थी जिसे पुराने समयमें ada छुटेरोंने quum 
कर डाछा। वाइबिककी सम्पता अजीव सम्मता है, इसको मानने वाडी भूरोपकी 
सफेद जातियाँ aft मौका पावे तो स्वयं महात्मा इंसामसीइको भी सूळीपर चढ़ा 
'उनके कसे-पत्त नोच खसोट daa विश्वास होता जाता है झि aki. 
. की इंसाइयत केवळ मेड़ियोंके किये बकरीकी खाळका ही काम dt है। ये हुए 
अपनेको tart पुफारकर afer इंसामसीहके नामको कर्छकित काते हैं। इन पासण्ही 
ईसाइयोंक़ी wegatet पवि जानना हो तो “कंकस्ट आव पेरू पेण्ड मेक्सिको” 
सामक पुस्तकोंका पाउ करना चाहिये। नियागराका अथे पुरानी देशी भाणामें ae 
Tana? ( दि थंडरर आव वि वाटतं ) था । यहाँके पुराने निवासी अपनी मिच्च 
सिच्च अतिर्योका नामकरण सी इसी भाँति किया करते थे । 
; यह Rara नदी अपनी विशाळ जळराशिके प्रवाह व विचित्र मनोहारी 
get कारण तया प्राचीन इतिहास व जनशुतिर्योकी give ft darat एक fya- 
क्षण qi सबसे age नवी है । छक्मण मूळेपर बैठनेसे गङ्गाके कछरवका जो प्रभाव हि- 
agente हृदयपर पड़ता है उसी प्रकारका भ्रमाव सहदय देशी आवनियोपर नियागराके 
are vi vit अवश्य पड़ता होगा | 
; इस नदीका जन्म प्रसिद्ध पाँच विशाळ इवं ( लेक्स ) से होता है । 'सुपी- 
Rae ya dari सबसे बड़ा मीठे पानीका सरोवर है। यह ३५० मीक exp, | 
` १६० afte चौड़ा व १०३० फुट गहिरा है। हूरन ब्रव २६० मीक कस्या, १०० मीळ 
चौड़ा ç १००० फुट गहरा है । मिचिगन ३२० मीळ छम्बा, ७० मीळ चौड़ा थ १००० 
फुट गइरा है। सन्तक्छेपर ४० मीळ wen, १५ मीळ चौड़ा व २० फुट गहरा है। 
i २९० मीक कम्बा, ६५ मीक चौड़ा व ce फुट गहरा है। š UM 
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Petra २ s | 


- "wi १८७२ की सम्बिके agan यह मदी fre भिन्न git सहित संयुक्त प्रदेश 
Al कम का मोरा ही यह सीमा-रेखा इवो तथा नवीके वीचमेंसे होकर 
* यह नवी कुळ ३४ मोळ छम्बी है। यह Hn निकक कर अन्तारिया yaw 
समाप्त हो जाती है। इसी ३४ मीळकी aa हसे ३३६ फुट नीचे गिरणा होता हे । 
- प्रति-मिनटमें इस प्रपातसे १ करोड़ ५० काख घनफुट जळ ऊंपरके Nata नींचे आता है . 
अर्थात्‌ प्रति घंटा १० करोड़ इन अर्थात्‌ २७० करोड़ मन पात्री ऊपरसे नीचे गिरता 
- हैं। इतने पानीका गिरना कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है इसका हिसाव छगाया 
गया है अर्थात ५० ure घोड़ोंकी शक्ति इसमें है। इस शक्ति-साण्डारमेंसे अभो तक 
केवळ ore घोड़ोंकी शक्तिके काये छेनेका प्रबन्ध हो सका है व इतना काये 
इससे कराया आता e । प्रचरित कथा हैं कि वरुण, घायु, NT व असिको रावणने 
वशकर erar था, मेरी समकर इसफ़ा यही अर्थ हे कि वह जळ, वायु, विधुत व 
MÊNGA छाप SAT जानता था। pets p a 
lares बिचित्र गति है। मिच्च fre जातिग्रॉके हृत्यपर प्राकृतिक waran 
` का trg मिच्न प्रभाव पड़ता है । भारतवर्षसे तथा सभी पुराने Gar जहाँ कहीं 
‘pei ऐसे विचित्र रूपका वर्न होता था वहां तीर्थस्थान स्थापितकर anu 
बं सेळे हुआ करते थे 1 niraq नर-नारियाँका age दूर देशोंसे . आकर यहाँ प्रकृति 
Ii सुत्दरताको देख प्रैश्वरफे सर्वम्यापी रूपका creer चित्तकों अझुदित 
'किया करता था। किन्तु आधुनिक समयमें पेसे स्थानोमें अनेक TERS आमोद-प्रमोदको 
सामग्री एकत्र की जाती Qi जन-संसुवाय यहां आकर प्राकृतिक dadah छटा मी 
ged हैं तथा saq सासारिक ध्यापारोंमें सी निमप्त रहते हैं। qç वशा पुरानी अभ्त- 
` सुखी व आधुनिक वाहासुखी सम्पताकी प्रधान सूचक है | : 
` यहाँ नियागरापर भी प्राचीन समयमें-देशी छोगोंके अम्युदय काळ्मे-वड़ा मेळा 
कगता था । दूर दूरसे यात्री आकर यहां एकत्र होते थे व नियागरा देवको वखिप्रदान 
करते थे । देशी चाळके अनुसार पक तरणीमें नाना.प्रकारके wer, qu, फळ CN 
जाते थे । जातिकी एक परम geet वाळा जो नव यौचनावस्थामें होती थी अपनेको ga- 
Rara कर इस तरणीपर "wp नियागरा अछप्रपातमें खुशी खुशी गिर जाती थी । सही 
- -बढिप्रदानका बंग था। इस सम्बन्धमँ एक बड़ी मसंमेदी जनझुति प्रचिक्तित है । 
"एक समग्रमें एक जातिके सुखियाके एक पोडशवर्षीया gent wen थी । सुंखियाकी 
aut जीबनाधार थी, इसीका सुख देख करं वह अपने जीवनके बचे qnit समयको व्यतीत 
करता था। एक साळ इस gt पारी anak किये आयी । पित्ता इस 
up onan oR राया किन्तु वयकी मसोसको ' मस्तिष्क नहीं संभाक 
NU उतत ला गवार रडला उती वार sry rd चाकी snif 
बसकती हुईं प्रपातकी ओर Sate वही | अमी अपातते कुछ.दूर थी कि एक दूसरी 
नौका देख पड़ी | यह बेगसे प्रथम तरणीके समीप पहुंची । इसपर genter बीर . 
fret था। पक क्षणके किये दोनोंकी आख चार हुई किन्तु ai दोर्नो-पिता ` 
| दुत्री-अयाह जकराशिम छीन हो गये । यही इनका अन्सिस स्नेहाकिङ्गन था | छागक 
` Š . ES 3 
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ste दावार uir चढी सिप्र शिख mq? सहित संतुर प्रदेश 


i rose ac हेदा तथा बदीके UH Wu 

cet 71 यहा Steed mss क Rar mygg 

prog लिखी WAN इसे 384 एट बीजे गिरना gera 

पप ३ Gy "२० फाय TER घल Keys IA नीये झाचा है 

Èy प WUT ९०० फशेष्ट mu पानी wa नीचे सिरसा 

Uer hos mis sw कर नाता E Wr दिसाल cur 

zd iiae an Sia शकि एप २) हस वफि-भाण्डारमेंसे अशा सक 
ह ete पड Boi z 2 Cha पर्थ हो owes Š च gear काय 
MS काया जता इ NAS ` रद्य, घाछु, ger x abah Vito 


कश रका था, गरी eras cia होति ax we, qun nrc 


MANA wig देवा दया 

i x HO 4 f. ` F? r tmo Tiger as Un 

" lid : Y ¦ T? UA के ega अतिक asi 
का मिल मि महा पया छै omen ता लगी yah RI जहाँ së: 
सहतक Sur tiaa सरका सण Det पा बड़ Ader स्थानितकर ai 

E T m X jar 1s. ga DUTY prt aun t am mrga श्र ont =. 
su वि EON ^ A. x "7. “os > s at nS A pis 2g sa 
Ee dn dag > a तपना KA सका nela 
Fe कारका ब [ds अनेक अकारके आरोद-मयोश्की 


सालक भक St anA ea पे भोकर आएतिक सौन्द्यँकी war ४: 
eu SEY we im IN CR 
AA ERA ` He eae हैं। अह दशा पुरानी wer 
qut qure sumit cinesi inu Hang 
s te ae SU Un xy. : ३ 2 - y ` 
TEESE ` Le १30१०2 न्हा were Telaga Ia 


emm IgE BEN कजा भो इडा cr शोते थे भ Regan Best sma 
करते थे। देशी चालके xen oa owi दादा प्रकारडे aeg, सुळ, पाळ vol 
जासे थे uf एक UR Grecs बाळा ती गध Kaanan होनी थी अपनेको ege 
ing Ea un cue ntur xenon लभी सुशी मिर आली बी mñ 
WA Patt gasetan गक पडी adèn manga aan है 
WA समरे एक sufa giyo ca Senada ayy रूपा पी । छुखियाकी 
NET जोश्रनाार धी, इसका xt atm भवने pug सूद समयको घ्यतीरा 
करता था। एक साल Ka सुन्दरीको करों afew Bor आयी o. पिया. ww 
EA अपना fre गवर ut mar किलर ime: aa गही eI 
LI समये आ नक, u ami या per^ acr inr लाळ टो sam अ्योतियें 
चमकती हुए SUD आर ate बड़ी ! अदी uuum खड दर sÑ क्रि पक. qa 
नका बैल पड़ी 1 सर eA susce Py adm ai wer genter दीर 
पिता था पुक क्षमके जिवे तलको घावे emm 2 Teas आपसे uw 
द Ya Bite Se a i-e 
Jaana eneafut ma ही अदे । भा इनका uibus inay छाग 


«पकै 
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इस वेशम अनेक जातियां व अनेक aad थीं। अभी कळ ही मध्य अमरीका- — 


के टूरे Gt muri चित्र देले थे जिनसे qup सम्पता वदे अचे 
pers ह wwa dicm आये चक्कर छगा bd oue gus 
गा। 


qe दिन दोपहरका अकवनीके ठिये प्रस्थान किया किन्तु दिकटको गड़वड़ोले Aa- 


छोसें ४ घंटे पड़ा रहना पड़ा, इस कारण अळचनी १ वजे रात्रिमें पहुंचा | होटळका रिकट 


quit ही छे रकला था हसी भरोसे हैस्परेन होटळमें जा । किम्तु हमारी काळी 
शकळ देखते ही गोरे मैनेजरका gig विगड़ गया व कसर e CR 
होटरूमें जगह नहीं हे । वड़ी gales हुई | अव रात्रिको कहाँ जाडे? फिर मैंने उससे 
बाद करना आरम्म किया जिसका नतीजा qç निकळा कि उसे झखमार जगह देनी 
पड़ी । उसका quer कहना fepe मूठ था। ai सोये । 

जब सोजनायारमें गये तो जिस sen भारत at चमारोसे ब्यवहार 
होता हे वैसा ही सुकसे हुआ । एक कोनेमें सुके जगह मिळी जिसमें मैं किसीको छू न 
q । पहिछे तो बड़ा क्रोध आया कि उठकर चछा आउँ किन्तु फिट rur कि जब तक 
सारतवषमें qw भो agers साथ ऐसा ही बर्ताव होता रहेगा तब तक सुझे क्या 
अधिकार हे कि queda सर उठाकर ate” | जैसा हम थोते हैं Qar ही फक पार्येगे । 
इसने ऐसा न किया होता तो क्यों इस amet प्राप्त होते। यह हमारे ही पार्पोका 
"फक है कि इम वास हैं । हम आज संसारम euer नही हैं । हमारी पीठपर हाथ 


ara कोइ नहीं है। हमारे दुःखको सुननेवाळा कोई नहीं है। हाँ, परमात्मा : 


है किन्तु परमात्माको किस सुखसे पुकार । हमने भी quur wei wer 


क्या सुड केकर परमात्माको पुकारे । 
©- 
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"an 


: “इस देशसे यद्यपि नासमात्रके किये वासत्वका अन्त हो गया है किन्तु vate 


datang । ] 


MERE AA ७७०७५०९४०५ ०७ NAN ०७७९०७७९८९ ८७०९०२०७८९ ०९७५, 
se 


इबशी जातिके साथ यहाँ बड़ा अन्याय होता हे । भारतवपमें तो Rest फाडूनेवाळे 
गोरोंकों १८) २०) Ge जमाना भी हो जाता है, यहाँ इतना मी नहीं है । अभी उस 
दिन पढ़ा था कि एक दक्षिणो परम्तमें किसी काळे SUD एक सफ़ेद मलुष्यकी गाय 
खुरा छी। बस फिर war था, सफेद qafa विचारे काळे qune? पकड़ किमा व उड़ी 
स्त्री व बच्चाको भी qa tll बांध तेक छिड़क आग sar दी । चारों विचारे तड़प तड़प 
कर मर गये और ये नरपिशाच खड़े हँसते रदे । सुके आरचय माळूम होता है कि 
अमरी हाके unta सुँ ह छेका इमें सम्मता सिखाने आते हैं। कदाचित्‌ अमरी का- 
में इन मेड़ोंडी वात सफेद AYA नहीं सुमते होंगे इसीसे ये हमें उल्ळू बनाने आते 
Plantes सम्प समझना नितान्त सूळ है। यह देश Regs खँगडी पशुओं- 
से भरा है किन्तु पु'श्‍चळी दुष्टा कदनीडी इन नरदेइघारी पशुओंपर कृपा हे, वस 
इती हे भरोसे Varta रंगीत adik साथ इनका व्यवहार बड़ा सरव हे | 
दृक्षिजी at ata तो रंगीन छोगोंके किये गाड़ियां अङग हैं। थे श्वेतोंकी aa 
महीं चढ्ने पाते। देखें परमात्मा कध रंगीन adala इस योग्य करता हे कि उनके 


प्रति पेसे निन्द्य व्यवहार STAT छोग डरे | 


€ 
» 
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अरखाण्टा नगरकी सेर | 

Ww बारह विन संयुक्त राष्ट्रकी राजधानी migati ब्यतीतकर कळ 

ree mew crei ल ma जपम चत छगातार रेळे 
आस प्रातःकाळ NETH यहाँ पहुंचे। (Qu 

इचागाड़ीमें बैठे और होटछकी तकाशमें चछे। पहिले AUC उसमें जगह 
पूछनेके किये मेरे साथी महोदय गये । ये इस समम पण्जावी साफा बाँचे हुए ये, तिसपर 
भी काळा सुख देख सफेद agent कहा कि जगह नहीं है । मेरे सित्रने यह मी कहने- 
की सूळ की कि हम इवशी नहीं, विदेशी agen हैं, किन्तु उसके सनमें कोइ वात नहीं 
समायौ | इमछोग भी तो भारतमें यही करते है । मास या went प्रवेशका होने 
से भी तो इम चमारको अपने घरमें नहीं घुसने देते, चाहे वह कितना ही साफ कपड़ा 
wit न पढिने हो । जो ser हमारे यहाँ कतिपय जातियोंके प्रति है वही यहाँ रङ्गीन 
` ngeki प्रति है 1: अस्तु, थोड़ी देर तक माथा ants बाद एक होटकस जगह मिक 
` हो गयी । यंहाँसे हम कोग प्रायः दस बजे अंध्यापक 'होप? से मिकने गये । इन्होंने जो 
पाठशाका रङ्गीन कड़कोंके किये खोको है उसे देखा और इनसे वेर तक बातें भी कीं। 
वातचीतके समय नीग्रो जातिके रति अपरीकाकी सफ़ेद जाति कैसा अन्याय कर ' 
रही हे, इसके अनेक उदाहरण मिळे । सफेद जातिंके छड़कोंके किये राष्ट्रकी ओरसे 
भारस्मिक पाठशाकाओंके अतिरिक्त ww memuri (हाई eger) भी हैं किन्तु 
काले mania किये ऐसी. पाठशाळाये” नहीं हैं। सफेद बाळकोंकी पाठशाळाओसें 
वुखकारी सिखानेकां wara हे, किम्तु काळे कोर्गोको पाठशाकाओंम यह मो नही 
हे । इनकी coment अधिकांश शिक्षक स्त्रियां हो हैं। इन्हें आठ घण्टे प्रतिदिन 
. ARRAS: किये छगमग १८०) रुपये मासिक मिळता हे, किन्तु सफेद छइकिर्योको qaw ` 


पाठशाळासें चार घण्टे प्रतिदिन पढ़ानेके किये छगसग २४०) रुपये मासिक | दक्षिणी. 


प्रान्तोमि इस मयसे कि कहीं ऐसा करनेसे काळे कोर्गोके बाळक मी छाम उठाने करों 
प्रारंभिक शिक्षा सी अनिवाय्य नहीं की गयी। इनके रहनेके मकान T mt 
किन्तु उनकी quer भारतवपंसे नहीं हो सकती । सहक व गछियाँ सी मैकी, गन्दी थ 
` weet भरी होती हे । द्रास गाड़ीपर इन्हें सफेद चमड़े वारोंके पीछे बैठना पड़ता है । 
सुना है कि Quit इनके किये अळग गाड़ियाँ हैं। इन्हें नामके किये मित्र मिच्न चुनाबोसे 
सम्मति देनेका अधिकार प्रात हुआ है, किन्तु वह इस प्रकार काय्यंमें' wey जाता 


है कि उसका होता च होना बरावर है । दो पक mi, ae eet 


. संल्या है कि किसी उपायसे सी इनका रोकना कठिन है, नागरिक ad 
Exo | 1 a e 
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.घाळा न्याय भी चळता है । अब इम जातीय प्रश्नोपर विचार न कर यहाँकी उन 
fra मिश्र संत्याओोंका संक्षिप्त वर्णन करना चाहते है जिनके देखनेका सौभाग्य 
इमे प्राप्त prae लो जातिकी उच्चतिके fet विशेष रूपसे qu 
कर रही tl इस अटकाण्टा ard (3) मोरहाउस काळेज ( २) aa 
विश्वविधाऊूप ( x ) ete मैन सिमिनरी (४) कियोमाड स्ट्रीट ऑफन होम तथा 
इनके अतिरिक और कई qw छोटे मोटे स्कूक या पाठशाळाये हैं, किन्तु घे राज्यकी 


_.. होगेके कारण अधिक महरशको नहीं गिनी जा सकतीं 


मोरहाउस कालेज 


“इस काळेजके प्रभानाध्यपक आज कछ. महाशय et आप बड़े 
सजन हे । आपके रक्तके Req Regd जातिप्रेम व स्वामिमान भरा है। आपका 


दहर चनिकतर थे ह छात्र हैं ओ sreg निवास करते हैं । निवास, 
“shaq तमा ges इत्यादिका व्यय प्रायः ३५ रुपये होता È | sam तमा gee इत्यादिका व्य माया as रुपये होता है। इतले कम व्ययपर यहाँ 
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भोजन अच्छा मिलता. 2 । मैंने सी यहाँ भोजन किया है |.इस समय यहाँ कुछ ३०५ 


विद्यार्यी हैं। इस संस्यासे अव तक ४०० स्नातक निकळ चुके हैं Amia २२५ ` 
इस समय जीवित हैं। ऐसे विद्यास्थानोंकी इस Qu रङ्गीन मलुष्योंके किये बड़ी . 


आच (यकता है। 
. samu युनिवर्सिठी 

यह संस्था ४५ वर्षकी पुरानी है। इंसका उद्देश्य नीग्रो जातिके - ghi 
विधाका प्रचार करना और उन्हें विशेपतया शिक्षित बनाना ही है। यहाँ शिल्पपर-भी 
विशेष ध्यान दिया जाता है । यह एक विशाळ विद्यापीठ है । बारूकों व वाळिकाओं 
सभीको यहाँ शिक्षा मिढती है। यह विश्‍वविधाळय विशेष खूपसे वैज्ञानिक रीतिपर 
सामाजिक, शिक्षासम्बन्धी, आर्थिक तया सदाचार सम्बन्धी अवस्थाका अन्वेषण कर 
उस सम्वन्धसे ठीक ठीक परामर्श Shitet देनेका प्रयक्ष करता है। . 

इस समय इत संस्पाके अघीन सात बड़ी व उत्तम इमारत हैं। एक उसस 
पुस्तकारय भी है जिसमें १४ हजार पुस्तकं हैं। पक अच्छा -छापाखाना भी है। 
सव साठ पुकड़के मेदानमें है। इस सम्पत्तिका yer इस समयके भावसे आयः ९ 
wre रुपये है i 

इस समय यहाँ ४०० छात्र तथा ३२ शिक्षक हैं। १६० छात्र छात्राळयसें निवास 
करते हैं। ये छात्र विद्याषययनके किये प्रायः वृक्षिण आंतसे यहाँ आये हैं। - 

इस समए तक यहाँसे प्रायः ७९५ स्नातक निकळ चुके हैं जो सवके सब प्रायः 
शिक्षक हैं या अन्प उपयोगी ari छरे हैं। चे अपनी जातिमें ewe विचार Ber 
रहे हैं। इनके अतिरिक्त यहाँसे एक बड़ी संक्या-उत.विधार्थियोंकी भी मिकी है 
जिन्हें स्नातक वननेका सौमाग्य प्राप्त महीं हो सका । विचाळयके ये qu भी विदयाळय-.. 
का गौरव. fire मिच रूपते बढ़ा. रहे हैं। ये-छोग वक्षिणके प्रान्तोके sitit Fe कर 
शिक्षाका कार्य तथा सम्प काये सी योग्यतासे करते है । 

इस समय तक इस Temat स्थायी धन-राशिकी मात्रा कोई तीन काख waqu 
हजार सपयेते अधिक. नहीं है इस संस्थाको १५ काख रुपयेकी बड़ी आवश्यकता हे | 
इस समय तो प्रतिदिनके ब्ययके किये सी इसका हाथ तङ्ग है। इस विधारूयकों भ 
हम Stitt अच्छी तरह देखा । यहाँका जो प्रभाव बाढकोपर पड़ता है सते मैं 


बहुतही उपयोगी समभता हूँ। 
enit सिमिनरी 


` qç संस्था केवळ छड़कियोंकी ही है । यहाँकी अन्य संस्थाओंसें वाळकों व ब्राकि- 
काओं दोनोंकी शिक्षाका प्रबन्ध रहता है, पर यह विशेषरूपसे केवळ खी-शिक्षाके किये 
ही स्थापित है । यहाँपर खियोंके किये उपयोगी विषयोपर अधिक ध्यान दिया गया है। 
इस समय यहाँ ७०३ खिंयाँ तथा बाढिकाएं शिक्षा पाती हैं। यहाँ निज्ञकिखित विषयोंकी 
शिक्षाका प्रबन्ध है-काळेज तथा स्कूछको शिक्षापद्धृति, दाईंगिरी तथा डाक्टरी, सिळाईका 
काम, कृषिशास्त्र, दौरी व मौनी बनाना, पाकशाख, टोपी बनाना, प्राकृतिक विज्ञान 
कळा, sente, वाद्य, गान इत्यादि ( यहाँ छड़कियाँ कैसी सफाईसे रहती हैं पद देखते ही 


९: 
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| बनता है। इस संत्याने ag देनेसे केकर -बडेसे बड़े काये तक-यहाँकी 
a बांकिकाएं ही करती हैं। इसे देखकर ETT बढ़ा प्रसन्न हुआ। - यहाँ. सी: शिक्षाका 
x तया खाने-पीने, रहने इत्यादिका ver कोई ३९) रुपये होता हे व विशेष meniti 
Ë सुफ्त तथा कम ब्ययपर भी शिक्षा पानेकी सुविधा है। aub 
E ::-: इस संस्थाको सम्पत्ति बीस qay भूमि तया दस. उत्तम इंटे-प्वनेकी इमारत हैं जो 
x wisq quq fw शिक्षाकरयोंका काम देती हैं । , विद्यार्थियोंके ga कुछ 
व्ययका सप्तम अरा प्राप्त होता है। 'दि बीमेन्स अमरीकन बैपटिस्ट होम मिशन 
सोसाइटी" waq शिक्षकोंका ब्यय देती है। “स्केटर कोषसे” Slater Funds ) सात 
शिक्षकोंका व्यय मिळता है। "दि जनरळ एखूकेशन बोर्ड” नामक शिक्षा-समिति शिक्षकोंके 
हया भासूछी an कार्योंके चढानेमें सहायता देती हे । वाकीके किये संस्थाको 
ai उदारतापर निर्मर रहना पड़ता है । इसकी स्थायी पू'जी ऊगसग एक 
ढाख रुपये ही है, सो सी मिश्र भिन्न विशेष कार्य के किये निर्धारित हे। 
. इस संस्थाका प्रथम उद्देश्य महात्मा. इंसाकी सेवा करना te gett इंसाके 
str प्रचार करना है। ` इसका दूसरा प्रधान उद शय कोर्गोको सुखी बनाना है और 
ऊहे इस बातकी शिक्षा देना है कि वे किसी कार्यको तुच्छ व oret gud न देस, अपना 
` काम eT तया ठोक रीतिसे करें व उसके करनेमें मन कगावें, और साथही सामा- 
सिक तथा We जोवनको aw, सुखी व मझुष्यके योग्य बनायें । पेसी संस्था गिरी 
जातियोंको उसाड़मेसे जों कार्य करती है उसका अत्दाजा काना कठिन है। बढ थोड़े 
-काकमे ही मानव जीवनको पकट देती हे और उसे विशाछ ब महात बना देती Ü । 
. — Rame deg . . . . 
(४) यह एक quu स्थानमें छोटा सा अनायाछय है, . जिसमें प्राय! 
qe या ७०, अवाथ अश्वेत वाऊक-बाढिकाएं रहती हैं। इसे. मानव दीनताके 
करुणासय हुश्यसे अवित इवय वाळी एक sÑ महोदया चळाती हैं। ये बड़ी उदार व 
दीनघत्सक महिका है । यहाँ मी थोड़ी बहुत शिक्षा मिळती है, बाकिकाओंको अपना 
` गुह-काय स्वयम्‌ करना पढ़ता हे। इसे वेस हृदय सर आया था। सभी बच्चे वाळे 
माँ-धापको ऐसी deri शक्तिके अनुसार कुछ न कुछ दान देना 'चाहिये। इस 
wem पास कोई सम्पत्ति नहीं हे । qç दैवी सहायतापर हीं. निर्भर हे। ऊपर 
मैने अदकाष्टाकी रङ्गीन जातिके वाळकोंकी शिक्षाका क्या प्रेवन्ध है, इसका संक्षेप 
बयान किया है। सफ़ेद कोगोंके किये क्या प्रवन्ध है, इसका छिखना अनावश्यक 
है क्योंकि बे तो देशके राजा ही ठहरे, उनके प्रवन्थका क्या पूछना है। जो कुछ जन 
w बुद्धि कर सकती हे समी यहाँ मौजूद हे । SH 
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aa a 


EJ बिश्वविद्यालय । 


गण. काळा इंसरांज, काळा सु शीरास, अध्यापक पराझपे rekat भांति कोपड़ोमे 
रहकर ७५ रापये महीनेमें ही गुजारा नहीं करते। यहाँके अध्यापकोंकों भरपूर वेतन 
मिळता है 1 यहाँके अधिष्ठाता महाशय ger dte वार्शिंगटनको छत्तीस हजार डाऊर 
wate ww राख अहारह हजार रपये वापिंककी आमदनी है। यह went इन्हें 
उस निधिले होती है जो इसी निमित्त एक दानी अमरीकनने जसा कर दी है। aa. 
टन. महाशय इस बड़ी रकमकी बदौकत सुखसे जीवन ष्यतीत करते व अपना नैमित्तिक 
काये करते हैं। क्या इसारे देशम भी कमी पेसा होनेकी संमावना है ! यदि ऊपर 
किले अनुसार यहाँकी संस्थामें व हमारी. संस्या्में कोई समानता नहीं है तो फिर 
मैंने इस संस्थाको यह नाम क्यों दिया, इसका कारण केवळ यही है कि यह der. 
फेवक पवती नाव salat यहाँ शिक्षक व विद्यार्थी सभी इसी. (ea) 
खातिके d : LE ` 
यहाँ पुक बात और. कह देना मैं saman नही. समऋता। इस fet 
आजकक रंगमेव॒के कारण सामाजिक भेद sme बढ़ रहा है। यह सेद दक्षिणी . 
wegil wena अधिक है, यहाँतक कि वहाँके शासकोंने यह नियम बना दिया है 
कि सफेद व काळे वाळक qu पाठशाकामें न qi | इससे असिप्राय यह है कि यदि ये 
. बाळक साथ साथ पढ़ गे तो बड़े होनेपर उनमेंसे बड़ाई व छोटाईका भाव sg हो 
जावेगा । स्वासाविक रीतिसे काकी जातियोंसे अंचा होनेका विचार-जो असी dH - 
है--जाता रदेगा | यह बात अमरीकन जातिके हृतयकी संकोणंता प्रकट करती है व 
इसके माथेपर काका धब्बा छगाती दै i | ig 
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दृंधिंबी-प्रदद्षिणा। ] E RU an 
ह ee म iri viri i d 


मिळते हते व अपनेको अकरा रखते हाकि भ | 


करक स्यान इत्यादि मी शामिक हे । यहाँपर छोटे बढ़े -सब मिळाकर भिन्न Pew 
प्रकार: पायो ve व्यावसायिक ita शिक्षा दी जाती है जिनका वर्णन विशेष 
eve मैं यहाँके अधिकांरियोंकी कांरियोंकी सांपामें ही wari "` BP कम: 
72 "ww छोटेसे कसवेस पेसी उत्तम साफ सड़क हैं जैसी कि हमें कळकत्त के चौरङ्गी-- 
पर मिळती हैं। तार, टेळी फॉन, विखकीका प्रकाश, साफ शुद्ध जळे नळ; नये ढंगकी - 
जरूरतकी जगह, मैले पानीके निवासके RAT बन्द सण्डास अर्थात समी आधुनिक 
प्रकोरकें आरामं व आवश्यकतांके सामान यहाँ हैं। इन सव वंस्तुंओंके किये न भी 
कोई पचास ढा दंपये ही ब्यय हुआ | इससे हिन्दू तया झुसकमान विश्वविद्यालयों: 
के सञ्चाछकोको .छाम उठानां चाहिये। मैं एक बांत और यहाँ कह तेना 'चाइता हूँ। सुंके 
wr है कि इस छोग अपनी संस्थाओं पर ad ही अधिक घन daw aprile सफ 
: कर देते हैं। हम अपनी” संस्थाओंको केवळ ईँगकिस्तानकी damite अनुरूप ही 
बनेनिका प्रयक्ष करते हैं। मैंने gat था RR तु-विश्वविद्या्यके eit अहा रांयका यह 
विचोर या कि ane! को नि ga 
किन्तु यहाँ ४० विपयोकी टेकनिकछ शिक्षाको प्रवन्ध केवळ ५० छासमें ही. दो राया है। 
` Eng, व रहांसगोके विश्रविदाळयोमे. भी साधारण ब्ययसे काम: निकाळा' c 
जाता हे t इम छोगोंते ` यहांका. पुस्तकाळ्य, छात्राळय, साधारण शिक्षाकय व बड़ा. . 
. विजळी घरं ( पावर हाउस.) जो fg. उस समय बन रहा था. देखाः। सायंकाळ. यहाँके 
awe भोजनांळ्यमें शिक्षकोंके साथ ही भोजन किया । . फ्रिर.यझँसे छात्रोंका भोजन 
| . १४ 
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[. अमरीका । 


`. देखने sui जो एक प्रकाण्ड मोजनशाछामें दोत्ता हे। eta दो सहल जन बैठ 
' सकते हैं; दैठनेका प्रवन्ध बड़ा उत्तम LA पुक ओर. पुरुष व इसरो ओर स्त्रिया 
वैठ्ती हे. । रात्रिक्रो: इसने. साधारण . शिक्षाकी रीति देशी, उससेकी ww बात 
wet किखनी आवश्यक जान पड़ती है | जिस कक्षाको हस देख रहे थे बह. सातवी 
कक्षा थी। यहाँपर मिकेनिक्स : पढायो जा. रही: थी जो मारतव्षमें. que wo 
पढ़ायी जाती है । विषय छीवर (Lover) था । हमारे यहाँ तो काळे तलूतेपर tunc 
खींचकर यह विषय समका दिया जाता हे चाहे विद्यार्थीकी समरे आये tai, किंतु 
पहाँकी रीति दूसरी ही. है।. यहॉपर इस विपयके;पाठके किये पुक दो पहियोकी बोका 
दोनेकी गाड़ी थी, कुछ ईट थीं व एक तराजू था । पक वाळक गाड़ीका कम्पास 
कर उसे उठाये gç wr | काळे तक्ष्तेपर गाड़ीका qha: तौछकर दिखा था fier तोळ 
भी लिखा था। आदुमीको कम्पाप्त उठानेमें कितना वळ छगाना पड़ेगा इसके जाननेकी 
आवश्यकता-थी। पहळे गणितकी रीतिसे वद निकाळा गया à, फिर smash हार्थोको 
wer वहाँ कमानीदार तराजू छगाकर वही Biter त्यो दिखा दिया गया ].. कड़कोंकी 
` समझमें गणित मी आ गया व छीवरका वास्तविक उपयोग : भी due .आगया-। 
यह तीसरे प्रकारके छीवरका उदाहरण था । शिवको वास्तबिक शान सिखाना मंजूर .. 
होता है उन्हें इस प्रकार शिक्षा दी आती है, हमारे यहाँकी शुष्क रीतिपर नहीं। ..... 
दुसरे विन mawa ऊड़कोंकी कवायद देखी । यह:दुश्य.मी बड़ा ही 
` उत्साहजनक AT | सव wiGw झूठी nga दिये फौजी बाजेफे साथ टीक फौजी ढंगसे ` 
कवायद कर रहे थे । फिर हम कारीगरीकी शिक्षा. देख्ने wë ।. शिक्षा वाको और 
वाकिकाओं दोगोंके लिये विभिन्न प्रकारकी है। गौण रूपसे-यहाँपर कोहारो, बहुईंगीरी 
जूते बनाने, कपड़े सीने, सींककी egy’. बनाने, टोपी बनावे, कपडे. साफ: करले, 
` ओजन बनाने, विध त्‌ शक्ति प्रयोगमें छाने, मशीन werd, gaa, wee. निकालते, 
fw मिश्च कृषिकी देखभाळ करने इत्यादिके काम eft erat विद्यार्थी ही करते हैं| ये कायं 
` भी: पैसे हैं जो केवळ सिखाने होके किये नहीं घरत. बास्तविक उपयोगिताकी gie 
. कराये जाते हैं , जिससे विद्यार्थियोंको मसूरो भी मिकती है 1. इस. तरह बे व्यवसाय 
भी सीखते-हैं व पढ़ने इत्यादिका ष्ययं भी निकाळ छेते हैं। इस प्रकार. शिक्षाके कामका 
` मोळ अधिकतर साँ-वापपर नहीं पड़ता। दोपहरको सव विद्यार्थी-पुरुष, व स्त्रौ- 
` फौजी बाजे q अमंरीकन झण्डेके साथ मार्च करके मोसन करते जाते हैं । पुकओर तो. 
` यह रिक्षा विद्या्थियॉकी चुस्त व 'चाळाक बनाती है किन्तु दूसरी ओर इसमें प्रतिदिन 
wer समयका सी बढ़ा साग व्यय होता है । इसे. देख हम. कोग विश्ववि्याळ्यळे 
प्रधान.वाशिंगटन महाशयके यहाँ मोजन करने: गये .उन्होने बड़े . सत्कारके साथ 
` भोजन कराया ¡` ` फिर हम कोग गोशाका व: कृपिशाळा देखने. चळे. गोशारामें 
बच्चे नहीं हैं, वे जनमदे हौ-गायोसे अकग का तिये. जाते हैं; किन्तु Te = 
बराबर देती. Vt AR. wea awr तो args qmi. कि यहाँ woe wt स 
शहीं 'कगाया आता केवळ हाथोंसे स्तोको .जिस co .बच्चे .चुसळाते हैं 
! उसी प्रकार धीरे घीरे quema. ही गौ: दूध देती हे.। . गोशाला . बड़ी. ही साफ व 
gusti quier विद्यार्थी मी - साफ ये । qui gd स्तन घो किये-जाते हैं 


& 
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न्‌ रह जावे i. हुइनेका पात्र बन्द होता दै । उसपर पक महीन छेद्‌- 
और वह भीतर वोइनीसँ wor जाता है। यहांसे व्ह दुध-थरमें जाता है। यह घर बड़ा 
ही साफ था, सब जमीन घो घाकर स्वच्छ की गयी थी। पहिले Kw आप द्वारा गम 
Rear जाता है जिलों रोगाके जन्तु, यदि उसमें हों, तो सर जाव । फिर ठंडा करके ` 
qasi बंद हो जाता है। यही क्रम यहाँ सारे देशे हे । यहाँ हरूषाइजोकी 
दुकानपर सरही मिनकती कड़ाीमेंसे कोई qu नहीँ Ger और न uh 
द घयी पुरानी Britt काळिख weft quit ही देख पड़ती हे । geet ही wag 
करने बाले दूध-वहीके AS छनने सो यहाँ नहीं देख पड़े। यही कारण है कि यहाँके 
बच्चै wand ही नहीं मर आते। यहाँसे मैं छषिशाकासे गया | यहाँपर पुक मजदूर- 
को देखा मिसले हमारे देशके साहच ng छोग बात सी न करेगे किन्तु यह सजतूरी 
ही करते करते पेले पैशञानिक आविष्कार कर रहा है जिनसे थोड़े दी दिनोंमें संसारको 
चकित होना पड़ेगा। यह व्यक्ति इस समम मिट्टीमेंसे रंग निकारूनेके काममें तनमनसे 
छगा था। इसको आशातीत सफकता भी हुईं दे । इसने प्रायः सभी रंग मिटटीसें- 
से निकाले हे ।. मैं neq देखकर हैरान हो गया। seta quer फिरता कृषि 
देखता. अपने विवास-स्थानपर कोट आया । di यहाँकी शिक्षा विधायिंयोंको 
Res भिन्न व्यावसायिक ` कायसं. निपुण बना देती. हे सहांपर उद्य शिक्षा, जिसे , 
काळेजकी शिक्षा कहते हैं, नहीं दी जातो। इस विद्याळ्यका . सह श्य जनताको 
सांसारिक erate योग्य बनाना: मात्र ही है। यहाँ मलुष्यके हाथ व मन दोनोंको 
शिक्षा दी जाती हे।- पहाँसे निकले हुए पुरुष वा खियाँ अपनी जीविका मकी भांति 
^ ` कमा सकती हैं और मानसिक शिक्षाके कारण मन सो सुखी रख सकती हैं। quisi 
सभी इंमारंत विद्यार्ियोंने बनायी Ú Ú  विद्याकमके दिये अन्न, साग-पात, फछ-फूंछ, . 
सभी कुछ विधार्थी ही इसी सूसिपर उपजाते हैं। इससे स्वतंत्र बननेकी मारी शिक्षा 
यहाँ मिळती हे, w जीविका सी चळती है, मह पक नयौ बात सुके माझम हुईं दै ।. 
इस प्रकारही शिक्षाका प्रवन्ध भारतवर्षसे सी होना चाहिये। यहाँ सबको कार्य - 
करना पड़ता है। जो दिनमें काय करते हैं वे रात्रिमें पढ़ते हैं, जो दिनमें पढ़ते हैं वे 
viri कामं करते हैं। अपने वेशसेँ gee प्रेम सहाविद्याळय कुछ कुछ इसी 
दंगपर है, किन्तु बहाँ रोजी कमानेका ऐसा अच्छा सिळसिळा नहीं हे जैसा यहाँ हे! 
अब मैं नीचे इस संस्थाके संवत १९६९ के विवरणका छायानुवाद देता हुँ। स्यपि 
यह विवरण बहुत स्थान व समय छे केया Reg उपयोगिताकी दृष्टिसे इसका 
c0 संवत्‌ १९३७ मे व्यवस्थापक समाते इस संस्थाको संस्थापित किया । उस 
.. . समय दो सहख ea रिक्षकोके . बेतनके fet देना Rare हुआ 
RAST गाम टसकेजी नासेर इण्डसूट्रियक peters रखा गया। पहले qu यह स्क 
-. _ 'पुंक पुराने गिरथामरमे जो इसके किये किरायेपर किया गया था संवत्‌ १९३८ के २० 
८ आया (२ शशा sees) ga इस समर इसमें १ शिक्षक was विधा a समय Fad १ शिक्षक व ३० l 
श्यवस्थापक सभाने इसके fa स्थानका कुछ प्रवन्ध नहीं किया! dep १९०१ में 
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ऋमरौका । ) 

सहायताकी रकम दो हजारसे तीन हजार डाळर कर दी गयी | due ३९५७ में. संस्था 
` उपयुक्त नाससे ge की गयी व इसकी रजिस्ट्री सी हो गयी पर प्रथम वर्षस ही 
वतमान स्थान--१०० पुकड़ अमीन तीन छोटे छोटे गुहोंके सदित--कारे wd 
उत्तरीय nr सफेद Fatt ate विया। 

इस समय gest जन-संख्या वो हजार है जिसमें १९३ शिक्षक व अस्य 
कार्यकर्ता तथा उनके अपने वाळ-वच्चे सम्मिळित हैं। इसके जन्मकारसे संवत्‌ १९३९ 
पर्यन्त यहाँसे ९ हजार विद्यार्थी पूरी अथवा gt शिक्षा पाकर निकळ चुके Ew 
` अच्छी तरहसे अपना जीवननिवांह कर रहे है, इनमेंसे अधिकाश या तो शिक्षकका 
कायं कर रहे हैं या कारीगरीका । संवत्‌ १९६५ में नासंछ तथा इण्डसद्रियक विभागोंमें 
नियमित दाखिछा १६४५ था। इस संख्यास ३६ प्रान्तों व २१ मिश्र fire देशोंके 
विदयार्थी शामिक हैं। इनमेंसे १०६७ wyü घ ५०८ ऊड़कियाँ हैं किन्तु उपयुक्त 
deni निस्नकिखित असाधारण विद्यार्ियोंकी संख्या नहीं गिनायी गयी है। 

(2) २३० शिञ्चशाछाके : 

(२) १५० sage व टसकेजीके नगरनिवासी रात्रिशाकाके 

(३) १५ रात्रिकी वाहबिळ कक्षाके < 

(9) ४० सन्ध्याकी पाकशाळाके 

(५) ४९ गर्मियोके घार्मिक उपतेराक ate 

(९) ३०५ गर्मियोंके शिक्षक वराके 

(७) १४७२ कृपिशाकामें age पाठ छेने वाके 

यदि ये सब संख्याएँ साधारण संक्यासँ सम्मिकित कर छी जायें तो वर्षके अन्दर 
शिक्षा प्राप्त करने वाळोंकी deat बढ़कर ३७५६ हो जावेगी। यहाँ यह सी स्मरण 
रखना चाहिये कि १६४५ साधारण विदयार्थियॉमेंते केवळ १०० को छोड़ बाकी सभी 
छत्रशाकामें निवास करते w वहीं भोजन करते हैं। | 

इस पाठशाळामें विद्यार्थियोंकी अधिक संख्या दृक्षिणी warar प्रान्तों - 
जैसे अकबामा, frenar, मिसिसिपी, टेक्सस, फ्छोरिडा व दक्षिणी करोखिना genie - 
हौ आती है। प्रान्तोंके नाम विद्यार्थियोंकी denk अनुसार दिये गये हैं। 


इन्हीं serit निवासस्थान RT EET तथा कारखाने व .कृषिशाका 
इत्यादि हैं। इस समस्त भूमि, मकानों, तेजारती सामान, जानवरों व॒ fret 
बस्तुओंका पुकजाई qur इस समय. १२९५२१३ डाळर अर्थात्‌ ,३८,८५,६६९ रुपये 
है। इस धनराशिमें १९९१० qug सूमिका qui, जो असी नहीं विकी है, सम्मिकित 
है। काँग्रेसने ढाई rest ळागतकी २५५०० quy भूमि वी थी, स्सीमेंकी यं 
है। इसमें स्थायी प्‌ जी भी शामिळ नहीं है। (इसके देखनेसे प्रतीत होता है कि यदि हिन्दू 
विश्‍वविद्याळय चाहें तो इतना साज व सामान १५ gre aa qaw 

कर सकते हैं क्योंकि अपने यहाँ सूरी सस्ती है, और स्वदेशी egt भी ah 


eet Ë । v! mai जमीनका दाम कुछ अधिक अवश्य छगेगा जिसके किए यदि : ux 


are और रख किया जाय तो सब मिकाकर २० लाखमें चार हजार akhi 
ç i १३ EA aa at | nee eS ; 


Matana) e Ei 
"aper सामान qv हो. सकता है. बत्तीस काख Weit सूदके किये रखा आ 


Sesaat qw war समा घन रखनेका प्रवन्ध करती है। | 
a en शक पुची १८७१६४७ डाऊर अर्थात्‌ ५६१४९४१ रुपये मात्र हे 
इसमेंसे ३८ इजार डाळरकी एक रकम श्रीमती मेरी इं. शा देवीकी रियासतसे मिली È 
argu निवासी एक रंगीत महिका हैं। ` 
. हसकेजी विधाकयके स्नातर्कोने प्रथम प्रथमं संवत्‌ -१९४७. में इस स्थायी कोषकी 
स्थापना की थी । यह विद्याळमको स्थायी बनानेके निमित्त किया गया था । इसका नाम 
'ओडिविया हैविडसन फण्ड” रखा गया था । यदद प्रयम महिळा मुख्याधिष्ठाताके स्मारक 
रूपमें हुआ था जो उस समय खी-शिक्षा विभागकी ‘ater? थीं। इस राशिको पूरा होनेमें 
gite वर्ष छरे. अर्थांत संवत्‌ १९५७ में जाकर यह एक हजार डाळर अर्थात्‌ ३ हजार रुपये 
ki जरा गौर ARA कि इनमें कितना ed हे । ) इस वीचमें और कायं वराबर 
यारी रहे और स्थायी निधिकी बृद्धि धीरे धीरे होती गयी। पुक महाशयने एक वार ही 
sarma है दिया थपका ga गा पा ® था। १९५६-५७ 
में इसकी इदिके यत्न किया गया और सफळता मी प्राप्त हुईं अर्थात्‌ रारि 
"QR ५७५६-३५ से बढ़कर १५२, २३२-४५ तक पहुंच गयो किन्तु काफी वृद्धि १९६० में ही 
हुईं जब quy, कारनेगी महाशयने इ छाख डाळर एकसुश्त दे त्या । २५ वीं tated 
समय संवत्‌ १९६२ में इसको दो और auqa मिळीं । पुक तो डेढ़ काख डाळरका 
वाल्हबिन-फण्ड जिसे विकियस एच. बाल्डविनके मित्रॉने एकत्र किया जो अपनी 
TÈ ससय तक इस dans एक सदस्य ये, व दुसरी, बिद्याकयके giter दान जो 
TE हजार डाळर था | संवत १९६४ में siwa? विक्काक्सकी जायदावसे इसे २३१००२ 
ढाछर और मिला। . . 


waq sag द्वारा कर छेगा, . (२) १२०० डाळर स्थायी वृत्तिके किये, (३) YA 
खचंक किये किसी रूपमें सहायता, (४) स्थायी कोषकी बृद्धिके किये कमसे कम ३: 
काख डाकर या छगभग ९० काख रुपये, (५) ३० हजार घामिंक मण्डपः बगाथेके 
किये, (६) १५ हजार Ia ब्यावसाम्रिक सवलकी fe निमित्त, (०) ० 
— क्या Huntington — — — — —  — 
| un 
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we yaki छात्रशाळाके निमित्त, (c) ve हजार खिपाकी छात्रशांकाके निमित्त 
(९) १५ सौकी ४ रकमे ४ शिक्षकोंफे आवासके किये और (१०) तीन wert रकम 
पुक साधारण अण्डारके लिये । 


व्यावसायेक विभाग 


कृषिविभाग तथा स्त्री सम्बन्धी व्यवसायको सम्मिक्तित करके qu समय , 
इस संस्थामें ब्पवसाप aera? सिम्म Pret ४० Kedi शिक्षा षी जाती है । 
रोजगारकी शिक्षा तीन faeit विम है (५) कृपिपम्बन्धी, (२) औजार 
सम्बन्धी और (३) खियोके भोग्य ब्यवसाय । इर एक विभागके छिपे que quy 
सवन च भत्रनसत्रइ हैं। कृपिशाळासे प्रयोगशाराके अतिरिक्त प्रयोगक्षेत्र तथा अन्य पेसे 
भवन E जहाँ जाँचका end होता हे । 


. कृषिशाला . 


va 
कृषिशाळाका कायं | मिळ्येक कृषिभवन H होता है जो संवत्‌ १९६६ में < 
२६ हजार डाळरकी छागतसे निर्माण किया गरा था । साधारण oque निमित्तो 
qem हैं उन्हें छोड़ इसमें ग्रारस्मिक' प्रपोगके किये रासायनिक प्रपोगशाका सी 
है। यहाँपर प॒क संग्रराऊय सी है जिसमें नाना साँतिके wagal तथा विविध 
जीप-जस्तुओं का अच्छा संग्रह है। यहाँपर पुक और सी ang है जिसमें तोन सौ व्यक्ति- 
ate वैठनेफा प्रबन्ध है। इस इमारतऊे निचळे well quw aera? w एक 
TRET भी है जिसमें eft यंत्रों की मरम्मत होती है। यहीपर एक और शिक्षोः 
घर है जिसमें जीव-जन्तु सम्बन्धी रिक्षाका उत्तम प्रबन्ध है । 
प्रथम प्रथम Gitar व्यवसाय संवत्‌ १९४० में प्रारम्भ किया गया थां। यह 

व्यवसाय TH स्पानपर होता है जहाँ आज विन फेल्य्स हाळ, हंटिंगटन मेमोरियक हाळ, 
व कैनिंग फैक्टरी स्थित हैं। इस समय यहाँकी कृषिकी सूमि प्रायः २३०० Gaye 
wan हैं। इसमेंसे ८० पुकड़में तरक.री वोयी जाती है, जिससे' पाठशाका 'तथा 
आमके निवासियोंकों सबूजी और माजी मिळती हे! ८० cepit waw वारां हैं, ८४० 
Moria होती है, १३०० qug चरागाह व छकड़ी इत्यादिके 

: बत डन पहार नह जप अहा जे जाये d baee 
w है सा ता benda । गतबपे (eate संवत्‌ 
१९६८ में) सक्खन-घरमें ९१४९२ दूध भाया व यहाँ २१३२२ पाउंड मक्खन 
तैयार हुआ । सुमरखातेमे ५५१ सुअर हैं व थिड़िया-खामेमें दो हजारंसे अधिक सुर्गियाँ 
है। घोडसाकर्मे १७० घोड़े व खच्चर हैं जो पाठशाराके सव कार्य करते हैं। गत बर्ष 
इसे ३६०२९ डाळरकी आय हुई । उक्त वर्ष ( संवत्‌ १९६८ ) में कूपिका काय २५७ 
विद्याथि यों, ४२ मज़्बूरों व १८ शिक्षकोने fire कर किया या t 
शरक मेलन लगभग २७७ घन इछ्चकी हैसियतका माप हे! एक पौएड लगभग आध 
tê घरावर होता है | 


S898 ०७ ८७४७ ७७७७ 7७७९७०७ 6७७९०७ ७७७२, /७०७७७ ८०७० ०८४७७७०७० esta. 


६६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


IN 
Pu 1 ] cO NC कवक. 
- . गतवर्ष निम्न प्रकारकी उपज हुई-:3०० टन हरी चरी य काँटा, १४००० gg ` 
शंकरकन्द्‌, ३५०० HUT qui, ९००० GUS जई, २६०टग quit घास; तरकारीके खेतसे- 
११५४५३ पाउण्ड शाक, १११६ कुप्ये गाजर, ४६५ FNS प्याज, ५३ FNS FEN, 
३५८ qure fiw fire प्रकारके सेम, २५१० FCS टमाटो, ७०० HUT गाँठ्गोमी, 
ब शकजम, ४१५ दर्जन हरी बाळ, १००० wg जा, ५३६ ITE आळू च २५८ gg 
मटर ।-तरकारी quan कीमत ०९५० डाळर YE ` 
t0 ब्ासके मैदान व मिश्र मिश्र पेड़ों व gates बाग बनानेका कार्य सिखाना थोडे 
Rata प्रारम्भ हुआ है। इक्ष-विद्या संवत्‌ १९५२ में शारम्भ की गयी थी, पुष्पविद्या 
संवत्‌ १५६१ में प्रारम्भ हुई । यह पुक मित्रकी उदारताका फळ हे जिसने कुछ घन 
इसी निमित्त दान किया था । एक दूसरा बाग संवत्‌ १९६७ में अना जिसमें ४० हजार 
छोटे छोटे AT व ४ सौ सायेदार qu रोपे गये । गतवर्ष (संबद १९६८)७०० unfgat व 
पौधे रोपे गये, २७५०० वर्ग गज घासका मैदान बना, ४८०८ वर्गंगज सड़क w पगड- 
frat बनीं व ४६७५ फुट नक घ बरसाती पानीका पनाळा भी वनाया गया । 
wa समय यहाँ १२५०० WES vu, १४०००० «rats पौधे,३८५० अंगूरकी 
छताएँ व १८५ अंजीर या गूकरके qu पाठशाछाकी फूळ-वाटिकासे हैं। एक wd 
.सीतर विद्यार्थियोंने १०१० yer थ ७८०३ माड़ियाँ यहाँ रोपीं व दृक्षांका qua मिळाकर ` 
` ७३४९२ डाछरकी छागतकी मिळकियत अपने परिश्रमसे पाठशाखामें जोड़ दी । पि 
- कृषिशाळाके सम्बन्धकी प्रयोगशाळा संवत्‌ १९५३ में बनी थी । उसका 
‘wa बर्षके कृषिशाका सम्बन्धी vg नियमके अनुसार हुआ था । ८ वर्षोका फळ qw 
विवस्थ॒के रूपें daa १९६२ में सुमित किया गया, जिसका नाम था “बञ्चर सूमिको 
उपजाऊ बनानेका इंग”। इस निबन्धको gara एक और निवन्ध सुमित. हुआ जिसका 
विषय था “agi ऊंची सूमिपर कपासकी सेती” । इस निबन्धसे प्रकट होता है कि 
अकबामाकी freed free सूमिमें' एक बेळ (गाँठ) रूई प्रति एकड़ उपजायी जा 
सकती है जो इस पराम्तकी उपजके हिसायसे चौरुनी हे । : ` 
` कपासकी खेतीके सम्बन्धसँ संवत्‌ १९६२ से प्रयोग व परीक्षा जारी है। इस , 
परीक्षाका उह श्य ( १ ) उत्तम प्रकारको कपास पैदा करना हे. जिसे age ढीपीय 
कपास ( सी आइछैण्ड काटन ) कहते हैं, इसके रेशे बड़े च रेशमी होते Ë Ú (s) इस 
` प्रकारकी. जाति उत्पन्न करना ओ age सूमिमें खूब उपज ae) j 
'यन्त्र सम्बन्धी व्यवसाय ; | 


. o. यह कारखाना स्केटर आमे -सटरंग स्मारक भवन 1 में, जहाँ औजार व यंत्रसम्ब- 
af कळा सिखायी जाती है, स्थापित हे । यह भवन, आरेकी wu, इम्जनघर, 
सन्त्र-संवन व अण्डारके सहित ३७६५० वर्गफुट जमीन छेके हुए हे' । यहाँ HT 
` छिखित मित्र मित्र विषयांकी शिक्षा दी जाती Q—( 1 ) बढ़ईगिरी (२) फकड़ीका 
. , काम (३) gamar (४) adikir. (a) छोहारो (९) पहिया व चक्का ठीक करनेकी 
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Co) साज बनानेकी कळा (८) गाड़ी वनानां (९) पाइपका काम (१०) माफ- 
का कास (स्टीस फिटिंग) (११) विजळीकी रोशनी (१२) मकान च यन्त्र . 
Kam चित्रण कळा (१३) कळईगिरी (१४) तसवीर बनाना व (» muda व 
जूता बनाना | आराघर व इंट पाथनेका काम अळग मकारनोसे 
यहाँ जो पढ़िछा महा तैयार हुआ उससे अक॒बामा भवन निर्माण हुआ था । 
gz पाथनेकी शिक्षा संवत्‌ १९४० सें ही प्रारम्भ हो. गयी थी । यह यहाँकी दूसरी 
ही कळा थी.]]प्रारम्ममें Fz हार्थोसे ही पाथी गयी थी RA प्रथम यन्त्र 
काठका वसाया गया था q घोड़ेके वळसे 'वळता था। इससे < हजार इट प्रति : दिन 
बनती थीं, इस समयके दो यंत्रॉमे प्रत्येकसे २५ हजार प्रतिदिन वनती- YA s; 
मेमारी व पळस्तर करनेका काये . सिखाना संवत १९७० में प्रारम्भ हुआ था। 
इस समय इस duni २९ भवन इंटोंके हैं जिन्हें यहींके sak ager शिक्षकोंकी सहा- 
यतासे बनाया है सब कार्य-ईँट बनानेसे लेकर मकानोंके नकुशे तैयार करने व सवनः 
निर्माण करने तक--छाज्नोंने ही किया है । संवत्‌ १९६८ Š नयी इमारत तथा मरम्मतके 
काका ब्यय ९५७१ डाळर हुआ जिसका भार केवळ इसी. विभागने पहन किया | 
छोहारीका काम प्रथमतः १२२१६ फुटके छकड़ीके मकानमें sm 
हुआ था । इस समयः इस दिसागरों १० निहाइयां 'चळती हैं w प्रतिवर्ष 
ल क मोका भी शी सामान, गाड़ी व १२ सौ 
; नाऊ- | 
j eee es der andi amer ww gei rmi 
खान पफ. eec वढृईके कारखानेमँ होता था। खरात, सहीन औजार च गाड़ी 
बनानेके कायं यहाँ वावमे बढ़ाये गये हैं। इसके ज़रिये ut सरस्मतका 
कार्य तथा रुकूढके सामान--कुसी, Wa इत्यादि-वनानेके कायं सब w 
होते हैं। यदि कारखाना न होता तो यह सामान वाइरसे मंगाना पढ़ता । 
इत समय जितनी wand इस denm हैं उनमें जो' कुछ www कास 
हे वह सब यहाँके विद्याथियो द्वारा यहींके wai किया गया है। : 
यम्त्राळयका काय संवत्‌ १९४२ में प्रारम्भ हुआ था, दो पत्र पाठशाछाके . 
फायदेके किये यहींसे छपते हैं। चार मासिकपत्र यहां छपते.हैं व पाठशाळा तथा 
Rect नगरके बहुतसे फुटकर काय भी होते हैं। इस विसागके कार्यकां मूल्य 
संवत्‌ १९६८ में १६२१७ डाळर अनुमान किया गया È । 
पाठशाकाका आरा-बर संवत्‌ १९४३सँ बनाया गया । . उस समय पाठशाकाके 
पास कई प्रकारकी अच्छी छकड़ियोंका वन था। खोजसे पता 'वळा कि इसको काटकर 
बेचनेसँ बड़ी बचत q फायदा होगा ।'संबत्‌ qed ७८ हजार फूट छकड़ी चीरी गयो 
१५३५०० फुटं pt छीक कर quer की गयी, १०५००० खराद बने और बहुत सा 
gaa चीरा गया 
प्रथम गाड़ी जो बनी उसे एक अनपढ़ फेयेट पू ® ले बनाया था जो उस समय, 
Www १९४४ में, आरा-घरसँ काय करता था । उस समय स्कूकको गाड़ीकी बहुत 
. जदरत थी पर खरीद्नेको wet रुपया नहीं था। इस मलुष्यने कहा कि यदि 
* Fayette Pugh — w Fayette Pugh. ° 5 — nn y P 
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स्कूळ कोडा खरोद दे तो मैं गाड़ी बना हूंगा। यह गाडी, कोडेका काम छोड़ करे, यहीं 
qw बाँफके: पेड़के नीचे बनायी गयी थी व इसी आधश्यकतासे गाड़ी व ` पहियेके 
बनानेका कारखाना संवत्‌ १९४५ में खुळा । थोड़े दिनके बाइ यदी पढिया वनानेका 
. कारखाना कोहारीके कारखानेकी ak बग्बी घ गाड़ी. बनाने कगा।: तथ गाड़ी 
water परा कारखाना संवत्‌ १९७८ Š खोछा गया। छृपिर्यत्राकी मरम्मतके 
अतिरिक्त प्रतिवर्ष थहाँ बीस गाहियां बनेती हैं।- इनके अतिरिक्त' छढिपा व 
ve? भी 'बहुतसे बनते । संवत्‌ १९६८ में इस विभागमें १०६२ Rit मिश्च wan 
बनीं जिनकी siqa ४७७२ डाळर gt t ; ^ 
ww eru संवत्‌ १९४७ में इतंना वढू गया कि अपने यहाँ हसंका कारखाना 
खोळ छेना सस्ता anger पड़ा। BRS आवम नामक एक रंगीन जातीय पुरुष, जिसने ._ 
uri आँचसे पता चछा कि वही आदमी कुछमें नौकर रखा जां सकता Ç जो ऊड़कों- 
को कार्यकी शिक्षा देगा, सव कार्य भी करेंगा व 'इसके- बदुछेमें पुरानी मरम्सत- 
पर जो व्यय होता था उसले कम ही उसे देना पड़ेगा । आदम wur सोचीगीरी 
भी जानते थे जिसके द्वारा उन्होंने पाठशाकाको वडी सहायता पहुँचायी | इससे यही 
निश्‍चय हुआ कि इन्हें यहाँ रखकर ये सव कार्य छात्रोंको सिखाये जव ।: 
oo इस समय कछई विभागसे प्रायः ३ हज़ार पुराने व. नये वतन तैपार होते Ei 
बड़ी वड़ो इमारतोंकी छतके किये यहीं टीन बनायी. गयी है। संवत्‌ १९६५ में प्रथम 
प्रथम weder SHS पत्तर मकानोंमें छगाना यहाँ प्रारम्भ हुआ d 
`. ` wet दूकानमें ५३ जोड़े ते नये बने, ६४ जोड़ोंकी ऊपरी मरम्मत हुई व 
२९ सौ जोड़ोंकी अन्य मरम्मत हुई । इसमें ‘ade भीतर १४ सौ डाळरका काय 


gid 
t ककन र en तरला ३६ जोड़े wa वदे, vele दहावे. cod 
अन्य साज सम्बन्धी पुरजे वने, २० राड़ियोंकी पाछिश हुई, १० -उम्दा . वरिबयोंके टप 
बने, १२ जोडे परदे व गदियां बनी । सबका मूल्य ३९६४ डाळर सिका। ... 
. एक हटाया जुआ क्युपोका यंत्र ( cupola ) टसकेजीके निकटवर्ती एक सफेदों- ` 
की. प्रावशाकासे इसे दान मिळा | इसीसे यहाँ यन्त्र शाळा-बनी । - वारिगरन.महाराम 
बहुत Prita यन्त्रशाछा: अनानेके विचारमें ये । इनके विचारकी पृत्तिके किये ढाळनेके 
EUR जवली eo pa penggak pakan 
कर चुके थे । - : Ja नया: बनाना 
- आह इससे यह छोटा घ्र इनको दे सिया gan 
.. :. उस समय पाठशाछा इतनी घनहीन थी कि उसे बारवरदारीके किये भी धन 
: Ret सामभ्य नधी । वाशिंगटन महारायने. तीन जोड़ी. वेळ सेजकर उस यंत्रको 
कली.सड़कसे उठबा संगाया। उस समयसे पाठशाळा अपने quib ढाळनेके कार्य 
का द bid पासके ओर्सोका कार्य भी यहाँ होता हे । . यहाँ अन्य जनोंके 
TUNA, चारपाई, मिलन भिन्न यंत्र इत्दादि सभी चीजें बनती व ढळतो E । 
ee इस समय यन्जशाका, ढाळ घरको छोड़कर, २८७० बगे फुट ज़मीन छेके हुई दे । ; 
इस समय यहां १० इम्जन चढते हैं जिनकी संयुक्त शक्ति ८६१ घोड़ोंकी है । कई ea 
: 108 


asa २००७०००९००००००७००००० (०३७३७७७०००२०२, ३३) ७७०७३ ७७९ A gU PP" PA Nous 
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के होनेसे शक्तिका व्यथं ब्यय: arawa हो रहा हे । ` इसके दूर करनेका यक्ष किया 
जा रहा है । ( अव यहां पुक वडा. इन्जन वन रहा हे जिससे यह दिक्कत qe हो जावेगी!) 
कार्य, जो पूर्वमे यंत्रशाळाके अन्तगंत भा, अब que कर विया-गया' 
हे ।. इस विसागने ९५४५ फुट गैस तथा ३०९३७ ge पानीके नछ ST हैं। इस 
— M "E 
. इस .समय ६ इजारसे अधिक विजळीके der मकानों तथा सड़कोंपर करे Qi 
संवत्‌ १५५५ में प्रथम प्रथम डाइनमो क्रम किया गया था.व प्रथम प्रथम गिरजेमें 
बिजली छगायी गयी थी। इस समय प्रीनबुड .आमके aged quit बिजछी 
छग. गयी हे. व करीब. २६ मीळ छम्वा तार इस समग्र रोशनीके किये छगा है जिसकी 
(eure छात्र ही किया करते है 
. रंगसाजी प्रथम प्रथम संवत्‌ १९४८ में प्क सिखायी जाने छगी ।- ai 
यह काय बदृईवर व गाड़ीखानेमें होता था । संवत्‌ १९६८ में इस विभागने छोटे 
बड़े १२५७ कार्य किये । इसमें मकार्नोका रंगना, द्रवाजोंमें शीशा कगाना, साइनबोडे 
बनाना, गाड़ी, मेज, कुर्सी इस्पातिकी पाछिश करना यह सब शामिक ü . . .. 
दुर्जीखानेमें संवत्‌ १९६८ में २००० काये gui इससे २७५ पूरे ge शामिल हैं । 
छात्रोंकी पोशाक यहीं बनती हे। इसमे ६५ छात्र काये करते है. । . 
. * sama तथा यंत्र.सस्वन्ची .नकृशा बनानेका काम wee stent सिखाया 
जाता था | जवसे इसका एक प्रथक्‌ विभाग बन राया है तवसे कार्यम बहुत उच्चति 
हे। अव यहां केवळ मकानोंके ही नहीं किन्तु इर प्रकारके नकर्शोका कायं होता 
इसकी सहायतासे छाज्नोंकी विचारशाक्ति बहुत बढ़ गयी है व वे सपना कार्य . 
अच्छी तरह करते हैं। š f 


स्त्रियोंके सम्बन्धकी कला: ; | 
खो कार्य यहां खियांकी कछाके नामसे विख्यात है वह एक ww 
जिसका निर्माण संवत्‌ १९५८ में हुआ था ब जो डरोथी हाळके नामसे विख्यात हैं 1 
यहांपर भोवीख ना, पाकशाळा, दुर्जीधर व टोपी वनानेका कारखाना है । यहापर दौरी, _ 
wu, काडू q साझुन सी बनता हे । ` इमआरतसे बढती होनेके कारण जगह c 
अधिक निकळ आयी है पाकशाछा बड़ी बनायी गयी है व पाकशिक्षा wet: 
भांति दी जाती है 
पहले तो छात्र ही पाक-क्रिया करते थे किन्तु अब परसनेका कार्य तो छात्र 
ै DTE UNITE लका ss emt] ba 
१९६० से qw पाकक्रिया w रुदद-प्रयन्ध-कछा सिख 
जाती है। इस शिक्षाके पा छेनेके उपरान्त उन्हें एक मास तक छात्रों तथा aol 
मोजनाळयमें काये करना पड़ता हे । इसके अतिरिक्त पाठशाछाके पास qw और 
सा गृह है जिसमें Set कक्षाकी कड़कियां अपना queer स्वर्य करती हैं जिससे 
Ta sont पूरी शिक्षा मिळ जाती Qi यह सब प्रवन्ध उन्हे थोडेसे घने 
` हीं करना पड़ता[है खो उम्हे पाठशाकासे ही दिया आता di 


१०३ 
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Doo et sre साधारण सिकाईके विभागके साथ ही जोड़ दिया गया है। इसका 
ae गाया है भोर प SIR रे wawawa करना मात्र ही है। साधारण सिकाई 
` ` ` का काये सासूको aequi कपड़ोंके किये ही खोळा गया था ! गतघर्ष २७७९ अवूद्‌ 
कपड़े साधारण सिळाइंबरसे बघे । टोपी-घरमें ४५० टोपियां वनीं । ६१५ तारके 
राखे २०० menta टोपियाँ बनीं। जनाना विसागमें १४५ पूरी AME व १०७२ 


` ` होरी, मौनौका कारखाना qw संपादुकके विचारसे उत्पन्न हुआ था । संवत 
१९४४ में Tamara गद्दोंकी जरूरत पड़ी। इस कसंबेसें गद नहीं मिळते थे। 
; जो ब्यक्ति उन्‍हें बनाता था वह मर गया था। निदान qw शिक्षक w एक छात्रने यह 


ब यह कारखाना झुक गया | संवत १९६७ में निम्नलिखित चीज़ यहाँ बनीं--१७४९ 
wr, १९५ Te oo चटाइयाँ या फरश वगैरह, ४८४ परे, १९३ RESET, २६३ 
बेछावनकी wifeat, २०११ तकियाकी खोखियाँ, tagih we ब ९९ Rr 
प्रकातके पर्वे । संवत्‌ १९६७ में सब मिछाकर wt Sues murs काय अर 

P. पाठशाकाकी तमाम घोळाईका काय पाठशाराके ही घोबी-घरमें ऊड़कियां करती € 1 
१६ dt आदमियोंके कपड़ोंकी weder काम मासूळी काम नहीं EI 

J १४६१०२४ कपड़े qa पढ़ते हैं। 


|... पाठशाछाका साधारण ar काळिस पी. इंटिंगटन स्मारक भवनसें स्थित C 
है। यह भवन eq रू सजनकी पत्नीने अपने पतिकी स्दतिसे वनवाया है । _ 


कु «gi कुछ छात्रोंके किए साधारण शिक्षा आवश्यक wala अनिवाच्यं है। 
ada साधारण शिक्षाको औद्योगिक शिक्षाके साथ सिकानेका नियमित रूप- 
oo से यत्न किया जाता है। इस भाँति औद्योगिक विसांगंकां कायं केवळ भार मात्र | 


uo» P Rene rat दो-तिहाई साग दिवसं ब एकतिहाइ राखि पढ़ता हैं। 
obat छात्रोंका पाठकाछ : प्रति सप्ताह चार दिन ६-४५ से ८-६० तक ब एक विंग 
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विद्यार्थियोंकी अपेक्षा आधी उन्नति करते हैं। रात्रिकी पाठशाळा उन छाभ्रोके उपकाराथं 
है जो दिनकी mei जो थोड़ा शुल्क छिया जाता है उसे औ नहीं दें सकते । . 
`. दिनके छात्रोको कपड़ेका खर्च छोड़कर व जो कुछ वे कमाते हैं उसे Rer 

देकर, प्रतिकाक ( उमे) के ढिये जो प्रायः ९ सासोंका होता है, करीब ४५ य़ा 
we डोळर व्यय करना होता है। छाश्रोंकी मजूरीकी उजरत उनके परिश्रम व rd 
कुशळतापर निर्सर है। रात्रिके छात्र जो कुछ कमाते हैं उससेंसे सोजनका ww काटकर 
बाकी उनके हिसाबसँ जमा हो जाता है। यह रकम उस समय उनके काम आवेगी 
जब वे दिनकी meri सस्मिकित होंगे । 

साधारण विभागके शिक्षकोंकी संख्या ५२ है इसमें ११ estate fires, 
` ९ गणितके, ५ इतिहास व सूगोकके, २ विज्ञानके, १ शिदाणशाखका, २ हिसाब किता- 
बके, ३ गायन व वाद्य विद्याके, १ शिशुशिक्षाका, १ नकशा खींचने व किपिका, १शारीरिक 
उच्चतिका, ३ gerendi, © Argent व ç विसागपतिके qutt) ``. 

शैशवावस्थाके orate किये साधारण शाळा है। इस शाकाके किये कुछ 
निवासी २५० डाळर य कुछ १००० डाकर प्रति ad देता है । इसके अतिरिक्त उसे 
३५० डाळरकी आय शुल्कसे है । संवत १९५९ में पुक उतार मित्नने इस शााके किये 
उपयुक्त भवन बनवा दिया । इसमें पाकशाळा, भोजनशाखा w शय्यागृह सी हैं जिनके 
आधारपर कड़कियोंको गूह-प्रन्भकी शिक्षा दी जाती है। उसी प्रकार कड़कोंके किये 
दुस्तकारीका मी प्रवन्ध है। यहा सी शिक्षक gee आते हैं । यह पाठशाळा gest, 
frat warqa किये छात्रोंको तैयार करती है । : 

साधारण विभागके अन्तर्गत प्रति वषे गर्मियोंमे शिक्षणकळा सिखांनेका प्रबन्ध 
होता है। इसर द्वारा शिक्षकोंकों अपनी योग्यता बढ़ानेमें बड़ी सहायता मिळती है। 
यह पाठशाळा केवळ ४ सप्ताह 'चळती हे । इसमें सारे दक्षिणी प्रान्तो तया कुछ 
प्रास्तोंके प्रायः qoo शिक्षक आजाते हैं । , 


aa ate पाठशाला 
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Rod दिधयार्थियोंकों सामयिक प्रश्नोंका शान हो जाता है। पहाँके विद्यार्थी uw. | 


सी जानते रहते हैं।  . fe 

` — शिक्षकशाकाके साथ गर्मियों पुरोहितोंक लिये भी विशेष शाळा चुकती है। 
अमिप्राय ग्रामीण पुरोहिता. तथा उपदेशकॉको उनके शिक्षाकायमें सहायता 

देना तथा उन्‍हें जाति-सेबामें उचित स्थान देना हे । 


| शासन विभाग 


- शासमका सथ. कार्य शासन-मवनमें ही एकत्र हे जिसमें प्रधान शासक द ' 
softer कायालय हे । कोषाध्यक्ष, शासकसमा, परीक्षक व सेनानायक और यामिक . 
( gute) विभागक कार्याकय सी wati हैं। इसी भवनम जो संघत १९६१ सें तैयार 
हुआ था डाकघर तथा छात्रोंकी कोटी मी हे i 

शासक सभाको पादशाछाके शासनका अधिकार प्राप्त है। इसका निर्माण 
शाक्षाके प्रधान... कर्मंचारियोंसे Part UN ver निम्तकिखित अधिकारीगण 
tim, कोषाध्यक्ष, ब्यवसायनिरीक्षक, ` व्यवसायनिरीक्षक, प्रघानके 
मंत्री, कषिविमाराके संचाछक, सेनानायक, वाइविछ शिक्षाके प्रधान, घ्यवसाय-नायक, 
प्रमाणदाता,. खीशाकाकी प्रधान अध्यापिका व वाळिका सम्बन्धी ब्यवसायकी 
अध्यक्षा। संवत्‌ १९५८ सें कोठी सी यहाँ खोळी गयी। इसका अभिप्राय छात्रोको 


Neu कोठियोंसं हिसाव किताब, रखनेका अस्यास कराना था व परोक्ष रीतिसे किफायत- - 


है। हिसाब ५१ भिन्न Para विभागोंमें विभाजित हे । इसमें ४० मिश्र fa कारीगरियों- — 


: ` . ब्यबसाय Ra 

इस विमागका सम्बन्ध gw छोरोले है। इसीके द्वारा शाळा, शिक्षकों . | 

४०१७ भाग भोजन. परसा खाता है, इसका uec से सीघेके किये प्रत्येक भागपर साढे 

` छ आने पढ़ता है। | पृक समयकी रसोईमें निम्न भांति सामग्री कगती है-९५ गैकन 
ह ल UM IUE तैन pr, vene nn 
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ता 
गैछन सीरा, ३०० रोटियाँ, ५६०० ga? मक्षीकी रोटीके, २२दुशळ शकरकल्द व करीब 
३०५ पाउण्ड ater खो भिन्न मिच्च जन्तुओंका होता है।इस विभागको कितना काय्यं - 
करना होता है इस विवरणसे साळूप हो खापगा fi ro 
| ` औषधालय 
यह विभाग संवत्‌ १७४९ में सका था, किन्तु १९५८ तक Rer 
Pra विभागोंको एक सन्दिरमें एकत्र करनेका सौभाग्य प्राप्त ज ww 
Rugs स्मारक औषधाळ्य ५० हजारकी छागतसे बन रहा है। इसके बन जाने 
पर प्रत्येक विसागके किये यथेष्ठ अगह प्राप्त हो जायगो व विस्तार w प्रसारके ळिये 
सो कोई असुविधा न होगी । यह औषधाकय प्रधान वैधके निरीक्षणमें है, सहा 
यताके किये और भी कई खी तथा पुरुष कर्मचारी हैं। संवत्‌ १९५१ से अथ तक 
७४ घाइयाँ यहांसे शिक्षा पाकर निकळ चुकी है। इसमें शिक्षाकी अवधि ३ वर्ष है w 
प्रवेशके पूर्व यह समका जाता है कि छात्र साधारण पाउशाकाका शिक्षाप्राप्त व्यक्ति है। 
m» स्फुट व्यवस्थाएँ 7 | 
शाळाके अतिरिक्त शिक्षण विभाग भी है। इस बिमागका साधारण शाका- 
में होना कठिन Aa दिन इसकी qe होती जाती है। इसके कायका भी 
` संक्षेपम वर्णन कर देना उचित होगा 1 ; ड e 
१-जनताके विचार-खोतको waga | यह कार्य नीग्रो कान्फरेष्स द्वाराहोता है! — 
२-जनताको अपने खेतमें प्रदत्त कराना और उसे उत्तम रीतिसे कृषि-कार्य- 
. vt उत्तेजना देना व वाळकोंको भी कृषि-कार्यमें उत्साहित कराना। < - 
काय कृषि सम्बन्धी साधारण शिक्षा तथा wada द्वारा किया जाता है। इसके किये . 
कृषि समायं बनी ti 


गयी यहाँ तक कि आज इसमें सारे दक्षिणी प्रान्तोसे कोग आकर.सम्मिकित होते हैं। = 
दे बढ़कर दो विनमें समाप्त होता है। प्रयम दिन estet दिया 
दाता च yan दिन छो तथा शिक्षकोको | इससे अब काल्परेन्सके चो विभाग 
शे गवे यह का hw Ru edi यह संस्था जनताको दशा. 
सुघारनेका कार्य कर रही है। इसके साय साथ सैनिक शिक्षाका सी maa हे 


, andi मदाशायकी कृपासे पुस्तकाकप २० bn e m 3 
1९५९ में बसकर तैयार हो गया भा! इस समय इसमें १९ इजार पुस्तक li 
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“Tenan aaa aa az सी जगह छे ली व इसे विस्तारसे किसन 


DI ELE 
प्रधान गुण ४ है-- 

aan शिक्षाका होना, - (२) भ्यक्सा्योके. सहारे पठन-समयमें भी 
छात्रोंकी जीविकाका परयन्त्र होना जिसके द्वार! निभंतसे निर्धन छात्रको सी शिक्षाका 
‘erat होना सम्मव हो गया: है; CQ) बाळका व वाकिकाओंकी आपसकी हिचक 


Raat wüw ब साफ़ जीवनका -बनना' ब. IRIT रहनेपर मो quy C 


समी उत्तम. “प्रभावोका समावेश व.-सचे Gaps weet ( ४.) परिश्रम-द्वारा 
an ही समयमें महात्‌ काय्योंका हो जाना), ` - - ˆ - 
08e «मैं चाहता. EAs इससे हिन्दू, qaqaqa विश्वविद्यालय; भिन्न भिन्न gaga, 
- देशी ;संस्थादँ तया प्रेम महाविद्याकय उपयोगी बार्तोका पता wur, उन्हें कार्य 
wari पेश वे समाजके किये अच्छा होता यदि fep विश्‍वविद्याळय. अपनेको 
इस ढंगपर बनातां। YA इस समय निपुण Sten, weit, मेमार, व्यवसायी तथा 
faa Paul यन्त्रकछा ai जितनी आवश्यकता है उतनी दुसरोंका घन 
: कहा करः संत्यान'श कराने वाळे wasl तमा सफेइ-पोरा : बाड्रओकी - नहीं हे । 
: किन्तु fig. विश्वविधारंपके विधानः qaqa dian पता:छगता है कि wg संस्था 
`सी धस बाइ naam. कळसात्र होगी । ईखर हमे दुखि दे कि हम 


“अपनी Gracies आवश्यकताको सममे व उसे पूर्ण करनेमें yaa होकर लर ` y 
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) साधारण शिक्षाके साथ व्यवसाय तथा . 
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07 `` `` ल्युझार्कियन्तके कारखाने । .... . QL: 


Seat विदा होकर मैं स्युआलियन्सकी ओर चढा | रात्रि-भरकी armi 


बाद दूसरे दिन प्रातः काळ नगरके.निकट जा पहुंचा। e? प्रकृतिदेवीकी. . 


रंगशाकाले दूसरी जवनिका गिरी हुईं थी, उत्तकी प्रचण्ड शिशिर वायु -यहाँ -mt 
थी, हिमकणसे भी qat स्वेत वख-सूषित' न थी व + शीतकी mara. quem 
ही नंगे थे 1 यहाँ सुन्दर सरत. बसन्तका सभागम थ।। - ऋतुराजकी - अगवानी- 
के fet शरक्षगण.नहा घो, कोमळ कोमळ नवव॒छांका. हरित ww. .पहिन कर तैयार 
भे। कहीं कहीं. पुक- ven’ fv w काळ. कुसुमोंसेः सुसजित मव. wasiq 
` भांति. देख पड़ते थे, rata सी हरी. घासका सुन्वुर गछीचा बिछा था ।..:. ..: 
: i. कोयले भी कुडुक कुडुक कर "mpeg आनेका : सम्देशा 'पहुंचा रही थीं, 
प्रातः मन्द समीर भी धीरे भोरे पथिकॉके चित्तको'ःआमोदित wot किये -चळ रहा 
था... ६. मासके: निष्ठुर, कठोर ` शीतके . उपरान्त, wam. आगमनसे.. चित्तपर 
कपा प्रभाव पड़ता था इसके चर्णनकी शक्ति केवळ -करवियोंके - वाप wast चतुर 
चितेरेकी went ही होती हे । . मेरे.पेसे नीरस Saas - गवमें . उसका वाद 
Kr फेषक प्रमाद व सूरू हे । 9 

. धीरे घोरे गाड़ी जङ्ग से होती हुई नगरमें aga गयी घ चारों ओर रची” 
खची चिसनियाँ, gat व अटारियां देख पड़ने छगीं । पुक वार तो यही अस हुआ कि 
काशीसे करूकस तो नहीं आ गया किन्तु तनिकसें ही अम दूर हो गया व 


ठंडी सांस ww mia. उतर पड़ा ।. Ser विक्डोरियापर बैठ 


AN ... . 
- : १०६ 
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स्थित है । इस नगरको प्रथम प्रथम स्पेन देश-निवासियोंने बसाया था पर अंब यहाँ मी 
नवीन या ी-स्यान (Yankoo-athan) को झळक देल पड़ती हे । बह नगर तीन सागों- 


` ` में raw है-नवीन, पुरातन तंथा ध्यवसाय खण्ड । नवीन भागमें साफ़ सुथरी सड़कें; 


mmc मकान, qui साथ उद्यास तथा वाटिकाएं भी हैं ।--यहां खजूर व 
es वाक egre: है। “नगरका यह भाग वेलनेमें बढ़ा ही इदयमाही हे । 
पुराना भाग मैला है, मकान भी पुराने ढङ्गके हैं । इस भागमें प्रायः पुराने स्पेनिश 
ब उनकी adi संतान ही निवास करती है। c rar. 

.* . ` पने देशके पुराने सुसळमानी नगरों-फैजाबाद, जौनपुर: इत्यादि-को 
eR इसका कल्पित चित्र मनमें अंकित हो सकता है। व्यवसाय खण्ड .अथवा 


Saa ] | r 
` अण्डी तो ऐसी गन्दी है कि. जिसका ठिकाना नहीं । - कछकत्त के बड़े ani ant- 


के उपरान्त जो yer होता है वही यहाँ भी है। इस गंदुगीका विशेष कारण यह है 
कि इस नगरकी सूमि मिसिसिपी नदीकी सतइसे नोचों है। नवोके किनारे ate 
बाँचकर नदीका जळ मोतर प्रवेश करनेसे रोका गया है। इसी कारण वारिशाका 


. जे बहाकर निकाऊनेमें कठिनाई पड़ती है । यह कठिनाई तथा गरीबी नगरकी 


welè प्रधान कारण हैं। अमी हाळमें ही सरकारी सहायतासे यहाँकी नाग- 
रिक समाने gien सण्डास (Wn) बनाया हे जो सब पानी तथा सैढेको . 
वहाकर छे जावेगा और सुद्दानेक्रे पास विशेष यन्त्रसे सव जक इत्पादि नीचेसे उठी 
नवीमें डाळ दिया जावेगा । यहाँके छोगोंका विश्वास है कि थोड़े दिनोमे ही 
watak दूर हो जायगी। c | ` ; 

` अमरीकाके सच प्रधान नगरोस मकर नगर दिखानेके fu विशेष यात्रा“ 
-संस्थाएं हैं। मैंने मी एक संस्थासे ठीक कर यात्राके किये रवाना हुआ । मैंने 
इस यात्रामें कई प्रसिद्ध wami देखी जिनमें रोमन कैथरिक गिरजा तया ggg गंखाना 
विशेष रूपसे उल्डेखनीय हैं । गिरजेके मीतर जानेसे माळूम होता था कि किसी 
देवमस्दिरमें आगे है बीचमे माता मेरीकी गोवमे महात्मा ईसाको सूति थी । 


. एक ओर महात्मा ईसा धूळीपर चढ़ाये गये थे, ad ओर अन्प सूतियाँ थीं। 


प्रतिमाओंके आगे छोटी बड़ी fre भिन्न प्रकारकी मोमबत्ती ज रही भी । एक 
we granite grat सुगन्ध उठ रही थी। अपने मन्दिरमे a पुष्प होते हैं 
यहाँ ये न ये, और सव बातें dt ही थीं dana प्रायः ada ही--आचीन fint, 
gerer, नवीन रोम तथा नयी दुनियाके पुराने निवासी साया छोगोसें मी--सूति-पूजाके 


. Rew मिळते है । वेविकोतिया घ चछडिया तो देखे नहीं किन्तु पुस्तर्कोस वहां 


मी प्रतिमा-उजाका हाळ पढ्नेको मिळता ही ह । झुसकमान waa प्रतिमा-प्रजा- 
का प्रचण्ड खण्डन किया हे पर कावे शरोफमे “drawa? को अमी तक हाजी 
ळोग जूमते है व चरणासत केते हे । फिर कावे शरीफ़की ओर सुख करके TATA 


. अदा करना भी जाहिर करता Ç कि ये छोग भी खानः खुदाको पाक. मानते हे. । 
` हम आपंसमाजी छोगोंचे सी जो सूति-पूजाका खंडन करते हैं अपने मंद्रिंमे स्वामी 
__ ` mem तस्वीर रखना प्रारम्भ कर विया है, wu vin तस्वीरको माका इत्यादि 
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सी 'पहिनाने छरे हैं, सम्भव ge दिर्नोस gf सी बनने wà ।. इन बातोंको Re 
सुन अस होने रूगेता है कि प्रतिमापूजन (सिस्वळ afi ) - मानव प्रङ्कृतिका स्वाभाविक 
अमं तो नहीं हे । यह हो सकता हे कि वह “वास्तविक उपासनाका इंग न हो किन्तु 
मानव मनोगति उस ओर अधिक मुकती सी जान पड़ती है। - 
: . दुधु गं खानेमें १५ दिनसे लेकर ६०घर्ष तकके पुराने gagi देखे | पाश्चात्य 
देराक्षी महिछापूं इस पक्षीके rater टोपी इत्याविमें खॉसनेके fa बड़े चावसे खरीदती 
हैं। ये gema होनेके कारण अधिक quei विकते हैं। इसी कारण इस tee गम 
स्थानोंमें व्यवसायियोंने इनके कई कारखाने aguna खोळ रखे है । प्रति वर्ष qu पक्षी 
प्रायः सौ सवासौ पर पेता हे, पुक एक परका qua दो ढाई डाळर होता हे व इसी प्रकार 
अण्डे मी एक पक डाळरको विकते हैं। . 
इन कारखानांमें बहुतसे दशक भी-इस विचित्र पक्षीको देखने आते हैं। «ut 
vw प्रसिद्ध श्मशान भी है जहाँ मनुष्य गाडे नहीं जाते किन्तु एक mare gai 
रखे जाते है। यात्रीछोग इसे देखनेके किये मी. प्रायः आते हैं। 
शि» पुडविन do wes महाशय इस नगरके वाणिज्य ब्यवसायके. कमचारी हैं | 
Wed नाम घाशिगठनके प्रधान कार्याकयसे सै. पत्र छाया या । पत्र पाकर आपने सुकपर 
बिशेष कृपा की व वड़े सौजन्यसे पेश आये | यहाँ यह कह देना अनुचित न दोगा.कि.इस 
देशके कर्मंचारीगण बड़ी ही सजनतासे पेश आते हैं। अपने देशको तो वात ही न्यारी हे, 
wet तो कछक्ररोकी कोटीमें घंटों gaa ga वाद सुके दर्शन होते है । फिर सी 
हस्र कहते कहते सुख ववं करने कराता हे । साइव वहादुर “वळ, तुम अच्छा है, 
“कुछ काम है” “अच्छा सकाम” बस इतना ही कह बहुत. कोगोंको टाळ वेते है । ` 
rak भारत-संचिवके सहकारी मंत्रीके पास मैं गया भा । आपने बात तो 
शराफतसे की किन्तु दोही 'मिनटमे बस टाक दिया । किन्तु यहाँ Rer नहीं हे ।. यहाँ 
ergata उसी साति. मिळ सकते हैं जैसे अपने eu कोई 
अपने SS मातहतसे मिळता हो । यहाँके राष्ट्रपति जनताके नौकर है, rara प्रयु नहीं t 
मैं यहाँके सचिव-मण्डळके तीन ब्यक्तियोसे मिळा था! सभी बड़ी सुजनतासे मिळे, - 
weit बातें कीं ओर अनेक प्रकारसे सहायता की | यहाँ आप जिससे चाह मिळ सकते है। 
दुशनके gd पगड़ी qwe, qur उतारने, दातेके बाहर गाड़ी छोड़ने व. gç तपस्या 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । अस्तु, इच्छा प्रकट करनेपर आप इम utet घाट दिखाने 
के गये। यहाँ विस्तृत व्यापारके कारण घाट बहुत Sear है। १५ मींककी ai 
घार ही घाट हैं। करीव Ae eed घाटोंपर टीनकी छाजन पड़ी है। नाना प्रकारके 
यहाँसे आते आते हैं। क्युवा आदिले इस देशमें केका बहुत आता है, प्रायः प्रत्येक 
. दिन केछोंसे छदे जहाज आते हैं, उनके उतारनेके किये एक विशेष प्रकारका यन्त्र है। 
खिस प्रकार राजपूतानेमें कहीं कहीं जळ उठानेके किये माळाकार यन्त्र है, यह यन्त्र सी 
उसी प्रकारका है किन्तु इसमें आधुनिक झानका पूरा प्रयोग किया गया है। -माका 
gar करती है, जहाजके ऊपर घारोंको दो मनुष्य माळाकी qh रखते बाते हैं व 


^ “बचे दो आदमी इन्हे उतारते' आते हैं। कहते हैं कि १९ घटेसे प्राय ५ सहस्त्र घारे. - 


. * Mr. Edwin E. 7०१0 
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Ace नायो बन्द करवी जाती हैं। केलेके किये विशेष प्रकारकी 
FE itt frt की घार छटका दी जाती Ë í इस इन घारोंको माया दो घंटे 
तक देखते रहे, फिर नावपर चढ़कर नदीकी सैर करने चक्े । १५ मोक तक नदीस एक 
जोते qut ओर गये, बाकी शोमा बड़ी दी अच्छी थी। नगरके छोरपर दो रमणि 
जापानी बंगळें waw हैं, उन्हीम वे दोनों बहिन निवास करती हैं। ये बंगले बड़े ही : 
न्दर हैं, जी चाहता है इन्हें निरन्तर देखा करू । छोटती बार जहाज मरंम्मत करणेकां 
कारखाना देखा । ' एक बहुत बढ़ा १३ उनका यन्त्र है जिसे पानीमें qu देते हैं। 
E Rut ` इसपर आता है-तब-यह. ag समेत फिर उठकर ऊपर war 
आता हैं।: जहाज़का सारा भारा पानीके ऊपर आजानेपर कारीगर छोग जहाँ चाह वहाँ 


७९७ ००७ ९५७ ७ ० ७७ ७७ ६७ ९७ ७७७७५ ७७० ७७७७ ७७ ७७७७ ७७०७७ २७२० ७०९ pS रङ ७ ७७७ UW 


| मीतर जाने व फिर eat तीन-घंटे aa: — | 

pa रव कर महाशय जडके साथ wrest मिर देखने गयो। मिळके 
अधिकारियोंने बहुत आगापीछा करनेके बाद इधर उधर दिखा ang निकाका । 
wt सिके तीन क्रियाये होती हैं, पहके घान तोड़ चावछ अछग किये जाते हैं, 


gaen करनेपर भी कारखानेके माळिकॉने देखनेकी आश्ञा नहीं. दी, कारण यह भा कि. 
-सनको जड महाशयने हमारे भारतीय होनेकी बात बता दी थी । - to mer 

शामको यन्त्र बनाने meter -कारखाना “देखा पर यहाँ भो कुछ अधिक 
देखनेको नहीं मिका । इसके उपरान्त मिठाईका कारखाना देखा । यहाँकी अधिकांश 
का जणे है | इसका रंग झार कत्येकी तरहका व ज़ायका कतैछा होता हे U da 
o dem खोहारके: ळिये महा मी: चीनीके wañu व अन्य जन्तु बनते. ये 
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शिकागो:।_... ...... 
आडियन्ससे रने: शिकागोके fat प्रस्थान, किया-उसी सुन्दर aa 
होकंर.फिर चछा: यहांको शोमाका पुनः. वणन व्येका पिष्टपेपण- हे 1 
fires, रात्रिसरव.पुनः एक जजे'तक छंगातार'रेछमे-चरूनेके उपरान्त शिकागो पहुंचने- 
पर निहि ए स्थानसं साकर ठहरे। । 

ooo Wen बड़ा.विशाक है, . इस वैशमें इसक्ने:अरागर केवळ qu ही नरार-- 
yan ` जिसका कुछ वर्णन पूवय किग्रा. ` जा चुका ` है.।. .इतने ` बड़े 
शंहरका वर्णन .देखनेके दो मास : योव: “करना ' केवळ :यादवाश्तके भरोसे हो 
संकतां है । ' यहाँकी इमारंत सी ` बड़ी ऊंचो ऊंची हैं किन्तु: न्यूयाकंका afa 
होना कठिन r ` यहाँ सपारीके Kat xf ie :रेझवे (o geet | 
भाँति यहाँ अण्डरआाग्रेण्ड नहीं Q l यहाँकी गाड़ीमे इतनी. ity रहती हे कि सुनेन 
शाम प्रानः खड़े खड़े ही आना जाना पड़ता हे। wa सहाँकी नागरिक समा सुरङ्ग आरा 
सी भागका प्रवन्ध करनेका विचार कर रही. है ( यहाँको नाकी व पालीकी : करू. uya 
कम्माँकी चातुरी c अगाध शिक्ष्पविद्याका प्रमाण Qo. we शगरके -थीचसे. qu: नदी 
बहती है जिसको शिकागो नदी कहते. हैं ।  'इस नगरका सण्डास .इसी setti : होकर 
` अहता था । पूर्वमे इस नदीका जरू मिचिगन ated fuer m, Reg अब उसी 
seid नगरके पीनेका जरू आता है इस कारण उसमें सण्डासका रिराना अनुचित 
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सोच समककर कोई प्रबन्ध करेगी! iis 
शिकारी मैंने बहुत चीजें देखीं किम्ठु ewer वर्णन करना कठिन हे, कुळ 
एकका वर्णन नीचे दिया जाता है । 
दृशंकोंको यहाँका gagatan अवश्य देखना चाहिये। सांसाहारीक quu 
भी पहा आनेसे दया व घृणा sere हो जाती है, endet तो कथा ही न्यारी हे । 
हारों पशु यहां नित्य मारे जाते हैं। उनका सब संस्कार हो ata quil ara 
DM dU merger ज़ी eni 
qs wa दाकानमें quies व रमें जा खड़ा हुआ 
एके दालन दु ov vx रा hud परो ve फटका हुई vei : 
पीछे एक Valet कतार आने छगी | एक मनुष्य उनका गळा काटता जाता था, Feet 
TRAIT हाथ रख ब सुख पकड़ उनका गळा तोड़ देता था। वहाँसे छटपटाती वे 
quc ओर चछी जाती थीं जहां उनके पैर तोड़कर व पेट काटकर पैरोंके चसड़ेको 
सी चीर देते ये । तीसरी जगह उनकी are उतार की जाती थी, चौथी जगह पेटकी 
अंतदी निकाळी खाती थी और एक विशेष छकड़ी छगा उनकी कमर सीधी कर दी 
जाती थी; आगे उनके पांव व सिर अळग कर छेते थे। फिर दूसरी अगद पेटकी reat 
शिहीसे उन्हें छपेट दिया जाता था । यह हत्याकाण्डका अन्तिम दृश्य था। इसके 
बादु उनकी जांच होती है । जो खराब, रोगी या कम ue जानवर होते हैं उनका मांस 
डाक्टरके आदेशसे अछग कर दिया आता है। यदि डाक्टरी सुछाहिज़ा पहिळे ही हो जाया - 
करेतो कितने निरपराध पशुओंके पाण वच जायें। यहांपर रभिरसे छेकर नख w बाळ 
पर्यन्त कामम छाये जाते Ë । सुअरोंका Pagar छोड़कर और कुछ सी ब्यथ नहीं जाता i 
` यहां पायः सेड, सुअर व गौका वध होता हे । मैंने सेड़ों व सुअरोंका वथ 
होते देखा । मैंने नाना पूकारकी और व्यवस्था मी यहां देखीं--जैसे 'चर्षीसे मक्खन 
बनानेका कारखाना, TSS साफ करनेका कारखाना, मांसको welt ww करनेकी 
कळा तथा हिमकोठरी जहां मांस जमाकर रखा जाता हे । इस कारखानेका नाम स्टाक- 
माद्‌ स हे । इस कारखानेसें ५०० एकड़ जमीन है, २५ मीळ wat चरनी थ २० मीक 
करती t माई Ü, और यहां es हजार t, dha छाल gud, r छास 
_ सेड ५ हजार घोड़ोंके रखनेका जगह हे । साङस यहाँ ३०, ४० का गौपू', ००, 
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, शिकागो 


नेशनल वैंक 


“फर्स्ट 


[ अमरीका ।. 


यहाँ मैं एक छोहेका कारखाना मी देखने गया था। यहाँपर छोद्देकी मिट्टी 
गळाकर Ser बनाते हैं, suu रेछ तथा s< बनाते हैं । मैंने शहतीरोंका 
बनमा देखा, किन्तु रेक व चहरका कारखाना उस दिन बन्नु होनेके कारण मैं नहीं | 
देख सका । बहुत दिन हुए पाठशाकामँ ater बनानेकी रीति रसायनशाकामें पढ़ी 
थी, उसीको यहाँ देखा । qaqa बहुत बातें समझमें आ गर्यो। छोटती बार 
रास्तेमें tawa ही सीमेंट ( अंगरेज़ी मिट्टी ) का कारखाना मी देखा । आधुनिक 
Req तथा यन्त्र -बिद्यामै इसका बहुत प्रयोग होता Ra इसका बनाना सी बड़ा 
सरक है । देशमें इसके किये शीर कारखाना खोळना परमावश्यक है। 


९०००० o 


-आरनए्ड महाशयने YA सव wat खुव अच्छी तरह 
uH एक विचित्र बात देखनेमें आयी । अपने यहां जिस 
किये उपया Wati रखनेसे ga अधिक मिकता है पैसा यहां नहीं हे। यहाँ कम 
दिनमें अधिक सूद मिळता है। यवि तीन मासके छिये दो रुपये सैकड़े ब्याज ` 
मिलेगा तो एक मास या दो सप्ताहके किये ३ या ४ सैकड़े मिळेगा । थोडे waq 


करके नचाते हैं जिसका जनतापर बड़ा ही अनुचित प्रभाव पढ़ता 
š इस प्रकारके नाचोंकी जगहोंके पास ही er प्रकारकी बुराइयोंकी. सी. सुविधा 
È: ये जगह नगरके प्रधान undi जैसे डीयरबान सङ्क इस्पाविपर हैं | ग्रहों 
बड़ी बड़ी Jd M w waa नाम इन' सकेमानसोंने 
akuwa डांस” रख छोड़ा है। C ! "e 
इस brit आनेपर इन्हें अवश्य देखना चाहिये जिसमें इनकी सम्पताके सोख- 
छेपनका पता qi i शिकागोसँ और सी अनेक apt देशी थीं पर अधिक समय बीत 
जानेसे उनकी याद नहीं रही । - 
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दसवाँ परिच्छेद 
मोरसन संस्पदाय । . 
“को पक सासके करीब रहका मते परिचमको ओर प्रस्थान किया 
Si : पाँच दिन कगातार . चढनेके उपरान्त छासएंगळीज़. नगरमें पहुंचा। 
at कोई विशेष घटना सही हुई। हां “राकी पहाड़” को पार करते समथ 


बहुत अच्छे पहाड़ी pea देख पड़े, बाको रास्ता तो प्रायः निजेन स्थान था, पेड़ 
पर्तोका नामोनिशान सी नहीं था। केवळ स्टेशनोंके निकट कुछ qu देख पढ़ते 


“dat १८७७ में व्यूपाकंके निकट Qatar qr जोज़ेफ स्मिथ नामक qe 
बाळक रहता qr | बह १४ वर्षकी अवस्यामें घमंकी ओर झुका । उसकी प्रवृत्ति 
घार्मिक ` प्रचारकी ओर बढ़ी किन्तु उस समयके ईसाई सम्प्रवार्योमै परस्पर इतना 
सतमेद था कि बह विचारा waq सा गया कि किसका ग्रहण और किसका त्याग 
किया जाय। इस मानसिक उद्देगके उपरान्त बह ध्यानछीन हो परमात्मासे TT- 
प्राप्तिके किए प्राथना करने कगा | प्राथंनाके उत्तरमे उसे घ्यानमे ईश्वर व उसके पुत्र 


A i बन्य ध्यानोंसे उसे यह पता war कि सशी. वाइबिक पुनः उसीके द्वारा संसारमें 

कायी आयगी w इंश्वरके पुत्र भसीहका पवित्र घमं फिरसे derit स्थापित होगा | 

इस प्रकार फिरले teman राज्य स्थापित किया जावेगा और बह कमी सी छत ग 

होगा। उसे ध्यानर्मे za D मो बताया गया जहा उसे अमरीकन निवासियोंका 

co, S पाकमिरा परवतळे पश्चिमश्जी ओर चार मीळपर ñ संवत्‌ १८८४ के ç आश्विनको 

` (ax सितस्बर सन्‌ १८२७) एक फरिश्तेने बह पुस्तक काकर उसे दी । यह ८ इंच sas 
23 ११६ US 
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च ७ इच.चौड़ी घातु-पत्रोपर feet share मोटी 


74 ४७७७ ७७५७ ७७७७७७ ७७७७ ७७ ७७ ७७०७०७९७०७ रक ०७ ७०७७७०९०४७ Was: 


संवत. १८८६ के प्रथम उ्ये्को “जान दि बैपरिष्ट” ते. इनके सामने प्रकट 
इनके और आकिवर काउडेरीके ऊपर दाय रहा ç इन्हें cies "ORIS 
(Anronic) की पद॒वी दी। इसी dedi पीतर, जेम्स व जाँचने भी प्रकट. हो इन्हे 
“HERTS (Melchizedek) की वडी qw प्रदान की। संवत्‌ १८५६ के २३ 
- चैत्रको भह नया सम्प्रदाय छः स्॒स्पोंसे वनाया गया। यह सम्प्रदाय परमात्माकी 
` आज्ञासे स्मिथ सहाशयते न्यूयाकंके Ble ( Fayelto ) आममें स्थापित किया था 1 
धीरे घीरे इस सम्मदायकी बृद्धि होती गयो और सामयिक सम्मवायोंने 
इसके अजुयाग्रियोंको बहुत तंग भी Rari ये छोग Ria ( Missouri ) व 
इकिनोइस ( Illinois ) से निकाक दिये गये । स्मिथ सहाराय तथा उनके साईं 
हिरम (Hyrum) को कोगोने संवत्‌ १९०१ में मार सो डाका किन्तु घमंकी आग न 
' बुझी, वह दिनों दिन बढ़ती ही गयी। ee a संख्या 
३४६००० है व ६ गिरये È fait सबसे बड़ा aru नगरमें है । इनके प्रधान 
विश्वास, जो और सम्मदायोसे नहीं मिकते, ये R— . < 


( x.) ये परमेश्वर तथा उसके पुत्र मसोह व पवित्र आत्मापर विश्वास करते E । 


(३ ) मसीहकी कुबांनीसे सारे ager मात्रको सुक्ति प्राप्त होगी, शत केवळ 
मसीहपर विश्वास काना मात्र हैं.। वह विश्वास (क) मसीहपर एतबार 

(ख ) पश्‍चात्ताप (ग) पानीमें पूरा हूबकर बपतिसमा छेना ( बैपटिव्म 

. . wm इमरसन) द (घ).पबित्र आत्माको -प्रातिके किये सिरपर हाथ रखना 
` (ST आन आव ag फार दि गिफ्ट आव होळी घोस्ट IE 


(e) mbun वह हिस्सा जिसका ठीक अनुवाद हुआ है और मोरसनकी 


- _ (६) इसरांइक कोग फिरसे एकत्रहोंगे fete (वया reines) अमरीकामें 
` _ नया कढेबर होगा जिससे यह. Agreed ger पवित्र हो जावेगी। 
(qi किये होता. है, तिकाक नहीं हो सकता। सृत्युके ww 

San Ya ` ११७ न 
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है, दूसरोंको उसमें जवरवस्ती que वेनेकी जरूरत नही - 

इसी सम्प्रदायका मंदिर इस नगरमे विशेष देखने योग्य वस्तु है। यह नगरके, 
zai स्थित है। यहाँपर एक विशाळ समामँडप है जो २५० फुट GAM, १५० फुट 
चौड़ा ब ०० फुट रचा है। यह देखनेमें कंहुपकी पीठसा माकूम होता हे इसके भीतर 
३२ हज़ार मनुष्य ghi बैठ सकते Ur यह पेसी कारीगरीसे बना है कि पुक 
सिरेपर gi गिरायी जाय तो उसका शब्द दूसरे सिरेपर सुन पड़ता है । यह बात हमारी 
पथ-ग्रदूर्शक युवती रमणीने प्रत्यक्ष करके दिखायी थी । मंदिर इसके पूर्व भागमें बना 
'हैं। यह पत्यरकी पक विशाळ इमारत हे किन्तु इसके मीतर वही जा सकता हे जो मोर- 
मन wat मानता है और इसके अछावा पुआरियों तथा अन्य धर्माधिकारिय्रोंको 
जिसके पबित्र चरित्रका पता हो । यह इमारत २१० फुट ऊ'ची हे व ऊपर मोरोनी 
देवदूुतकी सुनइळी सूरत हे । यहापर और इमारतें भी है (qw कार "dto" want 
पक्षीके स्मारकरूपस बनी है। कहा जाता हे कि जब मोरमन छोग यहाँ आकर बसे तो 
एक प्रकारके कोट उनके खेतोंको खाकर नष्ट करने छरे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी 
` कि मचुष्य छोंग हताश हो गये और समक किया कि हम भूखों मर arif क्योंकि अच- 
प्राप्तिका दूसरा साधन न था। अकरमात समोमण्डळ इन पक्षियोंसे अर गया जिन्हें 
देख ये और दुःखी हुए किन्तु उन पक्षियोंने कीट-पतंगोंको खा किया और स्वयस्‌ चले 
« गये। इस घटनाको मोरमन कोग ईश्वरी कृपा व करश्मा बताते हैं।' इसी अटनाका 
स्मारक रूप यह काट खड़ी को गयी है। | 

इस संविरके अतिरिक्त कवण why तथा का इमारत भो दशनीय हैं पर 
समयकी कमीके कारण मैं इन्हें नहीं देख सका। इस eN २५ सैकड़े नमक हे 
अर्थात्‌ १०० बाकरी पानी Set सुखानेसे २५ बाकटी नमक निकळेगा । यह मीक 
८० मीक unit ब ३० सीक चौड़ी है। 

नगरके बीचर्मे qw फौवारा है, उसके चारों ओर चार मूर्तियां वनी है, उनमेंसे 


` ` ` पुक यहाँके प्राचीन निवासी रक्तवण इण्डियनकी है। यह सूति सुके बहुत परेशान 


कर रही है। इसके गळेमें जनेऊकी तरह एक रेखा बनी है। समझें नहीं आता कि मह 
al मैंने सैनडियागों प्रदृ्शनोकी एक तस्बीरमँ मी पेसा ही चिन्ह Rar था।. 
am fated जो यहांके प्रणान आकिंयाकॉजिस्ट ये पूछनेपर वित्त हुआ कि 
` इतकी पुरानी सम्यताका नाम “साया” हे । मैने दिनेट महाशंयसे ger कि क्या यह . 
“माया” शब्द हिन्दुओंके 'माया' शब्दसे और यह Rev जनेऊले कुछ सम्बन्ध नहीं 
रखता! उक्त महाशयने जनेऊ कमी नहीं देखा qr मेरे बतानेपर qu प्रकारके सोचमें पड़ 
गये और कहा कि यह समस्या पहले नहीं उठी थी, मैं इसपर विचार engen करू गा ! 

आवश्यकता है कि अपने देशके विद्वात्‌ मिश्र, gera, रोम, Rite. चैकडिया, 
Maa देशके वैज्ञानिक इस कामें बड़ा ही परिश्रम कर रहे हैं। 


११८ 
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co WR परिच्छेद. 
खासएंगलीज i 

SEF eem मैं कासएंगछीऊ़के किये रवाना हुआ। रात्रिमर सोकर उठा 

` त्तो माङूम हुआ कि मानो बदृंबात पहुंच गया। बंगाछ व यहाँसे फर्क 

इतना ही था कि वंगाऊमें ताड़ व खजूरके ऊंचे ऊंचे qw सी देख पड़ते हैं, यहाँ बे 

नहीं ये-पहाँ अधिकतर नारंगीके quid, यह यहाँकी प्रधान खेती है। मीछोंतक 

HTS खेत भी BI हुप थे। यहाँ साळमें केवळ: cea करोड़ों रुपयोंकी आमदनी 


है। se नारंगी, जै आरती, bid ch lah Ne wate जो 
coat बची थी वह घास, गेहूं, जो और जाके पौधोंसे भरी थी। इस सूमिको “gaar, 


. सम्यताका बचा बचाया चिन्ह एकत्र Ñ ! 

सम्यताके वुर्गमस्व्रिकी व प्रामोके खेढौनोको देखनेसे, जो यहां 
ब्यावर इसे हैं दरशकोंके इदयमें उस विच्चित्र सम्यताके प्रति, जिसे स्पेन निवासिर्योने 
अपली मजा ब सूमिकी कोळपतासे wi नामकी आड़में we wg कर डाका," विशेष 


age 
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अद्धाका आव उत्पन्न होता है। उसके नष्ट होनेपर आह सरनी पड़ती है । न जाने क्यों इसाई 
w सुसळमान. घंमोपदेशक जहाँ गये वहाँ उन्होने सिवा बिगाड़के कोई मळा काम महीं 
किया। वन्द्रोंकी सांति तोड़ना फोड़ना, वनी चीसाँका विगाडूना, वस यही उनका काम था । 
इसी अक्नके व्रवाजेपर पत्यरकी दो तस्वीर बनी हैं, quit पुरानी सम्यताका राज्या 
_ सिषे दिखाया है, दूसरोमें स्पेन, देशवासियोंका . आगमन । इन तस्वीरोको dene 
ही aren हो जाता है कि स्पेन निवासी डाकू, gee, कम्ग्राकोंकी भाँति करर, पापी व 


इयर पध महम पढ़ते हैं, व झाल निवासी सभ्य ager! इमारतोंके aa, 
feit व सूर्तियोंके देखनेसे मह साफ ser होता है कि यह waqar घड़े ऊंचे दर्जेको 


' («e i : | 
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ehh aan 


Zn भाव geen mee o8 or donay सरनी पड़ती हे ! न जागे क्यों ईसाई 

थे लदान aa डिल sa हा ctu थिया Pragi; कोई सरा कास यहीं 

3 Tar ana को जन 4 tees ear का atingi PRI, पस गदी उचका सास था d 
| eh were mun m r curé दु, uem पुरानी सम्यताका TEN- 
* fate arpa दै rana ce co fn isl जागसन । एन aa Gane 
- gram हो जादा हैं 3 u On oe matah भांति छर, पापी घ 


कुल पशु mien TERE, q पुराने निवासी enu eger! Kens "edi 
ll w ght Ree ap erga ऐोता है छि यह wam बड़े dt id 
fae . 
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सफाई व सस्तापन दोनों हैं । अपने यहाँ हळ्वाईकी दूकानोंमें भी ऐसा 
बड़ा 


प्रबन्ध 
_ (3) afar पिक्चर वनानेका कारखाना--इसका भी यहां 

ti कारखानेसें हाथी-घोडे, बाग-वगीचे, नवी-नहर, नाव-जहाज सभी वनय 
कहानीके अनुसार maha खड़ाकर तस्वीर उतारते हैं। जिस दिन मैं उसे देखने 
त asa तस्वीर उतर रहो थी । तुर्की पोशाकमें 

aga ढे अभिनय कर रहे थे व तस्वोर उतारने 
हारा तस्वीर छे रहे थे।. SNE 

(३ ) यहां à qu घामिंक थिएटर देखा जिसको “मिशन छे” कहते है | 
इसमें उस समयका दृश्य विखाया है जब कि प्रथम प्रथम स्पेन निवासी पावरी सेण्ट ग्रो छने 
सुव तटस्य प्रामसे आकर कैकिफोनिंयामें घम॑-अचार करना आरस्म किया था | weil 
पदेशकाँके साथ सेना सी ft घमंका प्रचार काळच, घोखा व जवरवस्तीसे किस प्रकार 
. किया जाता था उसका दृश्य इस अभिनयमें खूब देखनेको मिळता है। अनायास ही 
` इससे उनकी सारी कूरनीतिका पता चळ जाता है। इसका प्रभाव इंसाइयोंपर क्या 
होता होगा सो तो नहीं कह सकता, मेरे इत्यपर जो पड़ा वह ऊपर वर्णित है। 

इसी नगरसें एक मरारोंकी यस्ती देखी, यहां मगर रखे ga है। अण्डे «wu 
केकर ३०० वपके पुराने मगर हैं । यहां उन्हें मारकर उनके चमड़ेकी वस्तु बनाकर 
बैचते हैं ब कोर्गोको दिखाते सो हैं। यहाँ वड़ा ही मनोहर व शिक्षाप्रव सबक मिका । 
अही यम प्रथम मिर्चका दक्ष qari यह आमके बराबर होता है और पत्ती नीमके 
OFT इरी व छोटी होती हे-पत्ती भी खानेमें मिर्चके स्वाबुकी होती है। TEN एक 
प्रकारका छिळका होता है जैसे पपीतेके diem i 

अमरीकाका राष्ट्रीय खेळ qawa” भी यहां ही देखा। यह खेळ 
रोचक हे । यह एक पतळे gri से बे लेला जाता MA eve सकी 
भांति वहीं आया पर वेखनेसे अच्छा माळूम पड़ता है। : 
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TATANAN NANA diu घस्तुओंका शर जिक vat ST IU X à 
0 £15 apaiia ye Briq manah साचेदी दुकान Š : miu 
xen gery [mee मैंने wel agt ही ऐेजा 1 इस aui waq दही ८: है! यहा 
Tamma an È fucum ua जायें तो यहां एक बड़ी set Pagel, गक zar qiu. 


WA Sine, चादू-कांटाद चिम्मद उठा | सामने भोजनी carn Ë J. 
E e. Ti 


४५४ nU उन्हें धालीम रख S 1 अन्तमें एक टड़की सथ पर्यायी bang genen 
‘ope बै बेंगी। शव आप वीचमें बैठ भोजन करें, फिर आते समय दाम दे s ३ mas 


शफ. व सस्ताएन दोनों हैं । अपने यहां एलवाईकी reel ah de (QQ. 
Gt बड़ा उत्तन हो घ बहुत सुविधा हो ; 

. (६२१) itm feror seu cene शी यहा oe २.५ 

Guru अनुसार WANT MEDINA ATK उतारते bor Crema m न उन देखने 

गया था रस टिन व्या agi oor de Tinta उतर vem थी । मुर्की duni 


agaaga uie भरँ son बा गो से घ सदर उतारने वाळे दिशेष यन्त्र 


ERI Ram 
) me? RS sa one Tiren “विशय छे” कहते हैं । 


TUE quens o 7 ०7 ¿Imata ani पावरी Quand छने 
सुध oes | sien जर पटना आरम्भ किया था। ai 
quei वाथ टोन wt y अकार mtus Shar चा Kang B " प्रकार 
दिया जाता भा cua “SSS su देखेको ovt Eo rama ही 
इससे इनकी सारो zur SNA EL इसका Nery उचा पावर छया 
होला होया खो तो gg कद Zi, sioe; जा पड़ा बह उपर aay छ 7 
; Ta TRIS एक ATG! Ces! QUE गडा सगर रखे ana E Wa 
लेकर ३०० चपके पुराने मंगर है an उमदे नारकर उनके Unügt बस्तु बनाएर 
sp s mania दिखाने भो Ë । यहां बड़ा ही समो दर tree सबक ker 
यहाँ अधम sea सिरक गक्ष देखा! Gm भासके बरार ni झार Vut नीमळे 
aza हरी प छोड! होनी wur भी mAN स्वाइकी होता हे; फळपर एक 
UST छिलका होना है Ovx imei E 
Rel राष्ट्रीय खेळ ara री यहाँ ही देखा। याः खेल ag É 
रोचक Ei Wy ms पतले geek से osi सेख! जाता 1 खेल सेरी समक at 


tr नही eat पर देलनेसें finder अया माळून पड़ता Š | 


- 
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बारहवाँ परिच्छेद । 


a सानफ्रान्सिस्को । 
' छुक सप्ताह कासप'गळीज़मे ब्यतीतकर सानफ़ॉलिस्को पहुंचा.। यहां 
~ नारमण्डी नामक Mesti निवास किया । gees दो सप्ताह प्रदशनी देखने 
तथा पुस्तकोंको ठीक कर घर सेजनेसँ छगा दिये । प्रदर्शिनीका peer आगे दिखा t t 
akita अतिरिक्त यहाँ fa, we w आकळे ड देखने योग्य खान हैं । 
` छिफ गोल्डेनगेटके निकट हे । यह जगह सामफाँसिरको बन्व्रगाइके झुहानेपर 
है जो संसारमै सबसे अच्छा que कहा जाता है। यह चारों ओर पहाड़ीसे 
Rees teen oe ee Outer vet i = 
aa agas दृश्य वड़ा ही मनोहर देख पड़ता हे । सामने 
दो सो गजपर eet ढा हुआ qw पहाड़ीका टीका है। उसपर हर समय diu नामी 
जंळ-जन्तु खेळा करते है । उनको देखनेसे जी नहीं अवता | 
इस नगरमें आते ही विल्ली-निवासी qa बणिक्‌ भाईसे साक्षात्कार हो गया । 
आप बड़े साहसी है. । आठ वर्ष qd आप अपने पिताके जीवनकाछमें यहां fiit- 
arias किये आये थे । दो वर्ष हावंड विद्याऊयमें पढ़नेके उपरान्त स्वास्थ्य अच्छा 
न रहनेसे घर लौट गये । घर जानेके थोड़े काळ बांद आपकी माता व पिताका पर- 
लोक-वास हो गया। आपके तीन छोटे भाई द दो बहिन हैं। naa 
era आपके सनमें फिर अमरीका छोट अपने साई w बहिनोंकों शिक्षित करनेका 
विचार उत्पन्न हुआ । घरमें वात प्रकट करनेसे कुदुम्वके कोग आपत्ति करते, कमसे कम 
यहिनों व छोटे माइथोंका आना तो असम्भव हो जाता क्योकि इनकी अवस्था अमी छोटी 


वहाँ इन्हें सी जीविकाका सहारा था । यह बहाना we गया और इसारे नायक 


छः साईं बहिनोका विचार aw है, स्वदेश-प्रेम रग wt 
दत बोळ स्ती aY mena बच शिक्षा meer देश सेबा करवा चाहती ह! 
इनके 
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पुथिवी-प्रदद्षिा । ] 
Meta देशके दिन फिर शोत ही gue जावें मैंने डेढ़ महीने इनके यहां दाक 


आयोगवा व सुस्द्रताके किहा ज़से यह देदराठूनकी साति है। हमारे यहाँ सी पहाड़ी 
ati, जहाँका जरूवायु अच्छा हो और रास्ता भी सुगम .हो जिसमें विद्यार्थी व 


शिक्षकोंसे शिक्षाका काम नहीं चढेगा। छात्रोंके उत्तीण होनेपर इनकी तो छाती 
फरती है, खुशी नहीं होती । इस देशमें रामकृष्ण मिशन बड़ा काम कर सकता है । 
aa बोस्टन व.फ़िस्कोर्मे हिन्दू स्वामी छोग सी weiter प्रचार करते हैं किन्तु 
आवश्यकता है स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी id oye त्यागी व 
fug महाशयोकी जो कि हिन्दू oder सिक्का संसारमें Herd) देशके मित्र 
मित्र भामिक सम्पदायोको इस ओर ध्यान देना चाहिये vw कोटिके विद्वानोंको 
यहाँ प्रचाराथे मेजना चाहिये जो हठ व आग्रह छोड़ निष्पक्ष बुद्धिसे वास्तविक 
ज्ञानका प्रचार करें । : 

यदि भारतीय भका बाहर प्रचार कुरना हे तो वाहरके प्रचारकी gfeü 
उपयोगी पुस्तकोंकी रचना मी होनी चाहिये [aient quit v जैसी uel: 
की जगह बुराई होनेकी अधिक सम्भावना बह पुस्तक किये ` 
नहीं किसी गयी थी i 

Rene एक बड़े वैज्ञानिक पुरुप हैं | आप wage q वनस्पति विद्याके 
पण्डित हैं। आपने अनेक weter संस्कार कर उन्हें उत्तर बना दिया है | नागफनीके 
कटिको qc कर उसे पशुओंके खाने योग्य बनाया है। इसी मांति अनेक quier तथा 
getar भी आपने संस्कार किया d । | 

मैं इनके वागको देखने गया था किन्तु ये बड़े व्यवसायी हैं, अपने सेवको 
प्रकट नहीं करना चाहते क्योंकि उसीसे इन्हें घन प्राप्त होता है। इस कारण ये अपनी 
बड़ी प्रयोगशांकाको किसोको नहीं देखने देते। मैंने इनकी छोटीसी बगिया व्रेखी जिसमें 
नागफनी व दो qu और पौधे देखने योग्य थे, बाकी कुछ भी नहीं था। 

अपने देशसे इस देशमें बहुत पदार्थ आते हैं और यहांसे मी जाते हैं। मविष्यमें 


@Luther Burbank. 
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होने जो लो देऊळ जिन Ta शोज ही सुधर जायें। मैंने डेढ़ महीने इनके यहां दाळ- 


रोटी en i पाशेशको pe fenes wat गया, छोटे भाइयों व वहिनोंसे तो सरो 
भाई a via da हो यया cet समय उनके घ मेरे नेत्र मी सर आरो थे ; 
इस नेरा के oa paN अपने देशी भाएयेंकी dew aga है। TAK, S 
I कावा सनी पान्तळे खोग हैं, किन्तु एनमेंसे अधिक ange पेशाके च जराः इल 
*. mag सिक्ख भाई, ओ यदी जटा रखते हैं, साफा याँधते हैं व प्रायः गन्दै qa 
है; gata इनके विरुद्ध eet बड़ा दुरा कपाळ फेल गया Š । आवश्यकता है £ 
पढ़ेकिस रजन आकर इन्हें सुधार । इनको आमदनी ag यदि थोड़ी QQ 
द दिलार इनमें या जाते और ये पफाईसे रहने e तो थड़ा ही उपकार हो! 

यकलेका Resham TA Con ere छिडाजसे बहुत बड़ा हँ। 
nang अधिक छात्र हैं, 272 za भी दस पाँच दियार्थी पहाडे! 
maza अ जुन्द्रताके लिहा उले यह Levee भांति है । इमारे गड ग ues 
Sania, जहाँका sewa eue ए? जोर शरता भी सुगम हों दिखते दिखायी? 
शिक्षक oe कुछकी भानि रहें, ऐले Rai भावश्यक्ता है Pew ons 
शिक्षकांसे Rems: काम नहीं चढेर? GO उत्तीर्ण Uu घनता pom 
फडती हे, खु sei होती । इस rocker मिशन रडा cer छर सकता BI 


Ë 
u 


ana de य किस्कोसे Gor cant) गोरा थी असा आधार करते 


fo 
^ a š * TA 3 = 
angen g CD Um 0: ent रामतीबळे weer “शच 


Rem महाशयोकी जी y न 529 निका dew Bar Tas fm 
मि धार्मिक mamara ve आना डाल जुना आहिये w gu vi CTT 


यह d — a . + . अ त तया ताका - NL bel g 
न यहाँ NUS मलमा ३११ eco smr छोड़ निष्पक्ष qs: mee 


Ure wur 2 

चा nata npe) amg qute वरना है तो बाइरके अचारकी alee 
उपयोगी पुस्तक्ोंकी रता vt होती वे (2 andaga जेली पुस्तकोंसे ath 
की जगह weiss नजिक सम्मावदा हे veda qz yera RAS किये 
नहीं छिखी गयी थी ; 

gar uan युक घड़े Series qr. जाप फलफूल w वनस्पति विधाके 
पण्डित Ë 1 आपसे अनेक water संम्हार कर इन्हें सम बन दिया है! नागफनी के 
काटेको gz कर उसे TOM खाने योग्य यनाया Ë 1 इसी भाँति अगेक Geter तथा 
guitar भी आपने संस्कार किया हे 1 | 

मैं हनके यागको देखने गया ag चे at व्यवसायी हैं, अपने भेदको 
come नहीं करना चाहने uds उसीसे इन्हें धन प्राप्त होता है। इस कारण ये अपनी 
कड़ी प्रयोगशालाको किलोको गडी देखने देते! सेने genet छोटीसी यगिया देखी जिसमे 
गाण्ड उ पे पुर और पौधे देखने योग्य थे, वाडी कुड भी नहीं था । 
आगो रसले शस Sali बहुत पदार्थ आते हैं और महांसे भी जाते हैं। aaa 


— +. . COUR S -. ees कळ क. 
$ictbe: Hürbank. 
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RR या 
इसके बढ़नेकी बड़ी सम्भावना है किन्तु इस समय यह àw देन सीचे नही होता. 
तीसरेके द्वारा होता है जिससे छामका वड़ा अ'श वीच वाळे खा याते हैं। देवळ 
न्युआादियन्समें सारतसे edit करीव २० eres योरे आते हैं। ata भो 
मशीनें तया अन्य wayt जाती हैं वजा सकती है । यदि अपने देशके व्यवसायी 
चाटेर कर यह ळेनतेन सीधे प्रशान्त महासागरकी राइ करने ळग तो बड़ा छाम 
मैं कळकत के ध्यवसायियोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया चाइता हूँ। 

अमरीकाके बारेमें मुझे अपने देशवासियोको बहुत कुछ बताना है किन्तु 
योग्यता न होनेसे यह कायं असीतक बरावर रुकता रहा। अब तक Rar नहीं कर 


, सकता तब तक मैं यही कहूँगा कि अध्यापक विनय कुमार सरकारकी पुस्तक 


Leda हिस्वीसें अनुवाद होना चाहिये। यदि यह कायं हो आवे तो 
बड़ा ही उत्तम हो | हिन्दीके छेखक व पत्र इस ओर ध्यान दें । 
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तेरहवाँ परिच्छेद । ` - ` 
पनामा पेसेफिक मद्रांनी | 

TT mià गुणाजवाद आज कितने दिनोंसे uy 
व सुन रहे थे आज उसीके देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह क्या 
है, कैसी है, कितनी बड़ों है इसके वास्तविक रूपका झान ऐसे माइयोको कराना 
जिन्होंने कमी मारतके बाहर पैर नहीं wer? मेरे जैसे अल्पदुद्धिवाळेकी छेखनीसे 
होना सम्भव नहीं है। किन्तु जिन भाइयोंने संवत्‌ १९६० की बस्वई या संवत्‌ १९६२ की 
कछकत अथवा संवत्‌ १९६७की प्रयागकी प्रदर्शनी देखी है वे यदि यह अनुमान कर 
dy प्रवृक्ननियोंसे कोई आठ at wq युवी अधिक सूमिपर सैकड़ों विशाळ 
m माना weet aga वस्तुएं, जिन्हें ngarat शुद्धिने सिरजा है, qaw 

vt a aa Da mban त ताक हे शो कालमा] 
; एक अन्तर हमार यहांकी अदृशनियोमें और यहाँको अवशाचीमें 
, यह हे कि हमारे यहां र्नो तमाशेकी जगह है। वहां छोग तमाशा देखने व fre 
बहकाने जाते है। साथ ही अपनी जिन कारीगरियोंको छिपा रखना चाहिये, उन्हे घे इस 
भाँति प्रदर्शित करते हैं जिससे अन्य देशीय agad चाळाक ब्यापारी इनके रहस्य w 
गोपनीय बाते देख और समझ केते हैं। इसका परिणाम यह होता हे कि वे अपने 
देशसे यन्त्र द्वारा वैसी ही वस्तु सस्ती, चाहे उतनी पायदार व west न हो, बना 
सेअते हैं और हमारा रोजगार मार Rà हैं, क्योंकि हमारे देशमें न तो किसी प्रकारकी 
were हे और न अमी तक पेरेष्ट द्वारा ही पुराने ser कारीगरोंने फायदा उठाया 
EU ed riti सग wt आया। मेरा अभिप्राय 
m “ass प्रदृ्शिनीका दिष्ठीमें der १५६८ के द्रथारके 

इन देशोसें अधिकतर दर्शक, जो प्रदर्शनियोंमें जाते 

जाते हैं। पहिछे अपना समय बे अपन; असीष्ठ cC WA audies 
समझने व उस पर अच्छी तरहसे miw करनेमें व्यतीत करते है'। फिर इसके उपरान्त 
Ta sa ह तत euer मो wa t! w rd 
शी शिक a . रहती है। उनसँसे अनेक बात बड़ी 
र आज में ५० सेण्ट अर्थात्‌ १॥) रुपया देकर भीतर सामने रत्नधरदरे 
( जिउएछ टावर ) की शोभा देखकर चकित रह गया | का उ बहुत der और 


ON 
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तमा 

D re trt 
यहाँ एक gada खड़ा था। अब wer v 
१0) रुपया टिकट के व qw छोटी नौकापर चढ मैं वहाँ जा पहा । यह gemi 
०“आरेगॉन” नामक qaqa है जो यहाँ दर्शकॉके किये रक्सा गया है। यह १९ थीं 
शताब्वीसँ अमरीका व रपेनसे जो seri हुईं थी उसमें wy भी चुका है। इसमें १२ 
इंच मु हकी चार तोप हैं व अनेक अन्य छोटी बड़ी तोप भी हैं किन्तु यह अव पुराना 
व दूसरी Wolter पोत समका जाता है। 

मेरा क्या था कि उसे मळे प्रकारसे देख ag किन्तु मेरा विचार maw 
निकका। यहाँ भीतर नीचे जानेकी आज्ञा नहीं थी । खैर, qw नाविक सैनिकके साथ 
जाकर ऊपरसे ही मैंने तोप इत्णदिको देख किया | 

यहाँ qw और नया अनुभव प्राप्त हुआ। qut, तथा अमरीकार्में समीको at 
थोड़ा बहुत भी काये करे कुछ देना पड़ता है जिसे यहाँ टिप w भारतवर्षसे इनाम 
कहते हैं व उसीका नामान्तर रिशवत सी है। यपि कोई यहाँ सांगता नहीं किन्तु 
यदि दिया थ जाय तो ager वीची निगाहसे देखा जाता है व दुसरी थार यदि फिर 
उसी व्यक्तिसे कार्य पड़े तो विक्षत सी उठानी पड़ती है। खैर, इसी saraq मैंने इस 
साविकको मी कुछ देना चाहा किन्तु उसने ढेनेसे यह कहकर इनकार कर दिया कि 
ऐसा करनेसे सुके गोळी भार दी जायगी। यह मेरे fst एक नया अनुभव इस देशमें 
था क्योंकि यहाँ पैसा देनेसे इर प्रकारका काम कराया जा सकता है w Qo 
छेनेसे कोई भी इनकार नहीं करता | i 

इसे देख हम छोट आये। अव सन्ध्याके चार बज गये ये। आज मैं अन्य 
fatal देखना सुझ्तवी कर तमाशेकी ओर wari तमाशे यहाँ नाना प्रकारके हैं 


करके दिखाना। यहाँपर quieter जमघट war रहता है और इस महल्केको यदि 
हम इन्त्रका अखाड़ा कहें तो अचित न समझना चाहिये। यहाँ aaga Kita 
waa ही रहता है। यदि यहाँ सूळ कर देवषि' नारद सी आजार्ये तो अपनी 
तपस्याका कुछ अंश बिया TA . ' . O. 
.. Wa क़ोग यहाँ बड़ी देर तक जमते रदे hide तथा qe दो . 
प्रकारके और नाच देखे, पानीमें geet कगानेदाळी खियोंका तमाशा देखा। इन सब- 
को देखते: साळते पनामा खाक (पनामा केनछ) के पास आये। यह पनामा खाकका एक 
छोटे परिमाणका पूरा नकशा है-अयांत यदि आप वायुयानपर pc वो मीळ- ऊपर 
feerar गया हे । सब कछ, vil, quid, फाटक, बाँध, नदी, मीक, ep. 

सभी कुछ देख पढ़ता LI इसके सम्वन्धसँ qu और विछक्षण बात हे । इसके INÈ 
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Rei eee दो care सिया पक परिधि रक्सी हुई हैं, दर्शक बसले पुकपर बैठ जाता 
है व सामने पड़े हुए यन्त्रको कानमें om केता है। यह चक्र पनामा 


ered चारों ओर आपसे आप इूमता है और यन्त्रहारा दशकको इर पृक थातका . 


देखते हुए इम आठ बजे बहाँसे Ste आये। : 3 
i x x ` x x : 

` आज मैं प्रदर्शनीमें आते ही भोतरी दृश्य देखनेके छिये «eri प्रथम मैं 

नाना प्रकारकी पुस्तकारिगॉके venturi यहाँपर अनेक wan देखने quiet 


बहुत 
सोनेके aww कारखानेमें wa केवक यही कथनीय है कि वह ठीक at 
प्रकार vitta कूटकर बनता है जिस प्रकार उसे काशीसै बनाते हैं अर्थात सोनेके 


दे प पे Tao RA qr om ऐप; er west ert वसली | 
इन्हें देख मैं चकित रह गया व देर तक देखता रहा । यहींपर qui और मोती देखा 
जो wama पुक इंच बड़ा होगा किन्तु सुडोछ व आवदार नहीं था, बजने qç 


इसार डाकर अर्थात, ७५ हज़ार रुपये कुछ अधिक c 
बह चल बह कि मैंने कोई मदर बरावर एक मोतीको एक काल कई ene | 


T आप qwe अ dara कस्पनीके प्रतिनिधि या साकिक ही हैं। इनसे मिळकर 


que ga दोनों हुए । सु तो यह हुआ कि इसारे कोग मी नण wem ^ 
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viet put 1 ] 

- हे किन्तु दुःल इससे हुआ कि अपनी हीन अवस्थाकी याद बेमौके आगयी। इस बड़ी 
प्रदूर्शनीमें .. हमारा नामोनिशान ही नहीं है।--दीक कहा है “पराधीन सुख eir 
नाही” या qt कहिये “भोहफिळ उनकी साफ़ी उनका, आँखें अपनो बाकी उसका” 

यहांसे यन्त्रसथन ( पैछेस आफ मैशिनरी ) सँ गया। इसे देख me 
खक गयी, नागा प्रकारके यन्त्र यहाँ ये जिनकः समझना भी. मेरे किये. कठिन 
wr थोड़ी देर इधर ya रहा, फिर सेनाविभागकी ओर गया । यहाँ faw 

Row आँठिकी equ, तमंचे, गोळी, araq, जहाज, सुरंग, टारपीडो, 
इत्यादिके छोटे छोटे नसूने देखता रहा । सबसे बड़ा तोपका गोळा, जो १६ इंच सोटी 
dat तोपसे दागा जाता है, देखकर अक्छ शुम हो गयी। यूरोपीय थुद्धकी 
मर्यकरताका gua आँखोंके सामने आगया। यह गोळा १६ Wu मोटा कोई quur सवा 
गज कम्या ठोस छोहेका है । इसका बजन २४०० पाउण्ड अर्थात्‌ कोई २५ मन है । 
इसके दागनेके किये ares ६६६.५ पाउण्ड अर्थांत ८ मन सवा पाँच सेर बारूद 
छगती है। ज़रा इसकी .भर्यकरताक। mg तो कीजिये ! 
सड़कों तकके नसूने यहाँ हैं। प्रायः इन देशोंमें (अमरीका व इज्ञकैण्डका git अनुसव 
हे) तीन प्रकारकी age अधिक बनती हैं, एक ककड़ीकी इंटोंको पिचसे जमा कर, 
दुसरी पत्थरके इकड़ोंकों पिचसे जमाकर, तीसरी पत्थरकी ईंटोंको पिचसे जमा कर। 
. ada ge नहीं होती । पहिके दो प्रकारकी सड़क बड़ी उत्तम, चिकनी व 'चस- 
` कवार होती हैं, इनपर पानी छिड़कनेकी जरूरत सी नहीं होती | तीसरे प्रकारकी age 
“magang होतो हैं, à केवळ उन नगरोस बनती हैं जहाँ व्यापार अधिक होता है व 

जहाँ भारी सारी गाड़ियाँ चकती हे । इन वेशोंमें गदै आपको कहीं नहीं दिखायी देती i 

स्युनिसिपैछिटीका यह प्रथम waleq है कि सडके aa रहित हों क्योंकि आजकक गर्दे 

ही बीमारीका घर समझो जाती है। वस आज इन्हीं घरोंकों देखनेमें साँक हो गयी। , 

x : x x x 
d bes NUT UT um माई प्रवृती 
_ देखने गये थे ज्ज कि ये मेरी ही देखभाकमें गये थे इससे मेरा अधिक समय इन्डीसिं 
Ar गया, (ware भी शिक्षामवन w सोजनरुह थोड़ा थोड़ा देखा |, : 


_ आते हमारे arate योग्य हैं जिनके बारेम Ñ प्रथक्‌ असुसन्धान कर रहा È 


wem है कि सुके इसमें सफलता होगी । | 


"E को देखकर चकित रह जाता पड़ा। यह देश अमरीकावाकोंके पास अभी थोड़े विनोंसे 


आया है। der १९४७ के वाद ही महाँपर असरीकावाळोंका शासन प्रारम्भ हुआ है 
flog इतने ही थोड़ RH गहांपर शिक्षते आशातीत उच्चति हो गयी हे और इस 
. देशको अब बहुत कुछ स्वराज्य सी मिळ गया है। इस देशकी जनसंख्या ८० काख दे, 
qe प्रति Gut मनुष्य इस अल्प समयमें ही साक्षर हो गये हैं। यहाँपर 
| १०० बाळकॉसें ४० या ४५ बाळका remet जाते Ë । इस छोटी आग्रादीमें 
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मी ४१७५ पाठशाकाएँ-हैं व यहाँका राष्ट्र अपने राष्ट्र-करकी आयका ont अंश 
शिक्षामें waq करता है । इन ऊपरके अंकोसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । ” 

सोजनराछामें मी एक अहुत दृश्य देखा । वहां एक आदा पीसनेवाढेकी c 
दुकान है जिसने विज्ञापन देनेके fu एक विकक्षण तरकीव निकाली है अर्थात्‌ मि 
few देशके छोगोंसे वह अपनी अपनी पोशाकमें अपना अपना भोजन आटेसे वहाँ 
बनवाता है | वहींपर एक हमारे भारतीय भाई सा पूरी बनाते हैं। पकौडीके किये यहाँ 
भीड़ छगी रहती हे व हज़ारों अमरीकन उसके बनानेकी तरकीव प्रतिदिन यहाँ खड़े ` 
होकर पूछते हैं और पकौड़ी खाकर मगन होते हैं। यदि यहाँ उत्तम हळवाईकी qui 
खोल दी जाती तो हमारे देशके भोजनोंका बड़ा ही प्रचार होता । ; 


x - x x x - 
आज मैंने et अच्छी तरह शिक्षासवनकी, छानवीन की । . यहाँ सहर्खो 
पेसी बस्तुए Ç जिनके अंक माळूम करने और यहाँ किखनेकी आवश्यकता है किन्तु, 
- अभी मैं यह नहीं कर सका, आशा है कि आगे चछकर करू'गा | 
जापानने जो आशातीत उच्चति गत quite qu हर प्रकारसे की है उसका 
डपोरा देख चकित रह जाना पड़ता है। स्वतन्त्र देश किस प्रकार. vale कर सकते हैं 
यह इससे मलीमाँति प्रकट होता है । c : : j 
यहाँपर ही सिच्च fire ईसाई सम्प्रदायोकी e d d कोई बीस 
तो मैंने देखीं। किन्तु इन सम्प्रदार्भोकी den सैकड़ों तक पहुंची हुई है। इन्हें Qa 
सुके अपने यहाँके सम्मदायोपर जो आक्षेप होते.हे उनका स्मरण आगया. यति 
रोमन Gufs w प्रोटेस्टेंट, प्रेस्विटीरियन च कृश्चियन, . सायन्सचरच ब अध्य अंनगिर 
नती सम्भदायोंके ईसाइंमतावकम्बी सबके सव जनसंख्या इसाई : कहे ब सतक. 


glos agita £ पर मैं क्या कर ana! “ Gad सोइ खो रामे 

रचि राखा” खैर । Pi 

: Rope मैं रत्न-भरहरेके सीतरसे दोकर चका तो संसारचक CHE आफ . 

steed) के diet युर! यहाँपर दो ओर दो प्रकारकी सम्पताको gat हैं। 

एके ओर प्राच्य सम्यत व दूसरी ओर aret । प्राच्य eet बीचमै हायपर सार 

inci, फिर डड ब घोड़ोंपर अन्य देश दिखाये गये हैं। इतके नीचे अंगरेजीमे कुछ š 
d १६१ id 
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हैते मैं पढ़ने कगा | जब. पढ़चुका तो अभ्तमें काळिदासका नाम आया जिसे 
इप ब विषाद्से रोमाम्च हो आया। अंगरेजीमें ae छिखा हुआ था-- : 
5 - "The moon sinks yonder in the west 
While in the east the glorious sun 
Behind the Herald dawn appears 
Thus rise and set iD constant change . 
These shining orbs and regulate 
: A The very life of this our world š 
यहाँसे होता हुआ मैं तमाशेगाहमें पहुंचा । यहाँपर आज दो तमाशे वेखे,.एक 
विश्यात duce स्काटका “दक्षिण weet यात्रा व वहाँ ही उनका खोप हो जाना,” 
ger, “ईसाइयोकी पैदाइशकी पुस्तकके अनुसार सिका सूजन” । .थे दोनों तमाशे 
किस योग्यता व किस सफाईसे तैयार किये गये हैं इसका ear देखनेसे ही छगता i 
स्काटका जहाज कैसे anpra चछकर डोवरके पासले गुजरता है, फिर किस भांति 
अटकाण्टिकके तूफानमें होता हुआ असरीकाके पाससे गुजरता हुआ दक्षिणी sp वके वरफीळे 
मैदानमें पहुंचता है । वहाँ किस तरह ये छोग स्केजाँपर रवाना होते Eee 
तूफानका दृश्य व अन्तमें स्काटका वीरोंकी भाँति सूख, प्यास व जाड़ेसे जान देना 
इत्यादि आँखोंके सामनेसे गुजरता हे । यह सब तस्वीरोके ger नहीं किन्तु विचित्र 


"T. 


कारीगरीसे किया जाता है जिससे सच्या दृश्य सामने आता हे i 
= o efter सूगभंशास्त्रका wer भरीमाँति दिखकाया गया था । पहिके 
अहाण्डको areq रूपमें दिखाया, फिर जळदृष्टि करके qeftet जळले ate दिया, 
— फिर reget द्वारा wit धीरे घोरे जढमेंसे उठी, फिर सूर्य, चन््रमा--ईसाइ- 
` बोंडे angan, फिर बनस्पतियाँ उगी, फिर जळचर, ज़मचर, सूचर RI 
सबके wali वावा आवुम ब हौवा wt | अन्तमें ईश्वर मेहनतसे थक कर आराम 
करने अछा गया ।' इन सबके विखानेमें विज्ञानसे बड़ी सहायता छी गयी थी । . 


é x x, x. Got 
आज crm wed ही साधारण कळाकोशळ-मवन ( पैछेस आफ 
Reeve आटे). में घुसा । यहाँ नाना प्रकारके यन्त्र w अन्यात्य नामा 
प्रकारकी बस्तुओका संग्रह है। इस tut दुकानपर सौदा बेचने ब बैंकॉमे 
frere रखनेके किये अनेकानेक यन्त्र वने हुए हैं खिनमें दिसांब-किताव बड़ी 'उत्तमता- 
_ सेरक्खा जा सकता है। ये यन्त्र प्रायः समस्त दुसरी साषाओंके tutt मिळते हैं पर 
Nei (ec) वनानेकी मशीन थी। यह बैङ्क व ब्यापारियेंके बड़े कासकी दे। 
जधा तो आपसे आप दो रफमोंके.किसनेके उपराल्त मह मशीन बन्द हो जायगी 

. feu आपको तुरन्त पता छा जाया कि इस wr रकम ज्यादा छी गयी EI 
४ जब ग्रह माळूम होगया ow आप एक दूसरा पेंच दथा कर सन्त्र wen तो 

DEDE AR | 
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एक quit मशीन ` जोड्नेकी है।' wal कीजिये आपको सौ.रकसे जोडूनी 
हे 1 आप सशीनपर सव रंकमें छापते चळे जाइये, अम्तसें पंच दबाते ही सबका जोड़ 
' शुद्ध शुद्ध आना पाई सहित नीचे छप आयगा। इस सब यन्तरोके कारण इस देशके 
कारोवारमें ege तथा बेईमानीकी बहुत कम गुम्जाइश रह-आती है.। "` 
' ` मदु'मशमारीके Rit सी एक मशीन- बनी है Seq. वह मळीमांति. मेरी 
सममे नहीं आयी । उसी प्रकार वोट QU किये मी एक मशीन है जिसके दवारा बोट- 
केने वाळा irit करके वोट इघर उधर नहीं कर सकता? यह समाना aeter है, ` 
सारे कार्यौके किये आजकळ यन्त्र बन रहे हैं । ऐसा शात होता है कि कुछ Rat 
AIT हायते काम करना सूर जायेंगे, ये विना wats कुछ क्र ही न सके | xw 
भी खो कार्य हमारे देशके बढ़ई व कोहार हार्थोसे करते हैं वह कार्य aa बिना 
wat नहीं कर सकते, इसमें कुछ भो सन्देह नहीं है। | ae es 
: aa होता हुआ, नाना प्रकारके raq «estet Quar qur, मैं अंडरबुड 
राइपराइटर कम्पनीकी ' घूकानपर पहुंचा । इस कम्पनीने qaw ही कर विया.हे । 
केवळ इसी wait विशापनके किये तीन छाखकी छागतकी एक mee 
मशीन. बनायी है । यह; मशीन mer है मशीनोंकी .परवादी है। इसका 


ME 
Rm se उन अर्थात्‌ कुछ ३७१ मन है। इसका डीकडोळ mg wit 
इसपर काम बड़ो 
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` असीतक सचते बंडी rata aa शीरोकी हे। यह १०० qeu ब्यासके 


; = aeui Sitka इसके धारा:कैसे कैसे.कायं होंगे इसका. अलुमान किया आ सकता 


, 0r - a ममा aad 
Aa छल Jum Š | अनुशीकन e) सुवण विभाग 
extr ESQ) e cae किये यहा नकिंकाएँ wit iti लीचेकी 


आफ टेरेस्टियंक Satan (पार्थिव चुम्बक सम्बन्धी विभाग ) 
» ` आफ-मेरिडियन quit ! 
आफै पुकानामिक्स एण्ड सोशियाकाजी ( अर्थशास्त्र तथा समाज 
शांख संम्बन्जी विभाग ) 
^ -&. ,, आफ हिस्टारिकछ Red (ऐतिहासिक खोज सम्बन्धी विभाग) 
द. gee केबोरेटरी (पुष्टि सस्वन्धी प्रयोगशाळा) 
१०. =. Kendala dekat (edie प्राकृतिक शक्तियोंके सम्बन्ध 
sl AES की प्रयोगशाळा) c 
33. बिसन सोछर mera (माउण्ट विशसन वेधशाळा) 
we तो मैंने ऊपर मोटे तौरपर नाम गिनाये हैं किन्तु एक पुकके भीतर अनेक अनेक 
प्रतिशाखाएँ हैं। इसका नास हे शानको पिपासा ।. हा ! हमारे देशमें 
करोड़ों vfi भिकाळ सन्ध्या करते हुए पवित्र साथित्रीमन्त्र द्वारा जगश्षियन्ता 
जानकी प्रार्थना करते हैं किन्तु वे कोरी प्राथना कर) ही चुप रह जाते हैं, 
कुछ नहीं करते। ` 
; जगवीशचन्त्र बसुके किये भारतीयोंसे अपनी निजकी पुक़ प्रयोगशाका बनाते नहीं 
बनती जिसमें केषळ ६० । 1५ काखका कासं है। कयां राजा. मंहाराजा, जो पत्रास पचास 
wre चन्दा दे wed हैं, सव Rai दो चार करोड़ रुपये एकत्र कर एक autas 
-मत्व्रिजनानेमे नाहीं. war संकते! न आने क्यों जड़े बड़े राजा कोग अपनी अपनी 


नो ed घड़े बड़े विणन विद्वानोंके द्वारा. feet गयी te 


® पुस्तकोंकी Rengat यह हे-- : 
- I Olassiceof-Internationnl Law ‘2 Astronomy and Mathematics 
- 8 Ohemistry and Physics + Terrestrial ‘Magnetism 
š 6 Geology chen 
. 1. Paleontology ope 8 Ambwolgy . ** °: “: 
. 9 History and Bibliography — 10. Literature. — BUE: 
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विषय सूचीसे आपको इसका पता ळग जायगा कि यह dem क्या कर रही है। 

यहाँसे होकर मैं फिर. जापानी quit पहुंचा व वहाँसे कुछ अंक संप्रह किये 
जिन्हें यहाँ देता £i जापानका सारतसे १०, १५, २३, १३८ डाळरका व्यापार हैं। 
Wed जापान सारतसे ८, ६५, ८६, ९३१ डाळरका कष्या मार मंगाता है व सारतको 
१, ४९,.३६, ७०७ डाळरका वना हुआ माळ येजता Ë । संवत्‌ १९२५ से जापानिर्योकी 
बृद्धिका आरम्म हुआ हे 1 उस समय जापानका व्यापार डेढ़ करोड़ आयात व वो करोड़ 
४० Ure निर्यातका था। संवत १९५७ में बढ़कर आमवुनी wee करोड़ च रफ्तनी 
३०० करोड़ हो गयी और अव १९७० में आमदनी १०८० . करोड़ व॑ रफ्तनी ९६० 
करोड़ ऐै। Tear लेखेसे साफ शात होता दै कि जापानने गत -४६ वर्षों अपने wit अपले . 


व्यापारको द eng बहाकर neve, u कर खिया हे! याची कर किया है। यानी पाँच सो तिरासी 
गुना अधिक बढ़ा 1. इतने ही समयमें हमने क्या उसके अंक सी 
यदि मिळे तो पता छरे किन्तु मोटी qfi इसने ही आधे काळसें केवक 
Sed sree ela ene be ina 

यहांसे मैं “awa ऐड नेशनळ वीमेन्स क्रिश्चियश. टेस्परेश्स gai? गया i 
वहाँले ओ अंक संप्रह किगरे घे नीचे विये ़ातेहै- `. — 

निम्नकिखित पाँच, वस्तुओंका व्यवहार करनेसे नशा Hr सय नही हैं। ` 
सिंबर Te, सासांपेरिका,.बैनिल्का. सोडा, fent आदि ।.. 

मादक rei उच्णताको छोड़ सोजनके और कोई .गुण विद्यमान नहीं हैं। 
हो तो केवळ उष्णताके आधारपर ही हो सकता है। ww आपको नीचेके अंकोंसे 
यह पता करेगा कि यदि क़ोई व्यक्ति १० सेंट (पाँच जाने) के मिच सिख पदां खरीदे तो 
. उसमें निम्न rf उष्णता पायी जायगी। यह साप ढैछोरीसँछ दिया गया है, 

कैकोरी उतनी उष्णताको कहते हैं जो एक प्राम जळके तापको एक अंश बढ़ा दे. । 


PA Fel ades tS rS. 


आदा daa ९७०ण 
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ताकिकासे आपको सित fiw प्रकारकी ani मावक aa 
प्रति सैकड़े मात्रा माळून होगी । 
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4 ` [ अमरीका | 
समयपर ` पिकाचा मात्र है। - अब आप उपयु'क्त' विवरणसे अपंने ak नरकरूपी 
सौरी pae lepete wet. गन्दी ' हवायुक्त at qut सबसे 
गन्दी कोररी हों ब जहाँ Ginga अत्यन्त uhr वस्तुओंका gut होता हो। मैंने 
अपने घरसँ qwarc सौरोवरकी यह हात देखकर अपनी vet हंसीमें कहा सो था 
कि सुमकोगं राक्षसी हो या देषी यो इस नरककुण्डमं . से बच कर. निकछती हो। 
सुके थो दिन भी इसमें रहना पढ़े तो' मैं : अवशय: बीमार पड़ curet C anandi 
शिक्षुओंकी - इस भयानक gagi, dex किये सौरीघरकी गन्वूगी च रिद्रयोंकी 
बन kerah aii ER 
AG तमाशे परमे इस समय आठ . थे, समी समयके qu पैदा हुए थे । 
सबसे छोटा qti महीनेसै पैदा हुआ था। वह यहां १४ दिनसे थां। ne घार 
केवळ ३० आउंत अयात्‌ १५ छडाँक था। यह देखनेमें एक जूदेके बराबर था। 
= alara rang irah क कह ना प्रकारसे जीवनदद्धि aka छरे हैं 
| NE-NE बवा हत्या व घन-नाशाके उपाय सी 
छीपपोत कर छेखा बरावर रहे i सह Has 
` शस अदुशैनीको वेखनेवाका बिना इस परिणामपर vp नहीं रंह सकता 
कि इस tee निवासिर्योमे अर्थात्‌ पाश्चात्य . सम्पतामें कामोस जक agiia 
बढ़ी प्रधानता है। यहाँ पग पगपर नाना प्रकारसे स्त्रियोकी सुन्व्रताका qua 
दिखाया गया है । कोई तमाशेश्री जगह अथवा प्रव्राँनी पेसी नहीं हे जिसमें इस 
हत्या d uidi. विपपासक्त का डत्नति 
कर रहे Ç, गह समके नहीं आता । इसी तसाशेगाइमँ सैकड़ों पेसी ami € जिन- 
में स्त्रियोंका रूप यौवन ही नहीं किन्तु अंग gara देखनेका सी बढ़ा प्रबन्ध Qi 
इस प्रदृ्शनीके बनानेका विचार प्रथमम आर० do Ves. Hai 
THM जो इस समय इस संबके उपप्रधान हैं। यह विचार संवत्‌ १९६१ में ही 
उठा था। १९०६ में इसके छिपे एक विशेष विधान बनानेके निमित्त सानफ्रेनसिसको- 
की ओरसे वाशिंगटनमें प्राथना की गयी थी। संवत्‌ १९६६ (१९०९) में इसके किये २५०० 
प्रतिनिधिर्योसे जो व्यवसाय संस्थाके प्रतिनिधि घे पत्रद्वारा सम्मति qut गयी उन्होंने 
पक स्वरसे इसके qud सम्मति दो sti इसके उपरान्त २१ सार्गशीष १९६६ (७ . 
दिसम्बर १९०९) iioii Lg जिसमें सानफ़ानसिसको वाळोने इस कार्यके fet 
,४०,९८,००० डाकरका चत्या (३ फाल्युत १९६७) १९११ को ठाफ्डवे 
विघानपर अपने हस्ताक्षर किये | he इसके किये जग Aga 
हुईं व २८ आश्विन १९६८ को राष्ट्रपति टाफ्टने अमीनमे खुदवाईका कार्य प्रारम्भ 
किया 1 प्रथम भवन. अन्त्र शाकाका कार्य २३ यौप १९६९ (७ जनवरी १९३३) को प्रारस्म 
हुआ और भवन २७ फाल्गुन १९७० को तैयार हो गया | । 
इस प्रदरांगीने १९५ qug जगह छेकी हे। यह सानफासिसकोकी खाड़ीके 
दक्षिणी छोरपर बनी है। यह ठीक equine ( गोइडनरोट ) के सीतर है । 
कुछ जगह २॥ मीळ कम्बी व आधे ste चौड़ी है। इसके दोनों ene सरकारी 
किळे हैं। eg पार et ऊँची पहाड़ियाँ rtt कपर us घास qi हरी सरी 


१३. १४५ 
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aj. < 
हैं। प्रदर्शनीके पीछे सामफ्रान्सिस्कोके नगरकी Tat हे. जिसने इस. प्रदर्शनीको 
ww ARA प्राकृतिक रंगशाढा बना erar È 1 E. | 

` madi तीन emit Rea घान भाग ११ सहरोंसे सुसब्यित 
& । पश्चिमका किनारा प्रधान प्रधान विदेशियोके भवनो तथा पशुशाछासे युक्त हे और 
एर्वीयमाग तमाशेगाइसे भरा: है। .यह ret इस समय ५ करोड़ डाळर अर्थात्‌ 
१५ करोड़ रपयेकी छागतकी है। इसमेंसे ७५,००,००० डाठर सानफ्रान्सिस्को नगरले दिया 
हे 1. इसके सिवाय हैकिफोनिया . प्रान्तने M9,99,009 और फ्रान्सिस्को, मारने 
५०,००,००० ब़िशेष कम्पनीके कागज़ द्वारा विगे.हैं। co, ००,००० भिन्न भिन्न आत्तो. 
दवारा mu हुए हैं। .अपना .. अपना waf करनेमें केकिफोनियाके जि्कोने 
,३०,००,००० दिये हैं १००,००,०००. मिन्न, मिश्र.कनसेशनोंस छगे है । विदेशी राज्यों 
द्वारा Mo,09,000. और विशेष व्यक्तियों द्वारा अप्रनी अपनी angkat warahi 
:६५,००,००० छरे. हैं। ये अन्तिम वात उस प्र! ४नीकी महत्ता दिखानेके किये किसी गयी हैं। 
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चीनी बस्तीका हाल । 


ऐक दिव शे रातिको मरे डय निका । अमरीका बहे बहे नगरी 
जैसे न्यूयाक, शिकागो, सावफाचसिसको इत्यादिसें “चाइना टाउन! 
sieh ie win Ci चाजी होस यो बले देखने चाचा करते i Na 


आयुध रखे d: वाहे ओर एक घोड़ा था। | 
मूर्तिको जगानेके किये यहाँ सी आरम्ममें कुछ वाय होता है । पुजारी कोय 
यहाँ सी देवको इरं प्रकारकी वस्तु चढते हैं । ` एक विशेष काराजपर अपने 
anta यह कि इस adan आनेसे nea रीति व रिवाज QQ ही देख प 
जैसे कि सारतके किसी मल्बिरंमें दूष्टिगोचर होते हैं। हमारे quii 
- खो कुछ प्राच्य है वह संसी बेहूदां समका जाता है, सभी उसकी 
कहावत है कि “कमजीरकी माँ सबकी भाभी होती हे” edi 
लहीं दिचकता । वही वात यहाँ सी देखी । कमजोर है, 
ard नहीं है; इसीते 'चीनियोंके ada आकर सब कोंग हँसी 
देवाचंनकी समी वातोमे इन्हें अन्धविश्वास ( सुपस टिशन ) दिखायी पड़ता 


aa व शरावको उनका wg uui जरा सी तकळीफ नहीं होती | 

आकर नास्तिक पोर-अमरोका निवासी यात्री सी उस भाँति नहीं wate 

भाँति चीनी मन्दिरमे qe पादरी करता है। किन्तु जापांगी मम्विरोसें पेसा 
किसी सी मलुष्यको न होगा क्योकि उसके माई-बाप हैं । 
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बढ़ा ही दुःखित होकर निकळा । चीनी महत्कोंमें gaa qu : मैंने 
भारतकी भाँति wee सी देखे जहाँ वेश्याएँ अपना पेशा -करनेके क्रिये बैठी थीं। 
योर-अमरीकामे rait या ध्यमिचारकी कमी नहीं है; प्रत्युत ` अधिकृता" हो d; 
किन्तु ges च अमरीकार्मे Gee व वेश्याए नही हैं। यहाँ इस कामके किये 
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दुसरी व्यवस्था Qi अमरीकाके नगरोंमें 'सछून” या शराब dite amit यह 
कार्य होता है । वहीं पुरुष व स्त्री दोनों जाते हैं | शराव बेचने वाळेखे कह Qa ही सब 
mew हो जाता है। wegen पास बहुंतसे छोटे छोटे होटळ रहते हैं RI 
वस्तुतः चकळा या अड्डा कहना चाहिये। पुरुष घ स्त्री. शरावकी दुकामसे ; 
यहीं चळे जाते हैं। यहाँ उनके किये मनोवांछित प्रबन्ध हो जाता है। aah 
हण्जासोंकी perdet नाखून काटमेके-किये जो कड़कियाँ होतो. हैं. जिन्हें hwe . 
कहते हैं वे प्रायः अच्छे चरित्रकी नहीं होतीं... वे. इसी कार्यके fet रखी NIB 
waja तथा म्यूयाकंमें Gara जतिरिक्त सैनीक्युरिंग (नाखून काटने) w मैलेजिंग७ 
(साकिश करने ) की हजारो दुकान हैं। इन सबको शी प्रकारका अड्डा. समझना 
चाहिये। पर इन्हें कोई भी बुरा नहीं कहता और” न ऐसी. स्त्रियां. समाजमें. ही . 
बैसी बुरी Rawa देखी जाती हैं जैसी कि हमारे देशसें वेश्याएँ देखी जासी है । मैंने 
तो इल देशकी ही पुस्तकोंम यहां तक पढ़ा हे कि इस. देशम १४ वर्षकी अवस्याके. 
बादु किती पुरुष या स्त्रीको ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी समझना सूळ है। यह.विपय बड़ा _ 
ही गम्भीर है व बड़े ध्यानके साथ इसपर विचार करनेकी आवश्यकता है। मुझमें न 
इतनी बुद्धि है न अनुभव कि मैं ऐसे जदिळ विषयपर अपनी कुछ सम्मति दे ak 1 vf. 
इतना अवश्य कहू गा कि विषपवासनाकी शक्ति इतनी प्रक हे कि इसका रोकना. ` 
नारद पुसे तपस्त्री maqta भी नहीं बन पड़ा फिर यदि सछिके आरम्भसे ही सारी. - 
पृथ्त्रीपर किसी न किसी रूपमें वेश्याथ थीं, चाहे वे हूर. पुकारी. जाती थीं या अप्सरा, 
तो आज वेचारी इन स्थ्रिपोंत्रे क्या अधिक पाप किया है कि समाजमें इनकी. इतनी 
“daki Taat साथ यह कहनेको तैयार k कि यदि संसारसँ किसी प्रकार 
गणना, करना सम्भव हो तो उन कोंगोकी .ड्याकी .अपेक्षा जो सच्चरित्र हैं 
पेसे नरमारियोको संख्या अधिक पायी. आवेगी जिनका सम्बन्ध एकसे अधिक 
बारियो और नरांखे है। हा waji, Pan पुरुषोंकी संक्या.तुश्चरिश्रा fixate ` 
कहीं अधिक मिळेगी । . फिर कया कारण हे कि कुचाको पुरुष तो अच्छे समके आवें . 
Reg बिचारी fuf वेश्याओंके ma दूषित क्री wt) मै अधिक न कह ` 
कर. इतना ही कईंगा कि. इस. सम्बन्में सुके पाश्चात्य न्याय प्राच्य अन्पामसे . 
अधिक माता हे | अस्तु, चीनी बस्तीकी और सी अनेक वस्तुए' देखता हुआ मै घर: 
हाट आया | 2 


. #Mibiicuring apd mamaging, - 
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पन्द्रहवाँ TS ' 
असरीकासे' प्रस्थान i 2 VU RR 
E 'दनको छोड़े आज ठीक छः मास हुए । इंतना समय अमरीकामें विताकर 
Wü असरीकेन नावपर जापानके ढिये प्रस्थान किया। असी नाकको छूटे 
एक घंटा भी नहीं वीता था कि इसका अनुभव. होने छगा कि मैं योर-अम्रीका छोड़ . 
प्राच्य दिशाकी ओर जा रहा É ! जिस प्रकार मारतसे चकते संमय नावपर भारतीय 
व अरबी खांनसामे, नाविक व खकासी देखे थे उसी प्रकार पहाँ चीनी देख पड़े। जिस. 
प्रकार भारतसे चछते समय जदाजके मोजनाळयमें अंगरेज छोग हिन्दुस्तानियोंक्रे साथ 
कल kail ल जिस प्रकार भारतम 
सब अच्छी जगह शवेतांग प्रसुओंके किये सुरक्षित रहती हैं उसी प्रकार यहां मी: श्वेत 
देवताओंके किये अच्छे dhah टेबुळ सुरक्षित रहते हैं। gef रावणके dua 
जिस प्रकार देवताओंका यह पक्षपात नहीं सहन कर सकते थे उसी प्रकार आज दिन, 
जापानी पीछे दैत्य इंसका सहन नहीं कर सकते किन्तु अभी nit अग्नि बं वायु, ww ` 
व वरुणको पकड़ कंकासे काकर ` काम करानेकी शक्ति नहीं है। इसी किये जाप 
छोय अमरीकत aa सफ़र नहीं करते । ये छोग प्रायः जापानी कम्पनीके जहाज़ों- |», 


सुच ही qami कूद पड़ा । वह देखो आधा जढके भीतर सी wer गया; अब तो 
` पूरी डुबकी मार की । नहीं gd तो qeftë १३ छाख गुना बड़ा हे भा वह कहाँ aqna 
नहा सकता हे । वह rents ga जानेके कारण आङमें चका गया, किन्तु जान ऐसा ही 
qur है मानों agati गोता ही मारा हो। ' 

. थोड़ी देरतक asi छाळ-पीळा काळा रंग रहा पर धीरे घोरे यह सी काळि- 
मामें ga हो गपा । अहाज़के सामने, ठीक जहाँ मैं खड़ा था वही, आकाशे द्वितीया- 
का wey उग पड़ा जिसकी शोभा देख काशिराज, दाण्डव qur wel, नटराज. 
Uqa भाळड़ा बाळशशि याद आ गया। थोड़ी देर मन उसी ओर छगा रहा.पर . 
er भी अन्त हो गया । यह सी अगाघ निशाकी eet सुख छिपा कर सो रहा | 
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बिना दरिया | 34 in 
मैं सी यहाँसे इटा और नीचेकी ओर TST, पर आ पंडा पीछेकी ओर खुळे 
'डेकपर कुनातके पीछे आकोक देख पढ़ा Ë नीचे उतर कर उधर बढ़ा तो क्या देखता हूं 
, कि यहाँ बहुतले चीनी नाविक व यात्री एकत्र हैं और वहाँ खूब जोर-शोरसे दीपा- . 
बढी सची है। छक्के dingt आवाज़ आ रहीं थीं । सीड़के भीतर घुसकर देखा व पूछा तो 
साझूम हुआ कि चीनियोंके सनोरण्जनांथ जद्ाज़के केरतानकी आशासे समी असरीकन 
w है। “कमी कमी प्रथम भ्र णीके यात्री सी यहाँ आ कर Fa जाते 
व कुछ Tar बैठते हैं। सुना गया है कि एक यात्री एक दिनमै छः सौ रुपये हार गंया,। 
प्रथम अणीके ग्रात्रियोर्मं भी जूपकी कमी नही है-। यहाँ भी प्लूमूपानके wait 
gu gur: होता है व. संगें वारुणी. मी ' उड़ती जाती' है ।.संसारकी यही eter है 
वायज़को दार दुनियासे नहीं गकेती उपंदेशकंगण चिल्लाया ही करेंगे-और संसार 
कानमें du डाळे अपनी राह “वछता ही जावेगा t BER 
"« - आज रविवार है। कछ ही इसंकी घोषणा हो चुकी थी। अव दुस बज. गये। 
यात्री छोग पुरतकाळ्यके uni 82 हैं। नौकरने प्रार्थना च भजनको पुस्तिकार' काकर 
रख दीं। एक ओर ऊंचे देदुळपर कपड़ा डोळ एक मोटी वाइबक रख दो Tat भात्रिः 
qt तीन पादरी ये; वे आये! उन्होंने प्राथना. करायी,- सजन गाये, फिर कुछ उपदेश 
किया; चढ़ाया ques कियां ] फिर कोर अपना अपना कोम करने करो । थोड़ी देरके किये ' 
यह पुस्तकाळय गिरजा बने गया था, अंब फिर मासूळी पुस्तकाळय बन गया। ` 
to कुछ. तेरके बाद पुक पादरी एक पुस्तक यात्रियोंकों wiz गये” सुके भी एक 
मिळे गयी । इंसंका नाम है--'टूरिस्ट-डाइरेक्टरी आव. क्रिश्चियन बक इन" दि. 'चीफ 
g आव दि फार der, इण्डिया' ऐंड चाइना'® | इस पुस्तकपर छापाखानेका नास ` ` 
नहीं wat है सिफै यह किला है--म जेण्टेड बाइ दि कमिटी आन दि रिकिजस taq 
आज ऐंग्डो-अ्मेरिकन काम्युनिटीज़ आव प्रिपा;-आक्रिका ऐंड साउथ अमेरिका । C 
^ 8 उसे set पळरकरं देखना प्रारम्स' किया । ८३ qui आगे इसमें an 
Kera हाळ ठिला है। ww बड़ी कृपा करके ईमारे सभी eit व wiñaqta 
इंलाइयोंको संत्याप्‌ बताया है। कडकत्त में निस्तछिखित संस्थाएँ ईसाई dent बतायी 
गयी t-q सिडेन्सी कारूज,. संस्कृत काढेज, रिपन wr, बंगवांसी- काकेज-- - 
काशीका हिन्दू काळेजं भी ईसाई संत्या है। erai ही नहीं आपने और भी बहुत कुछ 
किखा है। exu कहा गया है {-- ` | 
“मारता क्रित्तान sat स्थापना जिस आम्दोळनका परिणाम है उसके rada" 
का अ य fae केरी नामक एक अवुने पाद्रीको mi C x 
` देशी भाषा trent प्रथम समाचारपत्र निकाळनेका ot हिन्दू स्त्रियों तया कड़कियों- 
"Tourist Di 
Far East, India arene of Christian Work in the Chief Cities of the 
+ Presented by the Committee on:the Religious needs of -Anglo- 
६ th America 1913 hi 
: ` $“ Toa humble Baptist minister Will belongs thë 
honour of inaugurating & movement whith liss 78४7 in the esta- 
blishment-of the Christian Religion in India.........To these mission- . 
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की शिक्षाके प्रथम उद्योगका अय इन्हीं. पादरियोको mg e i है 
इन्होंने उनके कई महत्त्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक सुधारोंमे भी सहायता. दी है | 


“वतमानः can जितने विद्यार्थी ( युवक तया वच्चे) विद्याध्ययल कर रहे हैं ” 


` बसको. दुशमांश .प्रोटेस्टेण्य मिशन ege ही शिक्षा पा रहा है”... . 

"दात तीस wat में इंसाइयोंकी den तिगुनीसे मी अधिक बदी. है।” .. . 
-o “सामूहिक aan an समाजका अपने पुराने. घमे-विश्वासको छोड़कर 
इसाई. सत ग्रहण करणा-गत वर्षोकी qw विशेष महत्त्वपूर्ण घटना है (7. . 

उपयुक्त वाते इस प्रकार मूट-प'च मिळा कर छापी गयी हैं कि उनमेंसे भूठकां 
निकारूना वगर जानकारीके नहीं हो सकता । हमारे इसाई साइभोको घम के नामसे 
मूडी वातोंका प्रचार: करनेसें छा आनी चाहिये। पर aa Hut सिरान 
धर्मोपदेश ) भी qw प्रकारका विशेष रोज़गार है, और रो ज़गारतें वगर. सच-मकूठ ओड़े 


पेसा. नहीं मिळता । इसीकिंये विचारे. पाद्रियोंक्रों अपना पेट पाउतेके किये: मूठ सी - 


दोळना पड़ता है और मोठे भाळे.नर-नारियॉको फुसकाकर.घन एकअ करमा पड़ता ic 
ऐसा न को तो काम ही न चळे । फिर या तो मिशन त्यागना पड़े यासूखों मरना पडे]. 


अव इम छोग हवाई द्वीपके निकट आ रागे Rra प्रकार qu. अवृनकी पहा: 
Nat सूखी geh देख पड़ती. थीं उसी प्रकार ये सी नजर. जायीं।. जहाज qu भीतर 
गया। इम. छोग होनोळूळू्ते उतरे । यहाँ उतरते ही माळूप हो गया कि quac देश 
छोड़कर अब ran देशमें आ गये ।-आज्ञादी ही जगह गुळामी, अमीरी की जगह गरीबी, 
रची रची अहाळिका्ओंकी जगद छोटे छोटे मकान yaa होने:छगे ( -किरायेक्ी 


गाड़ी कर हम छोग शहरके बाहर 'भाइनाहाऊ' नामक होदछमें जा उतरे । सोख़बका . 


प्रबन्ध भी. साधारण था--असमेंसे शाकपात Raka qan निकाळना कठिन था, 
इससे wg रोटी आहू व-दूधपर गुजारा करना पड़ा |. .. ... . 

. _ रात्रिमर कोकिछकी 'कूक” सुनता हुआ घरकी याद.. करता रहा। प्रातः काळ 
पक्षियोंके गान तथा 'अरण-शिखा-घुमि” सुन. कर उठा । उठते ही: रसाछ व. wa 
gata अठखेकियाँ करके मन्द वायु wet आने.छगा । मैं उठकर नित्य कायसे निपट 
. rire । यहाँ सभी प्रकारके मारतवषके इदा देख नेमें art i बड़ी देरतक-सामके पेड़के 
नीचे खड़ा उसे Target gies देखता रहा । बुझने मेरा प्रस देख पक फळ सी. टपका 


“aries i$ due... the first vernacular newspaper printed in 


` Bengali and the first attempt ‘at education for "Hindu girls and 
women......... They aided in the accomplishment . of other ‘important 
moral and political reforms.” 

s- About. one-tenth of all the-children and youth. -under instruc- 
tion at the present time are in Protestant mission-echools:” 
.- +. The Christian -population bas more than: trebled. during the 


past thirty years 


“A notable feature of recent years hasbeen the.mass movements, 


` entire community's turning-from their ancient faiths to Obriatignity.” 
e 
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: हवाई दोपडी स्थिति । 


दिया जिसे केकर मैं बड़ी चाहसे खाने कगा। थोड़ी देरमें पुक नारियक सी पेड़परसे 
गिरा | असे भी मैंने उठा छिया और तोड़कर खा गया। चिरसंगिनी चींटियोंका सी 
मिलाप यहाँ हुआ । मारे प्रेमके जब तक मैं चका नहीं आया बे टेवुळसे इटी हो 
नहीं । मकड़ी व जोळे सी यहाँ देले । कहाँ तक कहे, पेसा IR था जो यहाँ 
न देखा हो | अपराहत तक यहाँ दिन काट तीन बजे दिळोकी ओर mug 
gelani चछा | ; | 
| ११९ 
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दोषे घान्यकी साँति फूकता फछता तथा दिन प्रतिदिन बढ्ता जाता है। यह सत्य है 
कि बाऊकोकी उद्चति देश व आतिकी उति है इसी फिये किसी सगर वा देशको 
पाव्शाछाकों उस जातिकी गर्मी व जीवनका मापक यन्त्र कहें तो अनुचित न होगा | 
ngadi gir केवळ पाठशाकीको ही देख कर जातिकी अवस्थाका पता कगा खेले है] 

इस छोटेसे कसबेसेँ मी मोटरोकी अरमार थी। एक garai. टाइप राहटर व. 
get बाइसिकिळ भी देस पड़ी! यहाँ अधिकांश ager जापानी ही ये। बहुतसे 
वर्णसंकर मी होंगे। इस दीपमाळाको यदि आपानका उपनिवेश कहें तो अनुचित 
w होगा, इसी कारण इसपर जापानका दाँत छगा है। _ 

- मगरके सीतरसे garan हुआ मैं अब नगरफे बाहर चका आया | यहाँका dha 
wor करना असम्सव हे! यहाँकी सूमि .ऐसी स्थरा है कि जिसका ठिकाना 
Wf । qw ऊपर एक qui, पौधा, wawa मानों गिरे पड़ते Ë । पथिकोंको जिस प्रकार 
writ बनस्पतिकी अधिकता देख पड़ती हे उसी प्रकार यहाँ सी देख पड़ी। प्रायः 
qu, Senger सी उसी जातिके हैं जैसे कि बंगाळ्स हे । आम, अमरूद, ताइ, केका, 
. _. 'गुकाचीन, ete तथा सारतवर्षके और भी अनेक वृक्ष देख पड़े । इनके अतिरिक्त पहाड़ी 
(at wreqen gaga ब फन देक पड़ते हैं उनकी तो यहाँ अत्यन्त ही 

gerer, सङ्कको छोड़ और सब सूमि इन्हींसे मरी हुए मिळती है । | 

.. ` चे pit द्वीप हैं। पहाँकी प्रधान उपज इस व अनच्चास है। de 
यहाँ बड़ी उत्तम होती है। इसकी कई जातियाँ हैं किन्तु प्रायः सभी छाळ गन्ने है 
और प्रायः १॥ इंचसे ९ wa तक मोटे व बड़े wed होते हैं । चीनीका 


) w हे कि at उत्तम चीनी वनानेका ब्यय ५० डाळर फी टन पड़ता tate 


कोई ३५० रुपये व्यय करनेसे २७ मंग चीनी तैयार होती है। इस मोटे हिसावसे कोई 
ujan चीनी पड़ो। यह Waq तैयार को हुईं चीनीका परता है। saw 
इस संमय चीनीका भाव ९० डाकर टनके कृगभग है अर्थात्‌ १०) मन । इस हिसावसे 


dm ; शा रुपये सन फायदा हुआ किन्तु यहाँसे अमरीका तक.के जानेका भाड़ा भी इसमें ; 


ai WA देख पड़ी। कहीं कही weet कता भी देस 


Ri यहा भारतवपंके epe ami ही अगर छगते हैं। पर Sth 


„ ही वत Re पड़ता था, बीचमंसे इमारी गाड़ी. चढी जाती थी। ed जंगछी 

: WW व्‌ कता-गुढ्मॉकी बहुतामत थी ' जैसा कि ऊपर ar आये Qi भाया दो घंटे 

Tak वाद्‌ १३ बजे मैं “किळाळ'& mag पास पहुंच गया < . 

. feme हाउस” नासक होटकसै उतरा । स्नान इत्याविसे. निपट भोजन कर .बाइर 

`. निकका तो क्या देखता हूँ कि चारों ओर जगह जगह पर पथ्वीमेंसे qut. निकळ रहा 
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SES verse) cites pues पया दिन. प्रतिलिध पढ़ता जाता है ug wed 
Bien e ae iny हा पक्की alk वे उसी दिये किसी बगर या भेशको 
Merger छल sp imal siepe एज फडे A aghe aT घोगा | 
HS it Arena Ur WR SAPEN VUE गया झगा हेते À 
ru gp vit y: भरमार धी । monu WINS राडा च 
rent owes पड़ी a कमर अधिकांश ager wnat ही थे। azas 
Seer शी EP ees dived: af जापानका eh mE लो ugika 
psum wu eee ser ues छगा Ea | 

१३ ue ya z MOTE याइर MI आया! iui ag. 
DUE uper umat P sehr: wy Bü उदर RE feet Tis 


^a sau e "euo क 


Sed em ocu qe अग्र मानों गिरे पड़ते है kena जिस शकार 
Tue दा RE Nu vere? ea परकार wat सी शेख SHI प्राय: 


2 š 
“ » "o. . w De - 
mu, शिकास ay पव Ute Ctl RET है आस, ERES, GTZ, करा, 
n ep mew ०775 lore que yana W. z, = TRES २ 
gaip ung Mee) GUI YA दुधा देख पड़े p इनक YANG पहाड़ी 


MIL 
जगह ओ एतः नालम, इचु श कल टल फुले Yael घो wg! waqu Vr 
अडुवायत d, सरक Pi "emm air ng wt FE Rek Zl 
ये grea हीर Ki cro मयात €W c च अनद्यास हे: इस 
ast बड़ी wm होसी D एश शज wach हैं किन्तु en सभी oe wee 
जोर माय ११३ qp oc cup Us Weg ag uu होते E । चीक 
arena Bene mara tuper 1000 Bemi RE गा, अभी प्रतना छी कह सेन 
wear ४ Ea vpi foe ms ushi tr ५० U पी बन पदसा genyin 
WAP qus अकारे स्यात eed qo nh कोरी रंगार होती हे । इस GE Rma कोर्ट 
4] गन emt chi cc pon aw फो दुई चीनीछा परमा दे! tantu 
इस सूनव चीपीका आय qa Seer एमे जमगन है waia १०) अन 1 इस fure 
४1! उपमे सन फादर टसा Pa zr ais उक छे inen गाझा भी Ws 
साइना KAT 
maa खो. ow छीक कर tas uer दिया आकर बाहर लेखा जामा हैं 1 


रन्को हमें त्वः दुर्वी d; पदाथा aa देख पडा ofl कहीं siqa एसा भी Se: 


jt i शांरतंबर्पक सुश mar छी spe खनते Ka पर Seakan 
भुरळ जता नहीं दोसी, नता जमीर ही पेटे छोटे gent vines खोड ww Yd 
शोड़ी हुए ध्यते ets बाद alamat $4 qur Beg aguh दोनों ओर सघन पन 

छो रय देख पड़ता wn, Raia man गाड़ी चलो wet थी। वनसे simol 
vul ar and जसा फि अपर शिख जाये Wa Hm दो Us 
wath बाद १६ wa में nemo mang we पहुँच गया = 
fepe Se" rpm ue sath समान gears निपद shua कर बाइट 


Fe s. w" 


Sameer तो बया देखता ह कि जारो ओर संगर जयद पर ea qe निकश 77 


... Li wes soe s... 
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किन्तु वात कुछ और ही थी। यह एष्जीके भीतरसे--अकृतिकी रसोइसे--झुआँ निकर 
रहा था जो वस्तुतः साफ थी इसे देखता हुआ मैं पुक घासके मैदानमें पहुंचा । किन्तु 
यहां कुछ देख नहीं पड़ा 1 गाड़ी वालेसे पूछा, सैया यहाँ क्यों छाये हो! उसने उतरने- 
को कहा w ळे जाकर वो तीन गड़दे दिखाये। ये गडदे झावके सहुश पत्थरोंके ये, पूछनेसे 
ज्ञात हुआ कि qw समय, कुछ विन हुए, ज्वाकासुसीसे गळे हुए पदार्थ बहकर इस c 
सारे मैदानमें भर गये थे। जितने दक्ष यहाँ ये उन्हें १० फुट तक Afar quu 
wda ada छिया था। समय पाकर खळे हुए पेड़ोंकी राख व कोसका quta - 
निकळ गया, अब केवळ पेड़का साचा रह गया हे । इन, गड़होंकों पेड़का साँचाछ 
कहते हैं। इन्हें देख में होटळकी ओर छोटा। बीचमें गल्यकके गड़द्दोंके निकट 


qut हटा तो जो कुछ देखा उससे चकित हो गया 1 waqar कीजिये कि एक बड़े मारी 


“इस हुशयको मी देखकर मैंने शयन किया ।_ 


छ Tree mould. - ya 
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ficte dn । ] 
(0t. प्रातत्काळ ` उठकर अन्त्रशाळामे गया जो इसी होटछके जिकट है। - यहाँ 
| सूकम्प-मापंक-पन्त्र देखा जिसका जँगरेजी नाम naa है । 3 आळे पक 
ठोस पक्के uk रखे रहते हैं जो नीचे. पहाड़े था ठोस 'चह्टानपरसे निर्मित 
दोता है। इसमेंसे एक डोरीके सहारे एक और Se यन्त्र कटकता है। सामने एक 
गोछ ढोक रखी होती हे जो घड़ीके सहारे प्रमती है ।'पथ्वीके भीतर ज़रा सा भी घक्षा 
STAN A कस्पन होता है उसकी suç आरो-पीछे, वहिने-बाये, ऊपर-नीचे प्रत्येक 
` दिशामें आती है व प्रायः dendi सभी जगह उसंका' असर होता है किन्तु उसका 
अंबुमव बड़े सुक्मयन्त्रके विना नहीं हो सकता। यह “यन्त्र उस ` कस्पनसे कौपने- 
छगता हे किन्तु कटका हुआ कस्या यन्त्र, स्थिर रहता हैं व qw वाळके Aggie: 
गोळ ढोछपर जिसके ऊपर विशेष quf. झगा कागज़ होता है एक विशेष रेखा बनाता . 
जाता है। इसी रेखासे वैशानिक छोग इसका पता छगाते हैं कि सूकम्पका der यन्त्रा- 
. छयसे कितनी हूर तथा किस ओर W इसीके साथ आन्योकन करने वाळी शक्तिका सी ` 
पता छंगाते हैं। यहाँ एक चित्र देखा, जिसमें dag १९६४ के. दार्जीकिंग वाळे सूक- 
'स्पका लेख टोकियो-जापानकी यन्त्रशाछासँ किला गया.था-। यहाँफे अध्यापकसे quu 
ज्ञात हुआ कि संसारमें: कहींपर-मीः -सूकमप. आवे, ग्रह यन्त्र उसका पता छगा RTI 
इस fete यन्त्रका आविष्कार. जायानियोंने किग्रा; ऐसा सुके बताया गया । किन्तु 
alat व. रुसियोंने . पीछेसे .इसकी बहुत कुछ उन्नति की है.।, इस समय सबसे 
waren रूसी है। यहाँ मह सी. बताया गग्रा कि इस यन्त्रके आविष्कारसे सूरामं- 
“बिद्या arster ae सिद्धान्त कि सूरामं अभी प्रवित अवस्थामें है, waw गया हे। अब बे 
उसे. ठोस समझने छग गये. है-क्योंकि रवरित पदार्थमेंस इस प्रकार घक्क की gue नहीं 
चकत सकती-।: यहः बैज्ञानिकोंकी . सलप्रियता है. कि वे. सचाईको भाननेके छिये 
` हर समय तैयार रहते है, सम्मदा[यिर्योकी तरह नहीं कि वाइबिङ; कुरात या बेदमें किसी - 
दोचेके कारण असम्मव बात भी सत्य ही है। इनमें हठघम नहीं है, यदि होता तो 

सच्चे इश्वर-शानकी प्राप्ति मी ger हो जाती | असङसे Prete झानका नाम ही 
Say’ हे और इसीके आविष्कत्ता सच्चे वेदोंके qer mfè È | ' 
यहाँले छौट चळनेकी तैयारी की कि इतनेमें दोरळकी पुखकपर कुछ विचार ळिखनेको 
कहा गया । मैंने कळम उठा अपनी गंवारी देशी भाषा व असन्य देवनागरी अक्षरोंमें 
'निज्ञकिंखित छोटासा विचार fee दिया 1 हमारे ave हिन्दू Sur (e fe qa 
EU enters dett tem b sa yapan सन ron 
. WR .अरूमोड़ा, बदरिकाअम इत्यादि, या अन्य किसी जगह ही सही, योर-अमरीकां 
निवासियोंको अंग्रेजी, जमन, फरासीसी सांगे किखते देख हँसी नहीं जाती, vu? 
, उनकी नकुक कर बे स्वयस्‌ अंगरेजीमें feet कग जाते हैं। इसीका नाम है 

- पराधीनताकी छाप t 

“यह बड़े आमल्दुका विषय हे कि झुरे संसारके भिन्न भिन्न देशोंके देखनेका सौभा- 


छ Beismograph. : > 
— + ( Eur-Amerioszz Europe and America» Western people— 
योर-असरीका, diet व अमरीका = पाश्चात्य देशनिवासी) | 
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; [¦ wakta 
ग्य.प्राप्त AA WAA AAA आनन्द प्रात 
हुआ जो “नियागरा"के जकप्रपातके वू्शनोसे हुआ था । इस aa 
रूपोंके दर्शनसे मनोविकासमें कितनी सहायता मिकती-है कहना । पाशान 
त्म सम्पता व गौरवमें यह देंश-विवेश-अंसंण बहुत ETT हुआ ए 
इच्छा हे कि पूर्वीय देशनिवासी भी दिन-प्रति दिन अधिक अधिक संक्यामें देश-विदेश- 
की यात्राको निकछे !.हिन्युओंके जीवनमै देशाटनका बड़ा. भाग. हे. और. वह ades सी 
समका जाता. हे । यदि यही साव मारतकी चहारविवारीके बाहर सी.सारतनिवासियों 
को के आवे तो क्या ही उत्तम हो | मैं इस होटकमें बड़े सुन्न वे आरामसे रहा; यहाँ इर. 
प्रकारको सुविधा at. 


Smee . Ds i 
Ye NE १५९७४" 7. 


` दोटळसे चळ जहाज़की ओर रवाना हुआ 1 रास्तेसें एक जगह कटहळका NU 
देखा जिसमें कटहर wë थे, तोड़कर तरकारी बनानेका जी चाहा पर ' मनको रोक war 
गया। रास्तेमे कोइ विशेष घटना नहीं हुई । जहाजके किनारे यात्रियोंकी मीडू कगी भी; 
अधिकाँरा जापानी यात्री हीं देख पड़ते Q । ये छोग अपनी qhaq. थे, फूलों तथा ` 
vitet माळा पहिने हुए थे। जहा ज़के नीचे चटाई विछा विछाकर बैठते यें 1 इन्हें देख द्वारका - 
जाने वाळे जहा 5पर हिन्दू आग्रियोंका चित्र आखोके सामने आ' गया। प्रस्थानके समय ` . 
आवाळवृद्ध-वनिता सभी छोग रोकर घड़ी wer ps Bw जुहार करते थे, इसे देख gu 
भी अपने we मित्रोंसे सुम्बईसे विदा होते समयका gea um m ma ratai - 
जळ सर आया, सुशकिकंसे तवीयत रोक wer s डंपर सी. बहळाने चछा गया।'किसी ` 
विशेष घटनांके विना ही इम दोंनोळूळूमे आज फिर कौर आये। 7050657 -. 
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सत्रहवाँ परिच्छेद । 


p. = 


होनोलूलूमें चार दिन । | 


छो अर्थात्‌ खाळासुखीके दशँनोसे छोटनेके उपरान्त इस 

नगरमें प्रायः चार दिन तक ठहरा। इस वार नगरके died tude 
Pee रहा | यहाँ डेढ़ डाळर Vy - रुपये प्रति दिन किराये पर अच्छा कमरा सिका 
था। .इन चार fie चीनीका कारखाना, अक्वेरियम्‌ अर्थात मच्छी घर, 


= संग्रहाय (म्यूजियम) व पुस्तकाळय देखे जिनका संक्षिप्त वर्णन नीचे करता q— ` 


अन्य 
VES उपयु के तांकिका देखनेसे आपको शात हो गया होगा कि १९१९०९ agi- 
we बेचारे 


चीनीका कारखाना ' , 


हीपमाळाकी. खास कृषि या यों. कहिये कि प्रघान जीजिकाका सहारा 

pf है। प्रायः समी कारखाने वड़े व विस्तृत रोतिपर वने हैं व समीमें अनका 

प्रजान अंश असरीकानिवासियोंकी deti आता है, इसी कारण आयका भी विशेषांश 

omen किन्तु इस पर सी सजदूरीका भाग हवाई देशनिवासियोंको 
ñ ess: 

हवाई देशनिवासियोंकी कोई विशेष जाति हो, ऐसा न सप्रकना चाहिये क्योंकि 

अब यहाँपर कई जातिया वस गयी हैं जिनका विवरण इस प्रकार हे-- . 


wae c. cs २६०७१ 

एशियाटिक हान ... 2 3 Taqa a ३७३४ 
पो्टोरिकन aa s an ७८५० 
` सम्प काकेशियन ५४८६१ 
_ जापानी ` ७५९६७४ 
इवशी व उनके संकर ६९% 

` काकेशियन हान - eet 
- पोखुगीज २२३०३ 
“स्पेन निवासी : १५९९ 
ft ` २१६७४ 
"करियल ` gura 


१९१९०९ 


२६०४३ ही रह गये हैं' अर्थांत. कुळ जनसंख्यासे १३५ फी 


| इनकी संख्या हे । यहाँ जापानियोंकी संख्या बहुत बहू रही है। इस समय भी 


NL 
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संख्या ७९३७४ है अयां कुछ जनसंक्यामें ३५ फी सैकड़े। चिस प्रकार यह den 
बंद रही हे उससे संयुक्त राष्ट्रको मय होता है कि कुछ दिन वाद यह दीपमाळा जापानी 
मलुष्योंसे सर जावेगी । तब कदाचित जापान इसे अपना उपनिवेश बताकर इसपर 


.. ऊपरकी थातोंसे स्पष्ट ange होता है कि इस मित्रता व शत्रुताकी aq नीचे 
क्रोई भारी मेष छिपा है।- वह क्या है, झुनिये-[ सत्रहवी शताब्दीसँ स्पेनके. शशिको 
अहण STAG उपरान्त राजनीतिक सत्ताके आकाशमें केषळ दो देदीप्यमान uw रह 
गये--पूक फ्रान्स, दूसरा इङ्गखेण्ड | संवत्‌ १८७२ में जब कि नेपोळियनका सार्य a _ 
हुआ और वह पकड़ कर सेण्ट हेकिनाके erg मेज दिया .गया तवसे ममोमण्डकमें c 
केवळ इञ्जळिस्तानका साग्य-चन्त द्वितीयाके वक शाशिकी ar शोमायमान हुआ ` 
बढ़ते बढ़ते wp पूण कळाको शास हो गया । संसारमें प्रसारका जितना स्थान था 
सबमें इसकी अ्योत्स्वा छा गयी। सौ वर्ष पयन्त इसने संसारपर हुकूमत की । बढ़ते 
बढ्ते इस देशका व्यवसाय इतना बढ़ा कि. संसारसें कोई भी देश इसके सुकाविलेकी 
तुब थ का सका । भारतको धुवर्ण-सूमिने इस वेशको माळामाळ कर fra ` 
: as १५६: 4 
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७०७०७००७०० A A AA AA A ANAA ७९०९ ७७९४४९ PPA ATA AAN 


यह होता ही या कि दुसरी ओर गये पौघेका ह. गया । 
फोडरिक दि ग्रेट, चा बो adi प्रशियाकी छोटी छोटी रियासत मिळकर 
अमन साज्ाउपके रूपें संगठित होते weit संवत्‌ १९२८ में फ्रान्सपर विजय प्रा कर. 
य उसीकी बदौऊत दर्जानेकी बड़ी राशि पांकर यह राज्य बढ़ने कगा। इङ्गढेण्डकी 
पसा हला vaa euasit लम कम और जहां इङ्गखेण्ड an 
प्रकार विभव व शक्तिके गंशेके कारण जसुहाईंसां छे रहा था वहाँ पह नवीन देश अपने 
सारे बक व मानवशक्तिका प्रयोग कर अपनी बुद्धि करने aq, यहाँ तक कि इसकी . 
KA संसारको चौधिया दिया और इङ्गढैण्डकी सी आले खोक वीं। जिसे करू 


at पाठि dw कर खड़ा किया था वही आज प्रतिद्वन्द्रिता करने छया, सही 


i m Ta पुशियाके पश्चिमी सागको इङ्गकिस्तान अपनी मिळ- 
कीयत समझता है और वहाँको हाटमें किसी अन्मका आना ससे अखरता है, उसी 


` सिक्का जमाना चाहता हे और अपने व्यापारका प्रसार चाहता है। _ . 


संसारके साग्यसे जापान अफीसचियोंकी पॅरिसे अछग हो कर दूसरे एशियाइयों 


— wu छिड़ं साना कुछ भो आइचयंजसक न Pan 


Mm होगा । योर--असरीकानिवासी शीम्र ही. 
इस काटेको विकार फेकना चाहते हैं, यह तो स्पष्ट ही है। देखें भविष्यम क्या होता है। 
१३२ ` 
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. . सुके खेद है कि मैं चीनीके कारखानेका व्यौरा बताते बताते c जाने war क्या 
शरक गया, कृपाकर.पाठकगण सुके इस बेकार ee जिये क्षमा करेंगे । 
4 बाईके चार प्रधान द्वीपॉर्म, सब मिकाकर १९७१ के सारूमें ७१७०३८ टन 
अर्थात्‌ १६६६०१२६ मन चीनी तैयार हुईं । . इस छोटीसी iverunt, जिसमें दो 
छाखसे भी कम aga रहते E अर्थात्‌ काशी तगरसे भी जहाँकी जनसंक्या कम है, - 
` वहाँ 'चीमीके wa कारखाने हैं w डेढ़ करोड़ मनसे अधिक चीनी बनती, है। यह. सब 
इच्चति गत १५ साळसे मी कममें हुई.है।  ... 7. रा 
: _ _ जिस कारखानेको देखने मैं गया था. उसमें प्रारस्मसे छेकर अन्ततक सब काय 
, बढौं होता है | इसकी ओरसे ऊखकी अपनी खेती होती है जिससे यह कारखाना सात 
सास तक 'चळता है। Q २००० ager काम करते हैं किन्तु कारखातेसे केवळ 
८२ सलुष्योंसे ही सब काम हो जाता है, यह यन्त्रकी सहायतासे सम्भव होता है । 
जो महाशय gis इस कारखानेको दिखा रहे ये,वे पहिले युके qu जगह छे गये। 
meter मोटी मोटी अर्खोसे कदी, गाड़ियाँ थीं, अपरसे एक कोहेकी सिकड़ी, जिसमें काटे 
निकळे Š, माकाकी भाँति जुमती जाती थी और वोनों गाड़ियोंप्रसे एक संग Ka 
उतार कर अमोचपर फकती जाती थो । यह उस जळीसी जान पड़ती थी।, मेरे . 
प्रश्न करवेपर वताया गया कि पत्ती हटानेके छिये ये जळायो जातो हैं।. मैते पूछा 
'कि क्या इस साँति जकानेसे चीनीमें नुकसान नहीं पहुंचता, were मिळा कि हाँ 
. चीनीमें भी जुकसान होता है w पत्तियाँ जळ शानेसे जो dit यहीं. पडती उससे खेत 
भी कमज़ोर होते हैं पर पत्तियोंके नोचलेकी बसिस्त्रतजढानेसँ,जो नोचवाईकी मजदूरी 
| क MONTE M 
e Tenda एक विशे .चीड़े. पटरेपर गिरती. È.. जन एक खास 
तौछकी रख नीचे गिर. पड़ती है तंब यह qar सव उखोंको केकर निशेष. wx दारा 
ऊपर चकता है, हासे अख कोल्हूसें गिरती. है। यह कोल्ड तीन मोटे मोटे GS वेहतका ` 
होता है। बीचमे qw जगह चाकुओंका der है ।..पृहिका येऊन w£ तोड़ देता है, ` 
qutt इनमेंसे रसं निकाक देता है, फिर चोकुओं चाका tex इन्हें काट हता है, अन्ति- 
.-स बेन रहा सहा रस सी_निकाळ केता है।. सोई quit ओर 'सूले quet. भाँति 
“asap: Os परा पह लसीचे ert bt भाँति siw दी. जाती है.। पर 
इसका WU सकता है । गो इसका काराजू बहुत Ragi नहीं होता . तिसपर | 
` सी सोरा कागज या वुफ्ती इसकी बहुत उन्तम.व सकती हे ।. ea 
EE ait पहा ३०० मेँ प्रायः १५ या १६ साग चीनीका होता है। पेराईके बाद 
-R एकसे कुछ अधिक साग /वीनीका रह जाता है Aree निकाळनेका यदि यत्न 


बहुतसे;कारखाने wa इसी:छाक vit ही - चाकान कर. देते हैं। योर-अमरीकार्से 
. आया पाकके कामसें यही माती है । पर इस कारकालेसेँ इसे साफ़ करते है... 
, ३१ AM. 
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साफ़ करनेके qv फिर गछायी याती है। गकानेके उपरान्त wg 
Kasi qç छानी जाती है और गन्धकका gut भी इसे दिया जाता है जिससे 
इसका रंग सफेद हो जाता है। फिर यह पकाकर गाड़ी रावके aga बनायी खाती 
है। फिर दावी महाशयके Agie भशीनके age मशीन द्वारा wate 
wet अकरा कर की जाती है । तब वह विशेष मशीनसे सुखा कर SEIT मर बाहर 
सेजनेको तैयार होती है। रससे Sec Viet बनने तक एकसे कम भाग चीनीका और 
नष्ट होजाता है अर्थात ३०० मन गन्नोमें प्रायः १६ सन 'चीनीका भाग होता हे पर 
चीची कोई १४ मच तैयार होती है अर्थात २ मम कुछ सोईें, कुछ चोटेसें we हो जाती 
है। सोईवाकी तो बरबाद खाती है पर चोटेवाळी शराव बनानेके काममें आती है i 


जहाँ तक सुके पर्याप्त करनेसे माछूम पड़ा सब दे केकर कारखानेवाकोको अन्त- . 


— ñ एक जावे प्रति सेर फायदा होता हे.। यह कम नहीं है। सुके खेद है कि मैंने अपने 


देशसें कमी इसका पतां नहीं देखा है किन्तु ered महीं आता कि इसमें इसमें qu- 
साथ क्यों होगा। तुकसानका कारण केवर एक ही माळूम पड़ता है अर्थात बढ़े कार- 
aa न होना । यहाँके कारखानोके पास अपने खेत हैं, अपने चीनी व शारावके 
कारखाने हैं, और अपनी expert चीनी विकती है। यदि हम भी पेसा ही करें तो 
अबश्य फायदा हो। ; 

' हमारे यहाकी =ë बहुत पतळी होती हैं। इसका कारण यह है कि खेतोंसें 
mare महीं पड़ती, यदि उसकी पत्ती भी खेतमें डाळ दी जावे तो खेतको काफी 
खाद्‌ मि जाय । अखकी जाति बनानेके किये अच्छा वीज छेना चाहिये और उसे 


: हैक्षानिक रीतिसे योगा, खाद देना व सींचना भी चाहिये। यह सब उसी समय 


हो सकता है जब कि आधुनिक इमया मिटे अर्थात. किसानोंके पास अधिक भूमि हो 
जिससे उन्हें यथेष्ठ उपचारके किये काफी घन छगानेकी योग्यता dt । 
यह दो प्रकारसे हो सकता हे पक तो आजकककी waq प्रथा : 


ET DN EIE या सर्मीवार स्वयस्‌ हौ कृषक बन 
: दामे, जो दुसरी रीतिपर पहिछी ही. बात हो आवेगी । दूसरे, कृषक छोग एक होकर 


07 - समवाय समिति बना कर परस्पर सहयोग करें । 
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प्रवन्ध पुक जगह करनेसे दूर हो सकती È जिसका केवळ मात्र उपाय भारतको जीवन- 
प्रणाछोको wawa ही है i 


यह सत्स्पाठय कपियोळानी उद्यानमें वैकेकी सागर तरके निकट बना ya. 
हे--नगरसे यह मायः अढाई कोस दूर है किन्तु द्रामगाढ्री इसके qub सासनेसेही ` 
होकर गुज़रती है। इस कारण नगर-निवासियों अथवा यात्रियोंकों यहाँ आले 
जानेमें कोई असुविधा नहीं होती । संवत्‌ १९३१ में इस ween महाशय 
चाखस्‌ पुस्‌. कुक व उनकी पत्नीने सहाशय जेम्स वी. कासेछकी वी हुई सूमिपर 
बनवा दिया था। इसमें मत्स्यॉको एकत्र करमेका तथा उनको देखमाकका व्यय 
हानोळूळू रेपिड ge कम्पनी, चकाती | 

इस इमारतके निर्माणमें ६०००० रुपये व्यय हुए थे Reg इसमें बराबर बृद्धि 
होती रहती हे । यह सप्ताहके सभी दिनोंमें दर्गकोके किये झुका रहता Di दरेक २५ 
सेण्ट देनेसे भोतर जाकर mara रहरपका दर्शन कर सकता है। 

हवाई द्वीपके निकटवर्ती प्रायः चार सौ fw fire प्रकारकी मछठियाँ 
प्राप्त हैं । इनमेंसे अनेक तो बड़े विलक्षण eost हैं। इनके रङ्गको देखकर मलुष्य 


aga मछकियोंम विद्यमान हैं। ai स्वरूपकी जितनी ही विभिन्नता है 

उतना ही अधिक रङ्गोका सेङ मी है। इनके रूप-एङ्गका वर्णन करना कठिन है। arag- 

बसे कोई भी ऐसा रङ्ग नहीं है जो यहां त पाया जाता हो अगवा qt कहिये चतुर चितेरे 

जितने रङ्गोके मिळानेकी शक्ति रखते हैं समी यहाँ पाये जाते हैं। इन सीन कण्डोको 
११४ ; 
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daa t] T 
कावा यच AAN > PNA aa AT aaa.” 
से appa होता है कि इन जस्तुओंकों किसी कारीगरने चित्रित किया हे किन्तु 
ज, उत्तम, व कठिन है कि उसकी was करना अच्छे अच्छे सुसोवरोके 
किये कठिन ही नहीं असम्मव है! केव काळ, पीळे, नाळे, काळे, gura, कई रङ्ग 


^. हया दिक्षण प्रकारके चित्रोंसे gada कहनेसे ही काम नहीं wr! sei 
` . Ren उसको देखे उनका अतुमान कराला कठिन हे । : 


अते यहाँ प्रायः दो सौ Faw मिच्र-प्रकारकी मछलियोंके दशान किये। . इनका जो 
प्रभाव मगपर पड़ा उसका उल्लेख नहीं हो सकता | 1 A 
I RAE) ` 

पाश्चात्य सम्पताकी यह विशेषता है कि समी. नगरोंमें वहाँके पुरातन रीति- 
रिवाज, चाछ-डाछको सकी मांति समझने तथा हुसरोंको छुमानेके किये बड़े बड़े संप्रहा- 


- 


. „= NGO गगरमे-सी एक संग्रहाळ्य है जिसे तिरीक्षक पण्डितवर टी. qui 
qa सी: डी. महोदय हैं-आप इसी संस्थाके सम्बन्धमें पक बार सारे संसारकी यात्रा 


wisi और एक पुस्तक भी उसी सम्बन्ध आपने किसी है 18 


.... Mert इस rek सम्बन्धकी समी want संगुहीत हैं। पुराने 


` देवता, मन्दिर व darah स्थान, ene नकशे, : भोजन बनानेको रीति w 
WR, कपडे-कत , TGT, जळ्चर-भभचर, पंशु-पक्षी इत्यादि इत्यादि r 

. सुके विशेष कर इसके कपड़े बहुत-अच्छे छगे। गह एक विशेष प्रकारके qu 
की wre मिगोकर पीटकर बनाये आते थे। ` काठके नकशेदार Redi द्वारा यह 


ww चीरे WAT AR जाती:ग्री जिससे यह बंदू कर कोराजकी भांति हो जाती थी i 
किर इसपर: पत्ते रंगसे Reg? बनते ये . पानीले. काम आनेके aa 
"कुछ कपडे विशेष प्रकारकी मोम 'कगाकर मोमजामें बना छिये जाते ये। गमे कपड़े 
इतने गमे होते थे कि उन्हे ओढ़कर vcnit qiia vit rafia सकतीः। ccc 

7, wr. शिये. यहाँके कोग पुक विशेष प्रकारका चख पक्षियोंके- परोंको पुक 
Wate See बनाते ये। `ये घस - बढे परिश्रम, तथा समयके ब्ययसे और अनेक 
v परोंसे बनते थे । यहाँ ऐसे वहुतसे wu है I. निरीक्षक महाशयने बताया 
कि ये ww चार चार हजार रुपये दे देकर खरीद करके यहां: qur किये गये हैं। ये 


`. विचित्र और विकक्षण हैं और-बेखनेमें बड़े सुन्दर कराते ह। 


हवाइयच हिस्टारिकक सोसायटीके एक waksa भी वातांळापका अवसर मिळा। 
आपका शुभ नाम waq. डी. We महाशय है, आपसे भी इस Wiqi निवासि- 
Wf बारेम बहुत कुछ. माकूस पड़ा। नीचे किसी दो चार बात और बताकर मैं 


जस दीपमालाका qure समाप्त करूँगा | इस हीपमाखाकें पंके नाम, उसका क्षेत्र 
TV WW. इसका गाम है 0७४0४ Papers of The 1 f इस पुस्तकका नास है Occasional Papers of The Bernice Panabi 
Bishop Museum of Polynesian Ethnology and Natural History Vol. 


VN Slip ort of a Journey Around the . worl 
relating to awam, पा i the .world to .study matters 
१६४ 
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| २४३ | १०२० |१५११४,१८१७४ ३३२८८ 


ww विचार कीजिये कि काशीके नगरसे छोटी जनसंख्या वाळे द्वीपमें 
२३९ memang १०२० शक्षक, व विद्यार्थी ३३२८८ हैं। जनसँक्पापर १७ फी Qui 
का जौसत पड़ा अर्थात्‌ यहां सभी बाळकॉको . पाठराळाओमें जानेका अबसर सिकता 
_ है, इसीसे यहाँ इतनी उच्चति हे । ; 
यहाँके व्यापारका हाऊ सी aft | संवत्‌ १९७१ में यहाँसे मारूकी रफ्तनी 
४१५९३८२५ डाकरकी हुई व आसदुनी ३२०ण०९७० डाकरकी अर्थात्‌ : इस वेशने 
vm अणिक सेजा व संगाया कम । बाकी रुपये घरमें आंये जिससे देश भनी हुआ । 
मोटी मोटी vet ये हे-- 
छाक शक्कर ३२१०६०११ डालरकी न 
सफेद चीनी १०७५१४१ , ` sym 
फळ व सेवा ४७८३५८३ 7” , 
अन्य wert छोटी छोटी हैं। ( डाळर-कगमग तीनं रुपये दो आने') 
राष्ट्रीय करसे यहाँकी आय १९२५१८७ Cr dee १९७१ में हुई व व्यय 
४९६२८६३ हुआ अर्थात आयते व्यय अधिक हुआ, यह sedat बात: नहीं है। 
` समी जीवित देशोसि पेसा ही होता है। - जनतापर कर उतना ही कगाया जाता है 
खितना ' साधारण व्ययके किये आवश्यक होता है 1 विशेष w असाधारण equi रिये 
wpa काम चढाया जाता È | 


१९५ 
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पहिला परिच्येद | 
नवीन एशियाका स्वाधीन शिशु | . 
Taa अन्तिम दवाई दीपको भी छोड़ यथपि हम Rm ही 
पशिचमकी ओर आगे चळे जाते हैं तो मी पहुंचेंगे qua वस्तुतः 
नहीं 


det बैसे गोळ i पूर्व, पश्‍चिम, उत्तर, दक्षिण कुछ मी नहीं हे. 
संकेतके किये चोन, जापान तथा इनके मिकटस्थ tagen, भारत, ah as, 


Wt तो कहीँ मी खड़े होकर विचारिये तो जिस ओर gd maraq 
होता है उस ओरके देश gd दिशामें होंगे और Re iei 
होगा उस ओरके a पश्चिम विशावाके देश होंगे। किन्तु आजकककी बोऊचाछ- 
में थे आच्य' और 'पाश्चात्य' शब्द E E शब्द बन गये हे ओर 


4 


इनका अथ बहुत छोगोंने यह समझ रफ्सा है कि जहां अहांकी सम्यतामें 
रिक wak प्रभाव न पाया जाकर केवळ आध्यात्मिक विचारोंका Wt 


हुए बहुतोंका सत है कि वत्त मान देशॉमें प्राच्य waqa vu सारतका ही अहण 
हो सकता Ñ, अन्य चीन, जापान, प्राच्यकी अपेक्षा पाश्चात्यके अधिक निकर हैं। 
a पाच्य समका सूक है। fri एक विद्वान महाशय, जी» काड'स डिकिन्सन- 


इस पुस्तकका निचोड़ पुस्तकके ऊपरवाळे कागजपर इन शब्दास खिखा 
“शस qes? विन कोका समाबेश किया गया हे गा A 
असार्वोका वर्ण है जिनका अजुभव अमरीका, मारत, चीन और आपाने 


This book comprises a series of articles recording impressions ` 
and recollections gathered ‘in the course of travels ir Assis Rid 
India, China and Japan. Ina concluding essay, the author suggests 
that the civilization of India implies an outlook on life fundamentally 

RR wa 
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उसी 
न ent eer 4 
Mex wu बढ़े भाईके gee ves देना पता परम wder समते हैं। ~ 


संहायतासे waa कडू रहा भा। यदि आपान गोडी-वारूदू और तोपे-बन्द्रक 
आदिसे रूसकी मदद न करता तो बेचारे रूसकी और भी दुर्गति हो जाती । पक वार 
मैंने पहाया कि जापानसे aay जानेमें थोड़ा विस्व हुआ तो रूसी सेनाको वन्दूकोंके 
युकांविळेने छोहेकी छड़ोंसे'और संगीनोंके बद॒के Veta छड़ता पड़ा था। - 

` oc vbt सी संवत्‌ १९६८ में अपनी पीनकसे करवट छी; और वह एक हाय मार 
* soq ' जैसे विदेशी राजाको निकाळ प्रजातन्त्र राज्य बन बैठा । किन्तु 'आपसमें 
मेळ न होनेके कारण और कतिपय quilt व्यक्तिगत अम्युदय और उत्थानकी इच्छा 
iga रह जानेके कारण कण्टकोसे असी तक पूर्णतया बाहर नहीं -निकका है। aa 


RTO राष्ट्रकी जान ETS पछड़ेपर इधर उघर छटक रही है । - अमी यह निश्चय 


रूपसे कहना कठिन हे कि यह नवशिशु पनप कर कथ तक प्रौढ होगा । पर जो कुछ दो 
different from that of the civilization of the west; and that essentially 
the other countries of the far Kast are nearer to the West than to 
Tadi. The Indian attitude ho call that of the religion of Eternity, 
and the western attitude that of the religion of Time" ` 
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योर-अमरीकाननिवासियोका ग्रह wur कि gei 
इन उपयुक्त घटनाओंले wazi ही देख पड़ता 
अव इस युक्तिको साथक रखनेके Rot gas स नॉयडा ] 
SR समयंतके किये ही दिकिन्सन irr जैले, SERE Se 
aa छिखना प्रारम्भ किया है।-पह तो हुईं aa बीज - 
सो सी सुन er उचित है।. फिर विद्वानों-और उभयपक्षकी बातें जान dd 
उपरान्त अपनो सम्पति स्थिर करना विचारशीक quitur qw wr होगा'। : 
| प्राच्य विद्वार्नोकी सम्मतिमें “ प्राच्य सम्पता ” को ब्याख्या इस प्रकार होगी- 
“ आ्ाच्य सस्पता उस सस्पताको कहते हैं जिसके wa समाजपर वाहा जंगतके प्रभाव- 
के साथ साथ अन्तजंगत्‌का प्रभाव सी पड़े अर्थात्‌ जहाँ पक. ओर समाजमें : सांसारिक 
उद्चति और विभवकी आकांक्षा mag रूपसे तरंगित हो वहाँ दूसरी -ओर -आत्मोच्चति 
और बक्षविद्याकी कहर भी सनुष्परे जोवनमें हिकोरे मारती हुईं पायी जावे; ? क्योंकि 
उनका विश्वास है किं जिस प्रकार Ye पत्थरकी इमारतके छिये चहानपर नींव डाळी 
` जाती है, rpm नहीं, उसी प्रकार सानवरूरी ' सामाजिक इमारतके fet सी 
आध्यात्मिक-अत्त जगत्‌ रूपी चइ्टानपर सांसारिक वाझ इभारतको खड़ा करना पड़ेगा|। 
मैं और देशाँका हाळ तो नहीं जानता पर सुके भारतका हाळ थोड़ा बहुत 
माछूम है, इसळिये कहना ही पड़ता है कि भारतनिवासियोको केवळ पीनकबाज 
दार्शनिक मात्र ही समझना गिंतान्त सूरू है अथवा स्वाधंकी चरम सीमा है। - 
| अठारहवीं शताव्दोके अन्तमे geet “ भाफ ” द्वारा शक्ति-प्राप्तिकी युक्ति 
अचानक TS हो गप्री। उसके पूर्व भारत हर प्रकारकी कळा और विशानमें gilani 
शिक्षागुरु था, यह किसी व्यक्तिसे भी छिपा नहीं है। : इसके विपयमें यदि अधिक 
ababaka का मरा पुस्तक “ पाज़िदिव्द वैकआंडण्ड-आफ 
hs याळाजी ” तशर आचाय wasqan सोळकी पुस्तक * 
` फिज़िकळ aneda आफ वि ega? पढ़िये । pube one 
देखिये अध्यापक सरकार इस विषयमें अपनी पुस्तकमें क्या दिसते.हैं-... - 


SD SY R 


C 


qe 
हो, फिर भी इतना तो ज़रूर है कि वह इन विषयोंके प्रति . निरपेक्ष है- और pis 


š ti 
“इससे अधिक असत्य और क्या हो सकता है! इसमें | 
हिम्दुओंने अपने जीवनके arai अतीस्त्रियात्मक बारको ही विशेष tee AS 
दे, फिर भी उन्होंने ufus (apr) आधारकी अवदेखना कमी नहीं की 
nega ऐसा कहना चाहिये कि भारतीय सम्यताके इतिहासमें mafia, पेहिक 
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ee) KA AA 
dk भौतिक wasis दारा ही अकौकिक, आध्यात्मिक तया आधिभौतिक वाते 
roue उपनिषद, वेदान्त तथा गीता ऐसे कमज़ोर दिमाग़ वाळे. और 
निःशाक मलुष्योंकी कृतियाँ न थीं जिनका जीवन अक्षम और असाध्य-रोग-पीड़ित 
व्यक्तियोंकी अनाथशाळामें बीता हो । . . 

ipit इस पृथ्वीको इणाकी gies कमी नहीं देखा, मत्युत वह इदछोककी 
और परछोककी बातोंका सन्तत और समान खूपसे ध्यान रखते हुए इस quw 


जगेदेकी अच्छी अच्छी वस्तुओंका उपभोग करनेके किमे: एवं इस इरीमरी : भूमिको 


करनेफे किये ege रहा है ("७ š ६ र 
at ताही rfi थो आय Perta पड़ती है - केवळ १५० ave 
की, क्या तुम्हारा कितीने हाथ पकड़ा या--तो मैं उत्तर दुंगा, हाँ मेरा हाथ ही पकड़ा 
नहीं बर्‌ इभकड़ियोंले जकड़ा है। क्योंकि स्वाधीन जापानने वही सव wu ५० 
वर्षो में ही अपनेमें ग्रहण कर छी है। इसो कारण इस सागका sm जिसमें 
आपावका विवरण रहेगा, मैंने “ संन एशियाका स्वाधीन शिशु ” किया है । 


= .We€The transeendental and other-worldly aspect of Hindu life and 
tliougtt have’been made too much of. - It has been supposed, proved 
wid-believed turing the last century that-Hindu civilization is ossen- 
tially non-industrial; and non-political, if not pre-industrial and pre- 
political, aud that its sole feature is ultra-asceticiam and over religio- 
sity which-delight in condemning the world, the flesh and the Devil" 

2... Nothing cin-be:further from-the truth. The Hindu has no 
doubtalways plagel the transcendental in the forc-ground of his 
life scheme, but the. Positive Bagkground he has never forgotten or 
ignored. Rather it is in and through the positive, the secular, and 
the material that the tranacendental, tho spiritual and the motaphy- 


` sical have been allowed to display themselves in Indian culture-bis- 


tory. The Upanishads, the Vedanta, and the Gita were not the 
works of imbeciles and weakling brought up in an asylum of incap- 


bles and a hospital of incurables. 
. The Hindu has never been a ° seorner of the ground" but always 


- true to the ‘Kindred points of heaven and home,” has been solicitous 


to enjoy the good things of the earthly earth’ and beantify this ‘orb 


“Of green’ 
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quam oye 
| . 'जापानो जहाज कंपनीं। . : 
` हो हसे गै जापानी कम्पनी "dr किशेत कैशा ” के . टिनियो 
भारू ” जहाज़पर चढ़ कर रवाना हुआ. .. Sla 
WARA जहाजके छूटनेका समय सन्ध्याके पाँच बजे..था. किन्तु सै. होटकसे 
तीन वजे ही विदा हो यहाँ.आ गया.य़ा । जहाज़पर आते ही पेसा माझूम पड़ा. कि 
मैं योर-अमरीकाको छोड़ किसी भिन्न जगतमें आ.गया । इस जहाजमें तीन, vil. 8- 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय । : ओ जहाज quy अमरीका आते जाते हैं zed प्रायः 
दो ही दर्जे होते हैं। अमरीक्रन कस्पनीके जहाजोंमें तो. दोसे aie a होते ही. 
नहीं। हिन्दुस्तान और gè बीच जो जहाज चलते हैं उनमें मी तीन दर्ज होते हैं।. 
तीसरे aaa प्रायः वे ही यात्रो जाते हैं जो गरीब हैं। उन्हें अपना - विस्तरा 
ai छे waar पड़ता है और मासूळी तरइसे अमीनपर विस्तरा डाळ .सोना-बैठना 
होता है। इस प्रकारकी यात्रा अव आधुनिक समयमें विभव-आप्त योर-अमरीका 
निवासीगण नहीं करना चाइते, इसकिये योर-अमरीकाफे Qu जो जहाज आते 
हल qe जिनमें पशुओंकी साति aya segar. होता है; 
असी तक योर-भमरीकामें एक साळ तक नंगे Qo. ita हुईं, जमीचपर 
wet तहाँ पड़े हुए हों ऐसे मनुप्योको वेखनेका अवसर नहींके बरावर हो था, क्योंकि 
ये असम्पताके छक्षण समके जाते हैं। हाँ, 4e तथा feats ceed qu 
faqat Yatun अवश्य देखा गया था, जैसे फुटवाळ इत्यादि सेकनेके समय 
जब जाँघिया पहिना जाता है तव ठेहुनेक ऊपर आँच खुळी रहती है। खियोंके mara 
तो यह पुक प्रकारका हुनर समका जाता है कि खी अपना कितना शरीर wer रख 
सकती हे! quu ऊपर कल्घे तक हाथ, वगळ, आधी पीठ और छाती खुळी रखना 
` तो काथण्यका चिह्न है। . 
` नहाते समय भी स्त्री पुरुष बारीक जाँधिया और वनियाइन qf कर. d- 
साघारणमें नहाते नहीं कमाते, सैर। २ : : 
' किन्तु यहाँ और थात थी। यहाँ भारतवषंकी नाई पैशामा पहिने, aa. 
पहिने, बिना siti अहाँ तहाँ कोग कुसी या जमीनपर छेटे हुए मिळे । तात्पय ay 
कि कोग यहाँ योर-भमरीकाकी नाईँ कपड़ेके नियमक जकड़बन्वीसे सुक्त Sui 
थोड़ी देरमें यात्रियों तथा उनके सस्वन्धियोंकी भीड़ होने छगी । देखते देखते 
अहाज मर गया। स्वतन्त्रतासे जापानी कोग इधर उधर घूमने wd peer 
आतिमें मय नाम सात्रका सी नहीं होता | स्वाधीन जापानियोंकों इसी प्रकार किसीसे 
सी सय करणेकी आवश्यकता नहीं है, और न उन्हें कोई आंख ही दिखा सकता है | 
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enn i] 


à I पैसा Seta गोता कया अथाह जळमें नीचे ही duis उसे छे 
आते ये। mawi qa ऊपर जो पुछ प्रयागमें हे उसपर भी यह ga 
देखा जाता है। . 


देखते देखते जहाज दुर निकक आया, जढका रंग फिर प्रगाढ नीळ हो गया। 
fear दृश्य ge HAS कारण दीखना बन्द हो गया। जहाज वेगसे पश्चिम दिशाकी 
ओर चका । थोड़ी देरमे gd भी दिन सरके अके att: Sd TEA गोता छगा गये । 
चारों ओर अन्यकारका राज्य विराजमान हो गया, शयाम जऊराशिमें केवळ जहाज 
s कवक तकरा eC पढ़ता था, वाकी सब नितान्त शून्य और 

Ti : 

आज agen we तीसरा दिन है । ant sarge उपरान्त जो 
समाचारपत्र मिंछा उसीके साथ साथ qu और विज्ञापन था कि आज ऊपरकी छंतपर 
GUTS कमरेके सम्मुख नाव्य दृश्य दिखाया जायगा | 

इसके एवं कि मैं इंस नारकका हाळ सुनाउँ gk जहाज़ी समाचारपत्रोका 


` अहा शोप होता है बह इतता बकिह नहीं होता कि डेड हज़ार मीळते अभिक qui 

E in KATA का सके इसढिपे जब कि हमारा aux दोनों ओरके Ka 

Cp हजार मील्के फासलेसे हूर हो गया तव दो तीन दिनतक समाचारोका मिकना 
. `सी बन्दर हो गया भ्रा । . | M 


e 
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Up होकार SUE HERES Wü शो याग मा के! गान 
Kang 


> S ws. ss saanak ` 


ले एसी mh, बस mnaq अपने अपने. सस्यल्धियासे 
core रामे मै, फिट सकिन झन छो घजी कथो 

co me णी पत आणे ET साध विदा €f fofi 
na ms 76 oq gest, qe गए rique लोडी उडा छी पथा! वाद vind 
ees soon cs ers टीक पाँच बजे जहाज जुळ गया! थोड़ी 
ee. हल करन दिय चा! लड़के फनी ees किये qtm रहे 
Sede शक केर rae मीचे AGUA gu छो aka उसे ë 


i ii Cur ओ छुट STR E उसपर भी a Ree 


lo ge meters, quere फिर गाद वीला हो गया 
Deck vos Ponce हो qura Gg EO Sf 
pt cae wa aR उडे अऊने गोवा war भद । 


ge sss cere विधिवत C wu, श्याम eua fea sere 
dr अंडर के d "7 पुल राक dn घाडी va dance wey cd 
tara ari 

शान जद्दाइपर CHE नखर o eo सन्ध्याको fn ne उपदान ओ 


A 


सगर मिला edits साथ तत... una था कि साज waqa WWW 
Ba aa 00000 07 कर अयः I 

ee ya शि or oos qav® शुके wend anawra 
ete सुदाबा प्याहिपऐरे (000 se भ सुगा शा HI Sur ea 
was Spe ४ or shy य eka Un ber भावे war 
भीड़ी बहाई sur oue) eov nor ag मिळती थी RES उसे gmana 


` 
At B 


582 evi दहा 2 ` oí Ht आएकाले ame लिये. meer किया सय - 
Wana गड डग sanina "5 म Rss qu mwa QUY. 
Benang REP उपज fenis |; Saat St qe Àa saig दाच un 


pf cen छेद वाडेकी Gee पशसा ना; wow alae ga दो एट 
mafie amana सी होते cec prt BTRXQ| जे RERU कुळ 

वडे दर दारा जाये अनार होल घे जोर mz नाचा manay fen 
HANG नगा रुहाजपर KINANG जन्य qr: we रहने से 


wq SATA सी इसो भांति wafer ganman छपने पर gau 


+ OUGHT FINE गडा थे. चे Ere यिना WOE नार Gill wes समाचार f 


क ODEN पत्र दो Egun हुआ होता चा वेदारफ Ku 
ise होदा E घट gear चिट पर होगा fa Se हज़ार Wes sm दुरः 
Gemi METH I Zar qu Tu प्रात यशात QGN ओरडे ATÀ 


Up Tune: ROW 
o ARDS न ate रणी sit mee Werner: रमले जा BS । CUTE 
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आनेके बाद सुझसे कई सम्बनोंसे झुळाकात हो गयी थी । au फरासीसी - 
बैरन थे जो बड़े ही सुशील जान पढ़ते थे। ये सुकले बढ़ा दी स्नेह करने करो और 
सेरे साथ बैठनेको उत्कण्ठित रहा करते थे । इनके साथी LE JE E 
घे जो चीनमें रोजगार करते माळूम पड़े । ये बड़े ही वकबादी घे और इनकी इवान 
कमी बन्द नहीं होती थी । ये प्रायः जम॑नोंकी शुराई किया करते ये और साथ 
साथ अपनी तारीफॉका qe बाँधा करते ये gk we समक सब 
ma सुकसे हुँकारी भरानेका सी इनका इरादा रहता था प्र मैं प्रायः div 
रहना ही उचित समरता था । 
. wet छोगोंसे बातें हो रही थीं कि नाटकका घंटा वजा, इमकोग बाहर 
निकले । जहाज्ञकी छतपर विधू त्‌-प्रकाश-माकाका तोरण ater गया था, रंगशा- 
छाका AYE सी वना था पर इसमें वे वात नहीं पायी जाती थीं जो योर-अमरीकाके 
जहाज्ञांपर पेसे समयमें होती हैं। सैर, थोड़ी देरके बाद घंटी बजी 8 

अवनिका उटी, एक मदारी सामने आकर जातूके e दिखाने कगा। du 
घे ही सब पुराने ये पर सफाई अधिक थी और करनेका ढंग निराळा था। 

जाढूका खेळ हो जानेके वाद दो state qw दुश्यका अभिनय किया गया 
किन्तु इसका प्रभाव दरोकोपर उतना सी नहीं पड़ा जितना कि भारतवर्षसे wh - 
तकक देसे छोटे अमिनयोमे होता है। दो तीन घंटे चहकू-पदइरू रहनेके बाद 


दे ही अंग्रेज Naya बदरू ati ve अशात दर्शकको 
Sad eh मानो ये qut ही ger हैं। जाढूकी माति क 


रहना qa करते हैं, antes कि स्वयस्‌ आपससे मी आज़ादीसे नहीं मिळते, 


` होर-्तरीका समी बढ्छ जाता है ।......... we madia, 
hk सभी करते अच्छा कगता दै। ठीक ऐसा ही इस तरफ भी 
"हके इस पार और उस पार मैंने देखा दै! 


mw ग हे कि हममें स्थानीय aga कुछ अधिकता है 
पदां इन्हें चह da dir mere बका बह दावा कि इम संसारके स्वामा- 


Egi GU क 
जापानी लोग घेटीकी जगह काठकी वो पटरियोंकों बजातें हैं। 
ents 104 
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जो जबरदस्त होगा दुसरोको दवामा चाहेगा और दवावेगा भी । थोडे समय तक ऐसा : 
Tn a Mada 20 लक N: 


ayaqa) 


= KARAN NAANANANRANANANI 


Area 


ment wei इंसीकिये et ai आते ही कुछ 


-सोशक ) अन्तुसा बचना पड़ता है ।......, सारांश यह कि [ंसंसारमे . 
e nte इमानदारी व qd वतांवसे जो फक प्राप्त होता हे वह 
स्थायी, मीठा, geag और उत्तम होता हे किन्तु इसके परतिकर जो फक deam, 
असजनता, पळे भीतर वेईसानी ब दुगाबाजीसे प्राप्त होता है वह न तो स्थायी ही 
= rs emen जदरीछा असर 
तक बला रहता Qi 
पतत पिक eg wa ह. कि orate अमरोका और जापानमें ऊपरका मेकसि- ` 
छाप तो वैसा ही है जैसा कि कड़ाईके ae और अमंनीमें था पर सतहके 
नीचे ये आतिर्या एक qut खुनकी प्यासी हो रही हैं।......पढ दशा क्‍यों है 1 केवक 
उसो wre, अप्नाइृतिक और waga aab कारण जो योर-अमरीका mei अन्य 
प्रति घारण कर erar है । ; l 
मेरी तो ama ही नहीं आता कि वह जाति जो बराबर यह कहती रही है 


तो 

खर्च वाळा क्या जाने नि्घनकी आवश्यकता ! जो कमी पराजित न हुआ हो वह 
जाने पराजित जातिकी राका भाव! जिसने कमी पराधीनता न भोगी हो बह 
क्या जान सकता हे कि पराधीन आतिफे छोग किस प्रकार पराधीनताको 
सच है “ जाके पाँच न फटी विवाई सो आने का पीर पराई ।” . 
मेरी तो समझमें भ्रही आता है कि संसार इसी भाँति न जाने ead चका 


1 


कि ह त हा नक di पूछा sayi होता ही रहेगा. 


- - W'Good government is no substitute to the t by 
the people ver". government by 
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हो होता रदेगा। — 


^ १९७ 
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दिखा सकेः। थोड़ी देर बाद काठके टुकड़े वजानेका संकेत हुआ । एक मलुष्य पक det 
See आया ।-पहिळें पक ww सामने फिर दूसरे दळके were उसने पंखीके पीछे 
gw: छिपा: atest: तिळियोक छेदके सीतरसे कड़नेवालोंका नाम पुकारा । नाम 
पुकारते ही शोर मधा । योद्धाजी. उठे, यहीं. अखाड़ेसे die कसा, फिर अपने. sqa 
wast ओर घड़ेसे योड़ा:योड़ा पामी पी किया । ज़रा ज़रा. नमक खाकर अखाड़ेसे आ 
smi सम्युख आवेके ge ज़मीनमें पैर पटक पटक अंगड़ाई छे. अपने शरीरको 
हीछा कर किया । अब पैर फासळेपर कर दोनों हाथ भी ana पुक वुसरे- 
` के सम्मुख आ जमे। एक तीसरा. पुरुष रस्सीके. qu. कव्येको Kk कटका 
थोड़ी देर ताकता रहा, फिर कुछ बोळा, वस दोनों आपसमें qq गये । . अमी 
मिकाते ate सेकण्ड सी. नहीं ga थे कि . एकका. जानु Tea g गया, बस 
eT हो गये। सारे दशक ब quen चिएछा उठे। पहिछेके 

खीता 
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ak L जापान | 
Yi मी यह age हो गया कि सम्यता या असम्पता ne भनगढ्न्त है, cule 
जवरवस्तकी सभी वाते सम्पतापूर्ण समझी जाती हैं और कमजोरोंकी असम्यतापूर्ण । - 
कुश्ती हो जानेके वाद रूकड़ी और पटा प्रारम्म geri छड़ाके छोग gem 
बड़ा सारी बाँसका चेहरा ate कर gya आपे | छातीसी बड़े मोटे गद्द से सुरक्षित थी, 
कड़ी wrt याँसकी वनी हुई थी और खेछनेवाले दोनों -हा्थोसे “उसे थाम कर 
Bye थे। वे कड़नेके समय शोर सी करते जाते थे, जीत-हार मेरी समझमें कुछ सी नहीं 
जायी। देवर पेसा शात हुआ कि मारके' स्थान निश्चित हैं। वहाँ मारने न ata 
र ee ee T गत E ता 
लकड़ी और पटा हो जानेके बाद, BaP SUCHT हुआ.। यह हमारे यहाँकी 
कवड्डीसे कुछ मिळता जुळता खेळ है । अखाड़ेमें एक आवमो आता है, तुरन्त ही प्रतिद्धन्दी. 
सी आता हे 1 पृक क्षणमें ही qe गिरा देता है। उसके गिरते ही दुसरा आदमी. 
dig पड़ता हे और epit ऊगता e फिर उसकी दारके बाद तीसरा दौड़ जाता है। 
merine LC E. 
- I याद्‌ तकवारका . माच . 
v8 सो mete होता था । ers. recs 
इन. तथा प्रदर्शनीमें नाना देशोंके खेछ-तमाशोको तथा नाच-रंगसे 
अमरीकनोंकी रुचि देखनेसे यहःमाळूम पड़ता था कि यदि कोई हिन्नुखानी संस्था qu 
“वाडेविछे' तैयार करके अमरीका छावे तो छालों रुपये बना के जाय । हाँ, वात. 
. केवळ यही है कि चुनाव ससे प्रथम श्रेणीका करना होगा । उत्तम गाने ate 
नाचनेवाळे, उत्तम पटा TAA खेळनेवाळे, उत्तम पहळवान व छूरीवाज़, उत्तम निशाना. 
` कगानेवाळे इनका पुक qu ज़रा तड़क-भड़को साजोसामानसे आदे तो ५० Wa 
खच करके अमरीकासे qe: पाँच wra वना छे खाना वार weeds है। केवळ - 
खपरका आइम्यर ठीक अप्रोकन स्टैण्डडंका होना चाहिये । मिठाईछाळकी वीणा, 
मत्रनमोहनका पखावज, प्यारे साहव औजुदीनका गाना, :काङका, विन्या -तथा देवी 
प्रसादका नाच या इनसे ताछीम पायी हुई युवती गणिकाओंका नाच, कांशीके बोनी 
. इटियाके अखाड़ेके पंच व वेतकी कसरत या भळखस्म, wma या - ग्वाखियरको 
पदेबाज़ोंके खेळ, कांशीकी छूटी wai प्रवीणता; राना gaara सिंहकी विशानेबाज़ी, 
अध्यापक गणपतिके nga लेक, अध्यापक रामसूतिंके weet परीक्षा ये पेसी बातें 
हैं कि यदि इनका dg किया जाय व असरीकन हंगंसे- विज्ञापन देकर ये अमरीकामें 
प्रदर्शित की जायें तो बड़ा छाम हो सकता है । ` ; : 


sre der बाहर कितने अले रवि बाजुको जानते हे! पर बोका 
à; १७६ 
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TS सी यदि कोई माइका कार सूरदासके पदका, कथीरकी उपदेशपणं कविताका 
और anêng Tester उत्तम विद्वचापूणे साषाम्तर करे व विज्ञापन द्वारा उसकी 
wat अमरीकार्मे फैला दे तो-उसका सी यथेष्ठ मान हों और साथ साथ देशका 
मस्तक भी ऊँचा हो! : 

^ असे मैं बाहर आया ` हं तवसे सुके पद पद्पर यहं वात ज्ञात होती हे कि. 
भारतके विपये -संसारमें. नितान्त अन्धकार है। . भारत क्या है, उसका इतिहास 
` wq, zat कार्य, चित्र, सूतियाँ कमा हैं, उसमें रिल्प-विशान व कळा कितनी है, 
` जों रसिकता, साहस, वीरता, उइण्डता कितनी है-इसका परिचय संसारको कुछ सी 
नहीँ है, जो. कुछ हे मी वह स्वाथियों दारा विकृत रूपमै ही दिया गया है। यह 
Suit हुए इसकी बही आवश्यकता जान पड़ती है. कि हमारे देशवासी समी urit 
वाना प्रकारले भ्रमण करे व देशके हरएक WER प्रकाश डाळे । इसके अतिरिक्त 
shift, जर्मन, फरासीसी, स्पेनिश, qi, फारसी, अरबी, जापानी व चीनी भाषाओंमें 
उत्तम पुस्तक या मासिकपत्र छापे जाये जिनमें dat समी वार्तोका gerd हो। 
दे पत्र सस्ते दामों या सुफ्तमे मित्र few Rafi बाँडे जाये, अच्छे अच्छे पुस्तका- ' 


z ` qta W जावे जिससे सारतके विषयते जो अन्धकार dia रदा है वह हूर हो । 


fem यह करे कौन ! सारतवपंमें कितने आदमी हैं जो वी० To, एस० Yo अथवा 
ertt ब डाक्टरीके अतिरिक्त कुछ और जानते हों? पर विना इसके कुछ हो भी नहीं 


(o ८९ Wq, १७ Refine, इद स्पेनिरा, ३२ नारबेबाले, ve स्वीडन. निवासी, १८ स्विस, 


a ७८ पोट गाळी, २० डेनिश, ३४ तुर्की, ४ स्पामी, ४५ अन्य देश निवासी, आरती - 


Sitar पता ही नहीं। . मळा, पेसी अवस्थामै चदि संसार इमे असम्प समझता हैतो c 
di. m १८७ e 2 ; 
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Cen Yo Ar ey “ ST § Ni 


Xie DE I NEL 
इसमें किसका दोप है! देशके बाहर निकछनेसे अपचो भी oe 
दुसरोंकी भी । पर अमी तो इस पोनक केते हुए बनावी wii qr oP किया 
EUN NET wer हो प्छेग और अकाळका कि ये 
हमें जगा रहे Ri इसीका नाम ईश्वरोय है, भी "हर 
न जाग तो ईश्वर ही माळिक है । क oes 
मैं चाहता हूँ कि भारतके नवयुवक माई नौकरीको तिठान्जकि दें .। बकाकत 
करके ट्र्सराको छड़ाकर आप तमाशा और सज़ा ने छुटे बरच व्यापार व कराकीशळकी 
ओर मुक, मिश्र मिच्न देशोंमें कोठियाँ खोळ ब्यापार बढ़ावें, इसी बहाने देशवेशा- 
न्तरको देसे सी । पहिछे मी हमारे यहाँ यही होता था, अब सी जीविंत' वेशवाळे 
यही करते है, और यवि इमें भी जीवित रहनेकी इच्छा हे तो यही करना होगा | 
"s x x x x Ü 
आज सुके जहाज़पर चळे चार विन हो गये। आज मेरे हिसावसे अंगरेज़ी 
भास डूनको पदरी तारीज़ यो पर भोजनगृहमें जाकर देखा तो सामझो पत्रपर २ ` 
जून छपा है । drew हो गया कि यह क्या वात हे । aed wait 
निकाळा तो वहाँ भी वही पछी तारीख निककी | मैं धवड़ा गया .और area 
PRÈ पास गया, उनसे पूछा. तो यह args हुआ कि आज Qm sgr 
ह काश iunii ओर पार किया है। इसी कारण पूक मितीकी हानि- 
क च r Te A GE 
बात UI न्स प्राकृतिक .सूगोळमें थीः 
MN | bb E e s: 
विषयको पाठकांको भी समझाना चाहता हू. । यह दिपय अरा जटिक 
है। मैं अपनी दुद्धिके agar इसे स्पष्ट अका "ia पर अहि: फिरःमी. 
स्पष्ट न हो तो पाठकहन्वु-किसी प्राकृतिक सूगोळमें इसे पढ़कर समकनेका यक्ष we i 
१-सुजान पाठकोंको बतानेकी आवश्यकता न होगी कि प्रृष्जीका गोका 
नारंगीके सदुश गोळ है। जब यंदि इसकी eut v करें तो प्रत्येक सागको water 
कहेंगे ओर बड़ी फाँक करें तो od प्र बारा कहेंगे । हमें यहाँ अक्षांशकी ही आवश्य- 


कता है । ये ate केवळ मानसिक विचारके लिये हो हैं। R ata . | 


पियोंने ३९० अक्षांशोंमें वांटा है। अब एयिवीके किसी स्पानसे प्रथम रेखा खींच 
उसे शून्य कहकर आगेकी रेखाओंकी dew qe दो. क्रमशः होगी। इस समय 


L 


0 ३-आंपको यह भी शात होगा कि पृथ्वी अपने ध्रू वपर प्रति vA 
E no Ne क Sft ahad aa io di: 


इळता Rarer है | š > 
अक्षांशोंमे विभाजित है और à ३६० अक्षांश २४ 
१८१ - , 
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waha 


weit मोटी तरहसे gk me इससे--१-अक्षांशको pik सम्मुख 
wc fne | te i se 
ee deer dift कि आप qd पश्चिमी ओर जा रहे हैं व आपका 
जहाज एक अक्षांश रोग चरता है। अव आप इस बातकी जोर ध्यान दीजिये कि 
आपका यहाज ५ अक्षांरापर है और आपकी aga हिसावसे १२ बजे है तो 
० watery, यदि आप पूर्वके uuu होंगे तो, उस सम्य: ११-४० बजा होगा 
और यदि आप afer’ अक्षांशमें होंगे तो १२-२० वना होगा। अब इसी प्रकार 
जब आप १८० mitet होंगे थे वहाँ १६ बजे दिनका समं होगा तों Maa 
१२ बजे राधिका । अंब यदि आप पूर्वसे चछकर १८० अक्षांशसे पहुंचे हैं और 
आपके यहाँ शनिबारको १२ बंजे दिनका समंय है तो ० अक्षांशपर शुक्रवारको १२ 
बजे राजि रहेगी व यदि आप पश्चिममें चळकर १८० पर पहुंचे हैं तो ० अक्षांशपर 
१२ wit शनिकी रात्रि होगी। . ATE š - iT à 
इस भाँति यदि आप बराबर Wee जायं व एंपिवी-प्रदृक्षिणा करके o उक्षांश- 

परं पहुंच जायें तो'आपंकी गणनाके age एवंकी ओर 'चळकर qu चनेसें आप ० 
अक्षांशपर शुक्रके १२ बजे दिनको पहुंचेंगे व पश्चिम चछकर आपको रविवारके १२ 
बयेदिनिमें पहुंचनेका अम होगा। ` x 

o इंसी अमको मिटानेके किये १८० अक्षाशपर जब यात्रियोंका कोई जहाज पहुं- 
चता हे तव यदि बह pit ओर जाता हो तो पुरक दिनको ifa व पश्चिमकी ओर जाता 
हो तो एक मितीकी हानि कर छेते हैं। ऐसा करनेसे कोई भ्रम नहीं पड़ता । 

_ जापानी जहाश्पर और कोई विशेष won नहीं हुई। दो दिन सागर gen 
हो ser था, तरङ्गमाछाका वेग बढ़ गया था, ars मी मतवाळे हांथीकी भाँति डोळने 
especies Say d अ vit ewm 
MAC CARN I Wem वही, इले करण अधिक 

[ इस १० होनोछूछूसे 

सफर eret ही बीता | याकोहामा पहुंच गये। यह 


rex 
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इस साँतिसे आ गये हैं कि खाड़ीके भीतर जानेका जो मागे है वह. छोटा . द्रचाजासा 
यन गया है। यह व्रचाजा रण-विचाळे अनुसार मढीसाँति सुरक्षित किया गया है। 
घाटपत्तिकी आज्ञाके बिना. कोई जहाज भीतर-वाहर नहीं आ जा सकता किन्तु यहाँ 


दारके नीचे सुरंग इत्यादि छगा.कर इसकी a mit e, -शजुका.-जरा .भय 
Oak बाहर बांधके wa? ओर बड़े बड़े बुद्योत wË देख पड़े। fie - 


नहीं चछता था | | क मा 
थोड़ी देरमें डाक्टर महाशय आये | प्रथम ओ णीके सभी याभ भोजनाळंयसे 
बुळाये गये । जहाजके 'परसर'ने केवळ सबकी गिनती मिका छेनेके वाद कहा कि बस 
आप छोग पघारिये, कार्य हो गया। मैंने अपने मनमें सोचा कि यह अच्छी डाक्टरी परीक्षा 
हे, डाक्टर सहाशयका gw भी नहीं देखा जौर परीक्षा हो गयी.। (ug 
यात्रियोंकें हाथकी इयेळी देखी गयी थी व अमरीका पहुंचते समय “gam waq 
निकट डाक्टर महाशयने आँखे. देखी f, किन्तु यहाँ तो डाक्टरका gema 
सी न qar खैर ! a š 
oo अब हमारा sas जर थोड़ी देरसें घाटके भीतर किनारेपर था 
wert ग्रहाँ- किसारेपर हजारों आदमियोकी मीड़ थो i कुछ अपने इष्ट Rie 
fret आये Š, कुछ कुकी ये और कुछ अन्य कोग । रामस कुकका मनुष्य पहिछे ही 
वावपर आगया था और मेरा असवाब सम्हाछ कर अपने निरीक्षणमें के चुका था। 


YA ` 
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९७०७० ७०९७०२०७७० agan a 


असबाब चु गीबा्ळोको सोक कर विखाया। यहाँ, मिअमें तथा मारसेल्समें समी- 
` गहसे माक-असवाब खोळ कर पेसा जाता हे.। ग! और stat केषर इस वातकी 
aba हुईं थी कि पासले सिगार, सिगरेट या.तस्वाक तो नहीं हे । मिअ. और ai 
सभी वस्तुओपर जो खचेंकी नहीं हैं चुंगी देनी पड़ती है। . 
` ` WR कामसे फुरसत पा बाहर निकळा। नगरपर gfe पड़ते ही हवाई किछा 
“गिरकर wearge होगया। जिस Tera पहुंचनेपर बादकोसे ऊरर निकली 
if coed ब सिंगरकी vasi देशी यी और ame प्रवेश करनेपर सभी बड़े 
"बढ़े मकान ब सडक आंदमियोसे खचाखच मरी देखी थीं वह हाळ यहां नहीं था। 
यहां घाटके बाहर होते ही मैदान मिळा । gan ऋषपड़ियोंकी बस्ती देख पड़ी। 


veces दे चार रिशा देख पर्डी । 


Kerang भी घीमी भीसी चकती देखी गयी। ge पार होते ही. 


AS पावीकी एक छोटासी नहरमें वहुतसी छोटी बड़ी भावें भी देखीं। जान पड़ता 


यदि इसका छोड़ दिया जाय कि इस नगरमे ३,९४,३०० .मचुष्य हैं 


भोर sma सन बिचारने em कि जो मगर अमी संवत्‌ १९११ में जब कामाडोर 
NN एक बरोब NAN आयमा जिसको | 
... है, ठीक उतती मकारकी जेसी कि रोलनियासी महाशयने RA eae लक ता 
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थोड़ी देते बाद मैं ana उतरा और घादके भीतर जाकर Wa m. | 


` [ आपान। 


जो कळ वर्षर था वह आज संसारका शिरोमणि Q, a pal 
बड़े राजा सिर spart हैं करू उसके vail सी कोई जनक का RA 
अप जा सच हो. है “बुक छख प्त सवा कल माती, सोइ, रावण घर 
I” : ( dag 
मैं अपने विचारोंसें ही मझ था कि गाड़ी चळ दी मैं मौचक्का हो इर 
Eum स्टेशनका gra तिरोथूत होनेके बाद जान पढ्ने T m 
स्टेशनसे डायमण्ड weht ओर जा रही है। वैसी ही छोटी छोटी 


| पेक लाचीज़ प्राममात्र | संसारका यही हाळ Ë । जो कछ राजा या आज रॅक. 


wg यहां नहीं दीस पड़े। प्रायः यहाँ समी बड़े छोटे अपने जापानी, किमोनो 
दी पहिले हुए देखे गये। यह qw प्रकारका wear Sh या मिभियोके डाकावियाकी ' 
भांतिका “पढ़िनावा है। अधिकांश छोगोंके NH qw प्रकारकी egret dk ` 
बहुतोंके जापानी सीकोंकी चहियाँ थीं। माया खुळा था या सीकोंकी अंगरेजी. aqa 
सुशोमित था। भाषा समी बांपानी' ही ee Q । यह. स्वदेशी था सादापन दे 
आतिकी महत्ताका प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो गया। देखते देखते टोकियो wr पहुं- 
चो। 'यहांकी सुंविशांक prd योर-अमरीकाके ढंगपर बनी हुई है।  .. 
B earar in 
कुछ जाता योर-भमरीकाके मतके 

जापान विषयक Tegak suwa किया गया है। कतिपय IN 
इससे कुछ Faw है जिसका Rus अन्यत्र फिर कमी होगा | MA 
: RU - १८५ 
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आपनी आते vif ere अव कि यह जातिं इस ii आकर बसौ | 


` समयका 
. ० vq खातिका बिश्वस्त इतिहास पाँचवीं शताब्दीके वाद प्रारस्म होता 
ü रस समय सारा देश मिकादों उपाधिघारी राजाके शासनमे था। यह राजवंश 


जातिके अधीन भा। इस समध यहां चीनी सम्यताका प्रचार आरम्भ हो चुका 
पाल ache नयता चरे चर हूर हो रही यी । इस सम्यताके प्रचारक d 
अके Raga छोग कोरियासे महाँ आये थे उस समयके वादका इनिहास मोरी 


कैसा या ( टीक अवस्था बैसी हो थी जैसी आज दिन नैपाछमें है ).। 

. . राजाके Cet कुछ अधिकार नहीं था, सब अधिकार शोगूनके हाथमें या और 
`. थे अपने अनेक सामंता ओर अख-शखघारी tt ठाकुरोंके सहित भरे पूरे 
राज्य-कोपको के नयी राजधावीसँ जापानके get देठे देशका शासन करते ये । यह 
राजधानी पहिछे “कमाझूंरा”-में फिर-“येदी” में थी। अन्तके संमयमें - जब कि 


au घरानेके शोरूम शासन कर रहे थे उस समय वास्तविक अधिकार इनके 


हागसे-मी विकक़कर 'होजो' घरानेके ठाइरोंके हायसे चा गया था । इस प्रकार . 


-घास्तविक शासनका.क्रम तेहरा Q गया भा। . MES 
CR "Rt घरानेका शासन इस वातंसे चिरस्यायी हो गया है कि उस काकमें 
diate जातिके “geet साँ”ने जापान फतह करनेको जो बेड़ा सेजा था उसे उन्होंने . 
मार इटाया था। उसी समयले भाज तक किसो भी शंत्रुकी हिम्मत जापानको विजय c 


EN LII gi rne: 


QY घरागेसे भी अधिकार fies “अशिकागा” घरोनेके शोशुनोके euni 
_ कका गमा। पह.शासन-काळ संवत्‌ ३३९७ से १६२३ तक रहा । ˆ इस समय शिष्य 
अर्थात्‌ सभी प्रकारकी उत्तम ककाओंका मान बढ़ा थ TERI उनका संरक्षण 


0 सी हुआ। "See 


- 
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U आपानं | 
———vrar a. 
Seon" Fi" दोनों alge थ थे, जये बाहुषकके कारण 


wa =: अधिकारी và 
Wart l. ° - 
irt wka हाथ बढ़ाया कि ६६४८ में कोरियाको जीत छिया । 
चीनकी विजयका सी विचार वह कर हा रहा थ कि १६५४ में qup उसे घर दवाया, 
` उसके सनका सनसूवा मनमें ही रह गया । इन है : 

०हिदयोशी'के प्रधान सेनापति ' và “हिदयोशी”की qp 
उपरान्त “शेकीगाहाराकी प्रधान विजयके बाद जो उसे dux १६५६ में मा हुई 
थी जापानको अपने अभिरात कर किया 1 अन्तसँ संवत्‌ १६७१ में ओसाकासें उसने अस्प- 


LLL sana... 


। इस वंशने sn २५० adas निष्कंटक राज्य किया । We Sd 
A YA इसके फळको निष्कंटक ng करनेके . मिस पादरियाँको 
देशसे निकाछ बाहर किया और विदेशी ब्यापारियाँका सी Qari आना wep कर 
दिया । ` केवळ नागासाकोम किसी किसी विदेशीको आनेकी आज्ञा wt सिचाय 
wate और किसी प्नरोपियन जातिको यहाँ व्यापारका अधिकार नहीं.था व डच सी 
देशके मीतर नहीं घुसने पाते थे । यह एक प्रधान कारण था कि यह छोटासा टापू 
इनके दाँतसे बच गया. | . ; 

अन्तस संवत्‌ १९०९ में अमरीकाके राज्यने कमोडोर पेरीकी अध्यक्षतामें. पक 
àr Sar और जापानसे इस पकान्तवासके सिद्धान्तको जबरन त्यागनेके किये कहा । 
^ इस अन्तिम जक्केने शोगुनकी भीतरसे खोखळी शक्तिको आखिरी wur 
पहुंचाया, जिसने Saat पीठ तोड़नेमें quii अन्तिम सुह का काय किया । शोगुन- 
की शक्तिका इससे ट्रास हो गया व आ साथ वह जापानी माध्यमिक 

सम्पताके तन्तुओंको भी घसीर छे गपी i Is "op 
ककी का qur कि पंच जोर तो शासनकी कगाम मिकादोके हाथमें 
आ गयी w दूसरी ओर योर-अमरीकाकी सम्पताका प्रभाव सभी प्रकारके विचारामें 
कैक गया । इसका प्रभाव यह हुआ कि सारा जापानी साज्नाग्य आधुनिक ' विचांरोंसे 
.पूरिस हो नवीन विचारोंको ग्रहण कर अजेय बन गया। RER 

यही नहीं कि दर्धारने गोर-भमरोकाकी रादो-रस्म अस्तियार कर छी बल्कि प्रशिया 
(सनी) की.पद्धतिके अनुसार जापानमे daa १९४५ में प्रजातन्त्र qtaq सी स्थापित 


'हो गया और १९४६ में प्रथम “डायट'की बैठक सी हो गयी । अब इसका अधिवेशन 


XU : . 

mi WAA dik 

नये ढंगसे mè सुधार व-अक-सेताकी नवीन रचंनासे जापानकी शक्ति मी बढ़ - 

गयी है यहां तक कि रूसको पराजित करनेके वाद आज यह प्रथम भ णीकी शक्तियोंमे . 

Rer जाने छगा है । ae ee 

आपानने निज्ञकिखित भिन्न .सिल्न देशोंपर मी अपना «wem जमा किया 

- Radha, फारसुसा, कोरिया व स॑ प्रिया । - 

š १८७ 
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पांचों परिच्बेद | 
स्वाधीन ears प्रवेश | 


य ज्येहकी २५ तारीख ti कोई चौदह मास cd 
WE एशियाके छोर मुम्बई aoe, ee 


देती थी । तोकियोसें प्रवेश करते समय स्वदेशकी स्वाघीन 

कर इषे अम, बांस मर आने | Ev 
तोकियोमे युम्बईकी सी ऊँची ऊँची अटारियाँ नहीं है और मै 

went sy राती है। जोड़ो, चौकडी व ser गाडियो भी यहाँ quer डर नही d 


|... SIRE दिखायी ही नहीं पड़तीं। ef कोग dard, देशी कपड़े पढिने det 


: मैरै शवसे हाता ब पोटोका केरा के किया | भाकर जोहार. wl उपरान्त 
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उतार थोड़ी देर Areas fui UL Mine न 

c त्यात कती लम विस्तरपर zo गया | घंटे सरके उपरान्त 
-अब भाषाकी समस्या उपस्थित हुई । यद्यपि Ji 

mint ते wan बही त कि Sa मली th eto 

सौभाग्य quie शिक्षा 

wal चि देता जता tos कि बाप A cee विदेशी भाषा द्वारा होती di 


र मजुष्य अपनी मातृ-सापाकी 
अंगरेज़ी अधिक जानते हैं तो अत्युक्ति म होगी, क्योंकि बहुतेरे तो qu छक ae 


बोले तो उन्हें आश्चये होता हे, यदि ये इसका wer जान जायें तो उनका wa 
दूर हो जाय। यदि उन्हें aga होजाथ कि पाँच वर्षकी अवस्थासे केकर बीस qi- 
की अवस्था तक तोतेकी भांति हमें राम राम ही रटना पड़ता है तो उन्हे इसका fren- 
ताल a जितना qu मलुष्यकों पाळतू तोतेको राम राम कहते gT- 
कर होता EI 
पर यहां जापानमें स्थिति मिनन है। यहांके छोग अंगरेझ विवेशियोंके साथ 


- होती हे” सतकव समझानेके किये pag साषामें बोछना पढ़ता है! 
पा आरम्म हो गयी थी । ae 
N E NET होटळके कळक महाशयसे vs रिक्शा संगानेके किए 
कहा और उनसे अनुरोध किया कि ये सुके शहरकी सैर करा छानेके छिप Rem 
pcd आयी और मैं सवार होकर wer) रिक्शावाळा आस सड़क छोड़ 
qaqta होकर चका । गिं कैसी थीं यह कहना कठिन दे í छोटे छोटे , 
मकान, गढीके दोनों ओर गन्दै पानीकी wet नाळियोंकी at जो कुछ rt 
समी मौजूद या । उसपर gl यह कि रिकशावाळा पक बात भी नहीं समझता 
थोड़ी देरमें एक altace पास पहुंच मैं रिषशासे उतर पड़ा। जिस m 
छसनऊके dieit शामको सवारी नहीं जाती, वही हाळ यहाँका सी था। qut ओ 
quit थीं । रहस mitt बढ़ी ity थी; खैर मैं िसी तरहसे सनि तक YET, 
: t १८६ ; 
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akawa, ] 
icm बाइरसे शी अकरण नमस्कार करते ये । मैं भी थोडी देर इधर wn 
.. उत्कर कगा कर da और Rama सवार हो गया । अबकी मै “जोशोबाड़ा» 
पहुंचा । यह तोकियोका चककाघर है । इसे झल्दनकी पिकाडळी समझना 
` सेव यही था कि यहां बेश्याएं उसी Tad फुण्डकी झुण्ड ri सज घज कर 
at यी पर पिकाडढीसँ समी rit स्त्रियां रंडीके ही कामके दिये अपना शिकार 
` खोजती फिरती हैं। सुस्वईकी सफेद गछीसे भी इसका सुकाविळा किया जा सकता 
है। जयह साफ थी और यहांकी और समी बातें भी सुथरी df मैंने रिकशावाढेको 


' ` यहांते रन होरळ छौटनेके किये कहा । पर पुक वार इसे देखनेकी इच्छा gd 


रिक्शा गाड़ी भीतर गयी, मैं चारों ओर ga फिर कर बाहर आया। यह जगह काशी- 
. की कुग्जगढीकी att fuste है। एक ओरसे ही मतर जानेकी राइ हे, 
भीतर wits गळियां-हे । इसको सजावट मनोहारिणी है। 

A कौटकर होटछमें मोजत किया और आजका दिन समाप्त हुआ । 

. यह जोशीबाड़ा तोकियोका प्रसिद्ध स्थान है। इसके विषयमे “दे नाइटलेस 
. सिरी” अर्थात्‌ “रात्रिहीन नगर” नामकी एक पुस्तक है। इसके देखनेसे यहांका सव 
Do werdet. NE, 

e INS झक mia कपे wirt और बंकसे vt तके किये निकडा। P 
हिरे “सितसुकोशी” की दुकानपर पहुंचा। यह सुविशाछ अभरोकाके 
हाँचेपर वनी है। वहींके सदुश इसका नाम मी "शाद खो है। wamaq ` 


fet gar उतारना. होता है। बही qaraq इस बड़ी querit मी है। इसके मी: र 


Repeat va B सकती है। हा भी अमर नीचे ei v xw 


इस हुकानसे होकर मैं बंक गया। quier करनेसे कि 
wed खातेमें हिसाव तो खोळ Si, पर चेक कारनेकी नात नहीं fiet hy 
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[ जापान | 
पुस्तक आपको यहाँ इच्छानुसार मिक सकती हैं। इससे wel शान समपके पीछे ` 
नहीं पड़ता। असी असरीकारें श्री रवीन्त्रनाथ ठाकुरके A वसन्तकुमार रायने qu 
नयी पुस्तक किसी है । मैं अबतक वहाँ था तवतक वह छपी भी न थी किन्तु वही qure 
यहाँ मौजूद मिळो । झुरे एक सप्ताह जो होनोळूकूसे em उतनेसें ही वह पुस्तक 
यहाँ आयी सी और बिककर समाप्त मी हो गयी। सुके हाथ मछकर खुप ही 
रहना पढ़ा। ana ut ruft नवीन पुस्तकोंको विछायतसे सँगाना पड़ता है | 
अन्य भाषाओंकी तो बात ही क्या है! dps बींतो बार बैकरने जवाब दिया है कि 
“gers साँडारसें नहीं है, कहिये तो dari ।” 


उनका ATT मातृमाषा हो । सिवा इसके काम ही महीं चळ सकता । प्रचक्तित 
पटीक्षा-जाळी सी बद्ढनी होगी । परीक्षा शामका wearer करनेके किये होनी . 
चाहिये, विधायि पोको फेक करनेके किये नहीं । पर इसको करे कौन ! अपने अधीन 


हो तब थ सुधार हो! 


ut 
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परिच्छेद | 
EUR, 
तोकियो नगरकी सर : 
ज gn कर नगर देखनेकें विचारसे एक ,दोमाविभेको erar । आपका 


1 ह Wr “चोजीरो निरीकी” हे । बातचीत करनेसे Arga हुआ कि 
पहिले भी अन्य सारतीयोंके साय वोसाबिवेका कार्य कर gi हे । ww माच wary i 


Sn यहाँ पधारे बे, तय भी आपने afi दोभाविगेका कार्य किया था। 


दोभाषियेके आनेके उपरान्त गाड़ीका प्रवल्थ किया गया | गाड़ी wart पर - 


` होरछसे नगर देखनेके किये war । आय werdet कृपा यी। आकाश मेथाच्छन्न 


था । आवणकी नाई" वर्षाकी भी कड़ी छगी थी पर आज बर्षा मूसळघार 
केवळ टिपटिपवा. ही wr किल्तु सड़कोपर stage कारण यहाँके Pridie, 
गणने “गीता” (तीची: खड़ाडं) छोड़ “अशीवा”,(अँचे पौके) की शरण खी थी। समी- 


. के पाँकसें थही विराज qü ये | वर्षांसे वचनेके किये कोई हार्थोसे “अमागासा* (जापानी 


.. ` बरसाती छाता) और कोई “कोमोरीगासा” (मातूछी घोरअसरीकाके 

i eat थे। बहुतसे गाड़ी खींचनेवाळे या और काम करने चाळे विचारे wees que) 
yA की चोषी : ' टोपी ओढे वर्षांसे अपना . शरीर बचा रहे à । आज . रमणियोके ai. 
AR सुन्दर, “कोमोरीगासा” या “सिगासा” (ger छाता) न था, उन्होंने सी मासूकी 


x “arar सहारा किया था । दोभावियेने बताया कि ये समी छत्र कागज़के बनते ti 


ws we 
^r PATHI 


E is Mans I RE RERBA i 
A pre | 7 + ILULA ^ I 


जापानियोंने कागज़ बनानेसँ बड़ी उच्चति की है। इन्होंने. एक प्रकारके कागज़- 


. ता बनाया है। यह बड़ा मज़बूत होता है। इससे रस्सीका काम छिया जाता है। 


चह इतना मज़बूत हे कि जल्द नहीं हूरता । सुना है कि इन कोर्गोले एक कारा 


YA देखकर ही qure महाशय सब बातें समझ गये न मैं उनकी बात 
किन cone इम सम कान हो गया और इम आगे बढ़े । जिस दा 
W aan ch 'कारेसको' कमसे कम १५ रुपये पेने पड़ते, वही यहाँ ७॥) को firari. 
sister बसका उतना ही मूल्य देवा पड़ा। भारतसे ये विदेशी ब्यापारी सभी 


SUR हम राज्यासादकी ओर. चके । बह राजप्रासाद (Ñ पदछ EE 


AR आको संबद 1३९३ मे बचा बा wet समय ANA मिकादोके ert 


cn न GIN} | MEARS 
E Pac RUE न aan ang, V. 4 Stan 
Sor Ree 
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अकि । ] 


s “OAT PTUN UU WI ss 


` TIR GZ ed der e शती होगी । Ñ 


असंको दि हम Kragan या वीरपूजा कहें तो अनुचित न होगा । 
` जिस अकार हमारे Quit राम, युधिष्ठिर, कृष्ण, इमान इत्यादिके नामोंका 
स्मरण आते ही प्रत्येक हिस्पूका qaq प्रेम. व सत्कारके भावोंसे भर जाता है, 


1 उसी tft. यहां भी पुराने मिकादोके नामसे मक्तिका सञ्चार होता है। जिस प्रकार 
मान 


हम अपने अद्धामाजत पुरातन धीरोंकों इंश्वरका अंश अपने हृदयको 


. weg Bec बनाते हैं उसी प्रकार यहां सी सिकादीको सूर्यका वंशज समक 


bea तुल्य उसका मान करते हैं.। यह साब dendi जहां कहीं मानव जांतिके 


` तब तक उन्हें सोप मही होता और यह भाव जिन जित जातियोर्मे जितना nas है 


उतना ही बह Si ll OL करता RAN 9 
á [ने देशमक्ति चरम सोमापर क्यों पहुंची है? यहाँ '्यासातो' सम्यता- 
को रग रसे स्वदेशप्र म क्यों भरा है! प्रत्येक कड़ाकेके prat petet भाव क्‍यों 


` छहरा रहा है! यदि इसे जानना हो तो पहांकी सामाजिक व. धार्मिक कहरका शान 


प्राप्त करवा होगा और उस समय आपको विदित हो लायगां कि इसका कारण वही 


© agar है जिसकी कहर rae eiit छहरा रही | बीर प्रतापने क्यों अपनी 
.. ` आत शिवाळक पहाड़ियोमें जूम डूम कर दी भी ! क्या उन्‍हें पत्थर ब मिहीसे प्रेस 


18 
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- [ जापान । 
` था! नहीं, वरत्‌ उन्हे adat छाज व उसके गौरवका 
ये अंग थे, de राम व kan well om थी जोर one a 
पत्त चुनवाती थी । उन्हें मर जाना मंजूर था, पर यह नहीं भाता भा कि रामके : 
ap laa ic: = 
भाव सती पश्निनीके साथ जळ मरनेवाळी उन 
भी तरंगित करता था frt चितो जाग Rep Wonk aa an 
acid wie eg pinta ह महो कन द नाणी a 
3 आपानियोके. साथ ; | भारतमें मछी 
जाननेकी बड़ी आवश्यकता है | पल T 
. Wq हम 'सेगाकूजी' के मम्दरमें आये। यह “ve रोनीकी समाधि” à 
नामसे प्रसिद्धै | अहा ! यहां आते ही व यहाँका queer सुनते ही चित्तौर व राज- 
एतानेकी एक qw वात याद आगयी। इनका वृत्तान्त यहां किख देना उचित है। 
Ad शताब्दीके मध्यमें “किरायोशीहीदा” व “असानोनगानोरी”दो “हेमियो” 
थे। किरायो असानोसे कुछ वड़ा था | इनकी आपसमें चखाचखी चक्की आती थी । अन्तसें 
Raqra असानोको मार डाळा। असानोके वीर सिपाही “ससुराई” जो “रोगी”के नासले 
विश्यात थे, अपने प्रसु अथवा सरतारके वघका agan dd fet प्रतिक्षाबद्ध हुए । 
इन्होंने संवत्‌ १७५९ के २५ माघको 'ओईशी योशीयो" का नायकतामे fer’ के 
महरूपर घावा कर दिया और अपने साकिककी हत्या करनेवाळेको मार डाका । फिर थे. 
उसका मस्तक काट अपने प्रसुके समाचिस्थानपर छे आये । उन्होंने पहळे मस्तकको 
एक कूपपर घो डाळा। यह कूप अभी विद्यमान है। फिर अपने g समाथि- 
पर उसे समपँण किया । इसके उपरान्त उन्होंने हँसते हँसते अपनेको अधिकारियोंके 
हाथमें सौंप दिया। उन्हें अधिकारियोंने प्राण-दुण्डकी आशा दी । इसको उन्होंने sagang 
भनसे स्त्रीकार कर किया q वीर क्षश्रियोकी नाई सूळीपर न मर कर अपने rata 
'हाराकीरी' कर छी ( हा ilit अपने हाथों अपना पेट चीर कर मरनेका नाम है)। 
इन्हीं वीरोंकी समाधि यहां है, और यह बड़ी प्रसिद्ध हे। बाछ-हद-बनिता qut 
cyt जाकर अगियारी देते हैं। मेरा भो हृद्य भक्तिसे इंतना मर उठा था कि मैंने” 
सी अद्धा और सक्तिसे यहांपर gç जकायी । यहांपर हर एक खापानीके gai 
बहो भाव उठता होगा जो चित्तौरके किकेसें पश्चिनीकी चितापर राखपूर्ताके हृदयमें 
उठता हे । अहा ! कैसा क्षात्रधस हे, कितनी ऊंची प्रसु-मक्ति है। यहां सब बात Ë 
खो जापानी थाळकोंको arg और देशपर न्योछावर हो जानेको बाध्य करती हैं। 
इन वीरोंकी समाणियोंके द॒ नके उपरान्त हम “शिवा”पाकंसें गये। यह जगह 
“जोजूजी' सम्मदायके बुद्ध मन्दिरके किये प्रसिद्ध है। यहाँ संवत्‌ १९३३ तक इस 


सम्प्रदायका प्रभास मन्द्र था । इसके वाद वह sÑ अस्म हो गया किल्तु उसका - 


बड़ा फाटक जो शायद संवत्‌ १६७५ में वना था, असी तक मौजूद है। इस सम्दिरके 
फिरसे निमांगकी ब्पवस्या हो रही ti : j : 
` बुद्ध सम्पदायके उक्त मम्वितके अतिरिक्त यहाँपर peret बंशके igit 
की समाथियाँ बहुतंसी È marami दूसरे शोगन और उसकी दोनों रानियोंकी समा- 
ay १६५ i . 
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थिया देखने योग्य हैं। ये. विशाक अवयोंके भीतर बनी हैं। थे भवन बड़ी ही सुन्दर 
कारीगरीसे बनाये गये हैं! छकड़ीकी मूरतोंके बनानेमें हद वर्जेकी कारीगरी दिखायी 
गयी है... काशसीरकी तरह' यहांका छाखका काम सी निशेष प्रशंसनीय है। जापान 


` w Led देखकर कारीगरीकी निपुणता और ककाकी उच्चतावस्थासें ज़रा 
mah abso. सिंह और saree चित्रोंकों देख कहना पड़ता है कि 
इन्होंने इन egiie कसी देखा नहीं था, काए० इन्हें देख. स्मताका बोध होता हे 
- सही, पर बाध और सिंह पहिचाने नहीं जाते। * | 
स्वयस्‌ 'शोगून'की समाथिमे अस्थिपात्र qw पत्थरके कमळके सीतर रक्खा है 
यह कमर बहुत वडा और nia है । इन समाधियोंके अहातेनें पत्थरोकी. छाडेन 
edt हुई हैं, जिनसे मधुराळे विश्ासघाटकी quer च सिअ देशक छकसरके abar 
के मेढ्ोंकी कत्तार याद आजातो है।: der 
. “यहाँपर'कर्प्‌ रका पेड़ देखा, इस East पत्तो आझुनकी पत्तीक ep होतो 
Raat guia आती हे. और उसे खानेसे सुख कपूर खानेके समान 
डंबा हो जाता है ap dk NA TS dieto काम होता है । | चीनमें ayat 
बनती हैं जिनमें aw फिर उनके wig चाटे. जानेका 


अच भहीं रहता? असी -तक कपू र, बृक्षको काट कर, जाता था 
जिससे qatet den दिनों. दिन घटती जाती थो, पर अब सुना है कि wile 
कपूर निकाळनेके.. उपायका सो. ज्ञान मात हो गया है। यदि यह थात टीक हैः तो 
. बड़ा हीं काम होगा कपूरकी मांग संसारसें कितनी है इसक- pm आवश्यकता 
(नहीं :है। इतनी उपयोगी age प्रसारकी सी वहुत आवश्यकता है # 7. 
Sus असती मी. विप्र देश ba बहांके वेशानिक विद्दित्र विचित्र वस्तुएं tara 
ही: सह्ायतासे बनाते हैं। नकळी नीक बनाकर हमारे व्यापारका सत्यानाश जिस 
प्रकार किया.गया वह देशवासियोंपर विदित ही है। ये छोग weet रंग: दनात हैं, 
ae हैं। अच सुना है कि. नकली sate erit मी तैयारी हो रही हे, और कुछ 
अन मी गये हैं। बे विज्ञानकी atten जो. न कर डाळं सो ही थोड़ा है। सरस्वती 


की.महिमा अपार है! . 


aa ñ 


Ñ 
mwai नर 


रातीका अवन'था 1 आपका भी परखोकबास विगत wd संवत १९७१ में 


TŽ 
s । 


oo हो या! आप वतमान गरही गाता भ f । wen नरेश. महारानीके 
` `` BER नही उत्पन हुए ये, आपको gatha माता. विषाहिता रानी न da 


pet ART नहीं:समका जाता, un waraw किये राजा और अम्य छोग सी पेसा er 


EN LIE ILLIS 


(mer मासे enga Rt बना था, जव कि आप. हुसार बे! अब इसमे 
` “राजकुमार रते है। RRS मह Ragga ern afer महंकके समूमेपर बना 
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wi 


qoe 


ero mane Quta qe सेरे घोभायियेये छदा mai ze kini Tanah 
Uus बस हेः! z 
पैसो भने na में, aa ws wel vazmue भोजनाएं गरो! 


चीन उद vitug garang wir हे सर्वी । बह सज games 
Cisco Uasi का, pus mangan orari युवाले सभो खाएकै छे 

Gn gata vue oni W aman cu गही रिवाज है। इस Js 
d at e^ Wi आए. apik दोचले एक प्रकार 
tore nao कद Gn पी Guo पा घा, Unus पाएँ केशी शोभा भी 
UU sme Do ea aM आनन्द अस्ता ना. Hier neq car 
cow Pose co han खेदी mia Sam बोजा दे, रही Rare यहाँ 

eT : ecu nU Cp Ug लोकर mS. qadi नारबार im 


tec न voco Pune si हुए disk साफ जोर went ork 
eub आनद ह. cav merga, विया। हाथ चोकर sm हम पीर रे 
hae Us ore s fi सँ सनक रुची मिता एक qat यले qanpan; २ 
(mien ata toy o nim gud थी, गीपयायीये खा TD प्रष्ट ww 


Tuck. न ci iir पुवी aah Sri! सामी weqe माफ जीर 
सुकी; i ti sss wA mmu हुई afi i 


Er 27 जगा य BA aga दलको YA 
stat Ha ve dya ec Cour cepi ww ae नहीं emit 


झाक pa coh awed ara was cp. गा जाती y wu 
niu TE MIE cepi Hs ERO His on TT AY YA free ऋऽ "श्रा | m 
Qm unm धा, yaw mpari नंदी चः ॐ म घोर gt ERAT मानेन 5 


at ty | शग म्ब Spp, sd दप कएको ऱ्य ea 
z: Jost chm antri + 
gare ju. oe ड़ scu epa + qu यहां समा sdb fewa Da 
के बह wee अको sma जव सिरी आपछो n ck शर a 
aeq can pid? avg)! oe at ¥ cod बाप ck big ; 
Col Sale ue) am 
rr Rond छोड napa 
pupa tnn cm Wasara s U 
आम Fem शिर सोगगेपर enda 
ate पी "gaat afl i 
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भांति वना. है। ATE o To 

` ` - अव दो बय qt ये, ` इमफोगः qe जापानी उपहारणुहमे मोजना गये। 
यहाँकी नौकरानियाँ इसें एक सुन्दर साफ कुटीरसे छे गयीं। यह बड़ा ही qun. 
ketat "TET था, सव कुछ Sever ही बनाथा। दरवाजे समी काठके à, 
शीशेकी जगह कागज कगे थे, जापानियोंके .घरोंसें यही रिवाज है। इस d 
चारों ओर बरामदा भी था। यह बैठका quic ad बीचमें qw प्रकार 
छिपा सा था। इस ससय पानी बरस रहा था, Reda शोमा भी, 
सो कहना कठिन हे । पानस भरतुका पूरा आनन्द आता था। बैठनेका प्रवन्ध a 


असस्पताका द्योतक समका जाता है । L4 Š ; 
van दै नेके उपरान्त नौकरानी ने माँजे हुए पीतछके साफ और उत्तम- waqa 
"wk सदुश कटोरेमें पानी छाकर रख दिया। हाथ घोकर अब. इम भीतर बैठे 
"तो सिगरेट और एक छकङ्गीकी छोरी सी qaqas जिसमें पुक qut Fara राखके 
बीचमें एक आगका अंगार और बाँसकी पुपली थी, नोकरानीने छा रखी । यह आग 
सिगरेट अकानेके किये यी और एपळी gea futi समी aaa साफ और 
gadi राख मी हायसे दवाकर बड़ी साफ़ बनायी दुई थी। ^ ` . 
` ओडी देर बाद जापानी चाय आया । यह एक प्रकारकी वहुत दरको. ara 
होती हे। रंग नोडूके few सा होता हे a-ga या शक्कर. नहीं डाळी 
जाती। सब जापानी .घरोंमें आगम्तुकोंको पानक्षी जगह चाय वी याती है। va 
"साथ पुक प्रकारका wear सेवकी साँति 'चावळोका वना हुआ बिस्कुट मी आया। 
यह जापानी था, इसमें अण्डेका केश नहीं था और न. wie ही इसका guia 
हुआ था | इसका स्वाद अच्छा भा, हमने इसोपर -पढहिके हाथ साफकिया | . - ` 
- अब मोजन आया । नौकरानियां जव जब आती खाती तब तब . दोजातू बैठ 
ज़मीनपर सिर नवा कर सदार करती थीं । यह यहां समो घरोंमें रिवाज हे । आप किसी - 
के घर आइये; समी जगह Genki आपको इसी सांति.आद्र और सत्कारके 
सहित प्रणाम करेगी । जापानकी समी वात इमारे प्यारे देराकी याद दिकाती हैं।. 
. मोजन एक काठ की ड्िश्तोमें था, यह काठकी किश्ती मी. कैकरके कासकी 
Wt i किश्तीसँ छोटे वड़े ककड़ीके प्याळेमे daz पदार्थ थे gk पुळी, कमरखका . 
अचार व आदी, aga, बेंगनक़ी कढी वी जिसमें छू गफछीका स्वाद था, खीरा और 
मात मिळा, फिर मांगनेपर- आळू सी मिंडे। खानेके किये छकड़ीकी दो gat unt 
सीक थीं। मैं उतसे नहीं खा सका इसळिये हायसे ही खाने कगा। जापानी दोमा- | 
-चियेके किये इन वस्तुओंके अतिरिक्त मछछीका पानीदार रस्सा और wat . मछली 
: भी थी; जिन्हें ये बड़े हो स्वादसे खाते थे। gk जापानी भोजनमें अधिक स्वाद 
wet मिळा, , यहांकी साजियोंमें मोठा. डाळते हे. व तिळ या अन्य dee नाजकी ` 
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Maa i] ` ce d 
कह पक वलित तारा ह छ मक बेर YA lahan ael 
arak fet कानं ब gag रसना Vue चनी है| 

ला ra i SS घोर अमरीका Wasa 

प्रति रुचि पैदा करनेमें चार araq अधिक छरे थे, गानेम अव भी स्वाद नहीं मिळता | 
जिस गार्नोको सुन कर वहाँके निवासी gra हो जाते हैं, wet मेरे कानोंसें zaka 
जान पड़ते ये। हमारे मधुर स्वर ब gang मोजन भी योर-अमरीका वार्कोको अच्छे 
नही छगते, यह स्वाभाषिक हा है.। | 

Amè na इम सैनिक-संग्रहाकयमें गये । गह पक बड़े TTS भीतर 

& यहाँपर शिन्तो -सम्प्रदायका एक Rame उपासना-यूश है । यहाँ mat कभी 

enn सार्‌ मी उपासनाके निमित्त आते है । सभी सैनिकोंकों सेनामें उरः? होनेके - ` 

समय यहां शपथ छेनी पड़ती हे । इस मन्दिरके साथ प्राचीन व अर्वांचीर :रेद्भाओं 


के याम छरे हैं। इन्हें छोग बड़ी श्रद्धा और आवरकी दूष्टिते देखते हैं। रए! सैनिक 


ire और' Wege सी होती दै | 
यहाँपर सैविक-संभदाकय है। wen बाहर संदत्‌ १९५१ के 'चो युद्ध व 


. १९६१ के रूसी gal प्रात कुछ सपन तोप wet हुई हैं। नयी व पुरःनी सभी 


प्रकारकी तोप यहाँ हैं। सीतरकें पहिळे कारेमें नाना अकारकी छोटी बड़ी पीतळ च 
Tag तोप व sents शोगूनोंके समय तकको मी रखी हैं। दूसरे oem 
आधुनिक did और बन्दूकॉके agi घरे हैं। सारे सम्प जरातमें जिस प्रकारकी बन्दूक 


` कमसे आती हे, समी यहाँ है! फिर दूसरे स्पानमें पुराने समयकी तलवारें, तीर, 


करने, s, Naba sar ques Qai GE iach NB wr समः 
यसे que अवसरपर भयानक चेहरोंके पहिननेकी चाळ सी माठूम होती है। दूसरी 
जगह fre सिद्ध पोशाक घरी हैं। पराक्रमी सेनापतिपोंके चित्र भी यहां erit Ei 
- एक स्थानमै quid बीरशिरोमणि सेनापति नियोगी और उनको पक्षीक्ी चे. पोशाक 


. उनकी कृत्रिमं ae पहिनाकर घरी हैं, जिनमें उक्त दम्पतीने अपने प्रिय - 


Karat aga पश्चात ‘Teh की थी। इन quit सूर्तियोंके हाथमें बह wy 
ब छुरा सी है जिससे उन्होने अपनी अपनी हत्या की थी aga ager इसे पक 
अकारकी इत्या ही संभकेगा किन्तु सदय ममेश इसे ug प्रेमकी चरम सीमा 


` ससकेगा। नियोगीको आत्महत्या w WQ किये उसी भावले sage किया था, जिसने 


धोको अपने अपने प्रेमपात्रोपर मरमिटनेको बाध्य किया था | सच्चा प्रेम अजीव वळा 


हे, बह जिसको हो जाता हे उसे बावछा कर देता हे at fog esa अपने Te 
afte साथ सती होती थीं उनके पेसा करनेका कारण मी वदी अस्वाभाविक Taat 
mew मात्रा ही थी । आज दिन मो सच्ची सतीका होना w नहीं हुआ है। ub 


manah fugiet पतिक साथ अछानेकी gra s हो गयी है, पर सच्ची 


ब्यथावाळी प्रेममयी frat आजदिन भी किसी न किसी प्रकार जळ ही मरती हैँ। 


अक्सर मिळे वहां वहां कमसे कम सैनिक-संप्रहाउप अवश्य देखना चाहिये । उसके 
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देखनेसे HATS इृदयकी सीरता दूर होती हे । उसे माळून होता है कि अख व शत. - 


agritet कठिन हो आय, किन्तु हाँ, Raat लागता अजय sta घ 
1 wea free हम पक प्रद्‌ जहाँ yaa? वस्तुएं प्रदर्शित 
थीं। आपाथी घरोंमें-जिन जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होती . है तथा उन्ह अ ष्ठतर 


और सुखकारक बनानेके किये जो जो want आवश्यक हैं ये समी यहां प्रदर्शित . 


की गयी थीं। किस प्रकार पाक वमाना चाहिये, किस प्रकार. घरको gem 
रखना चाहिये, शिशुका पाळन-पोपण, चिकित्सा, छाड़-प्यार, उपदेश व शिक्षा किस 
भांति होनी धाहिये समी महां दिखळाया गया है। सीना, पिरोना व emat प्रकार- 
की अन्य कक्काओंका waga किया गया है। सूकम कछाओं (फाइन आद'स) का मी 
t अंच्छा तरह rada है। ga, वाद्य, गान, चित्रकेखन, इंकाथाना (फूछोंके सजनेकी 
कळा) इत्यादि सभी यहां Rent गये है । प्रायः कुछ सामान आधुनिक ही है पर 
उसे रखने या सजानेका तरीका स्वदेशी ही है, यही यहाँकी विशेषता है। सामाजिक 
रूपसे जापानी ate इतनी सशक्त हैं कि थे विदेशी भोजनको पचाकर अपने अंगका 
"माग बनानेमें समर्थ हैं। यहां सभी वस्तुपुँ स्वदेशी बनाकर उपयोगमें छायी गयी हैं। 

बड़े बड़े पुस्तकाळय waiki हैं। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक उद्योग-शांकाओंमें मी 
खड़ाऊं पहिनकर ही जापानी st अपना काम कर छेते हैं। बिजछीकी रोशनी सो 
उन्होंने अपने छप्परसे छाये हुए भकानोंमें ही कर छी है। data शिक्षा सी 
यहाँ उन्हीं वासकी जाफरोसे घिरे छप्परों तळे होती है, जहाँ पहिळे होती थी ( १२ 
wd योर्‌-अमरीकामे अमण करके भो जो पण्डितगण यहाँ छोटे हैं वे मी घरमै तथा 
बाहर अपना 'किमोना' व “गीता” ही पहिनते हैं, घरमें मी फ़शंपर बैठते हैं ब सींकसे 
सात-मछळीका भोजन करते हैं तथा अपने इष्ट मित्रोंसे quet माँति ही मस्तक नवाकर 
मिछते हैं। हमारे देशकी नाइ" नहीं कि wo बी० सी० पढ़ेनेके-साथ ही गिट पिट ge 


हुईं । तीसरो कक्षामें पहुंचे, बस Rega wr करने छरे और aja रख फक 
Ramai तीन बन रह Sted करे शी, वस Bere Ghat करके छोटे, वस : 


फक ww Vet चलने uit | में तीन | 
“te टोटाराम हाऊ Ç g हू” कहन। प्रारम्भ किया। घरले तुळसोका चोरा wi 


Ger, तकत वगैरह निकाक तिये । तुळसीकी जगह करोटन, wadat wap dga- 


कर्ती, muu रसोइयेक्ी जगद वावरची, पवित्र निरामिष आहारके स्थानमें चोप मटन 
प्रारम्भ हुआ। अच्छे सीधे सादे uga arg साहव वन बैठे। इसे मोजन पचाना 
नहीं sect खाना कहते हैं। जापान देशभक्त है.। वहाँके निवासियोंकों स्वदे शामें ओस 


है, बाहरी उच्चतिकी वस्तुर्मोको अपना का घे उनसे सुख gem जानते हैं। मारत . 


gem है, इसे ea’ के नामसे ही इणा zaa किये हुए aaa दाना निकाक 
क पिळ ALIA rara | कर नाना प्रकारकी व्याधियाँ होती हैं। afk 
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¢ panak, 
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सातवां afta | 


grs mom ही ae कायंसे Pra होकर मैं दोसांपियेके' साथ फिर 
नगर देखने Ser | प्रथम यहाँका गोळा ded गया। यह रोक 

(काशीके) विश्वेशर mg, जिळोचन अथवा (mara) कीटगञ्चके सूरा È । यहाँ सी 
बोरोसि नाना प्रकारकी चीजें रखी थीं, बाहर विसानेके किये भी दौरियोंमें भरे सामान 


के संप्रहाऊयक्ते बाहर चीनी व रूसी gua काये हुए बहुतसे पदार्थ ¿à हैं, .उसी 
Ti 


कई प्रकारकी angadi नावोंकी. ae अस्थि्या भी wh ira 


नक्षियोंकी छोरी छोटी diii प्रकारके 'टारपीडो” fiv सांखुविक B 

"Mes ada sili Red! रोशनीके war euet अन्य रखें 

। Meme Wei wm, Rep द्वारा sein. er 
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rr P n US PP PU SAEPE URP ILL P Put uta NAN NN MIA 
ww, विद द दारा सांकेतिक बातचीत करलेके यन्त्र, जहाज किस स्थानपर d, 
यह जानने व जहास़ किस जोर जा रहा है, यह वताने वाळे दिशा-शानके यन्त्र मी कई 

तरह sux gui छोटे छोटे नमूने भी विश्वायी दिये, awe, . 
सुपर दू ware, वार शिपूस; Mat, ठारपीडोबोट, माइन स्वीपर, डिस्ट्रायर आवि erdt 
प्रकारके नसूने यहाँ घरे हैं। पोर्ट आर्थरका पक विशाळ नमूना भी बना है। “han, 
नामफे किसी बड़े ही चतुर चितेरेके बनाये हुए रूसी युद्धके समयके कई चित्र 
भी यहाँ देसे । d . e. . š , 

writ माना प्रकारके गोळे, गोळी, वारूव, गनकाटन, डाइनामाईट, वमगोळे, साथ- 

ही बारूद तथा अन्य स्फोटक पदार्थ वनानेके मसाळे भी यहां रखे हैं।मोटे पतळे नाना 
रूपके रस्से सी यहाँ हैं। यहींपर एक रस्सा खिर्योके केशका वना हुआ रखा हे जिसे 
रूसी थुद्धके समग्र पुक महिळाने अनेक खियोसे वाळ खग कर बनाया और नौसेना-, 
विसागको Hei दिया था। आगे छुरे, छुरियां, बन्दूक, तमचे, wg, mè आदि 
और पुराने जमावेके युद्धू-पोतके quit भी घरे हैं। एक जगह qu बड़ा भारी विमान 
aft रखा है जिसने जमंनोंकी छड़ादमें शन्रुभोंको हराया था | . 

ऊपरी खण्डमें पुकुळो-जापानी प्रदर्शनीमें भौसेना-विमागकी जो ward प्रद- 
शिंत gi थीं वे घरी हैं। इनके अतिरिक्त कई प्रकारके पदक और इसी ढंगके सम्मान 
qus उपहारकी went घरी हैं। एक कमरेमें सन्नादका रण्डा भी घरा है, यह उत्तम . 
खरीके कामका है। फन 4 
` बहाँसे निकळनेके उपरान्त मैं आपानो पूकानोंकी सैर करने चछा | पहिळे यहाँ. 
की नामी रेशमकी घूकानपर पहुंचा, इस हुकानका नाम-'प॒स नीशीसुरा' है। यह .१० 
यमाशीटा-यो कियोवाशी-हू didi है । यह बड़े ठारवाटसे सजी हे । यहाँपर 
रेशमके ऊपर GES कामसे बढ़िया तस्वीरें बनायी जाती है. । इर प्रकारके रंगीन 
रेशमसे ये बनती हैं। मैंने अनेक ऐसी तस्वीरे यहाँ देखी पर उनमें दो तस्वीरें बड़े ही . 
मार्केकी- देखी) एक तूफानी सञ्चुवकी छहरोंका पुश्य था, दूसरा फूजी पहाडूका | काम - 
क्या था, अचस्मा था। चितेरेकी कळमसे इतना साफ चित्र बनना बड़ा ही कठिन है। - 
जान पड़ता था कि ga तूफानी aga सामने हरा रहा हे । काम देखते हुए इसका 
दो हजार दास कुछ सी अधिक नहीं ज्ञान पढ़ा। दुरी तस्वीरका qua भी ७०००) 
बताया गया । वह सी इसङ़ी निछावर मात्र है। इत कार्यकी यहाँ बड़ी wat है। 
सभी अमीर, गरोध इसकी कदर करते हैं। इससे यहाँ इसकी असाधारण उन्नति हुई 
है। दूसरे प्रकारके काममे रेशम व gui गळी देकी तरह कार कर तस्पीर बनाते है। 
पहिळे तस्वीर बिनी जाती है, फिर सूत काट दिये जाते हैं, जिससे बह महीन विनावद- 
heb disti । उसमे बहुत ही बारीक कासकी wei रहती Pu 

Jr t पर काम हैं, इगे नहों; 
अधि वी ही NR हैं, उतने मँहगे नहों; इसीसे इसको 

यहाँसे मै एक मोनेके कारला नेमे. गया | यह काम सी बढ़ा उत्तम है 
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जरते जिस प्रकार खोने चांदीपर मीना - होता 


wade atau । ] 
SAAT —— > 
छोटे छोरे: पात्र १५ या २० रुपयोम मिळते Tr 

को më ese BA a ae ya wat a 
ही है कि qne सोनेकी बस्तुओंको खोद. कर. 
aa मीना मर कर उसे बनाते हैं, यहाँ. पात्रपर quà 


j की 
b बहाँते इम sat के कारखानेसँ गये। यह यहाँका . एक. विचित्र 
रोजगार है। इसके बारेमें जरा बिस्तारसे फिंखनेके fu क्षमाका प्रार्थी हूँ:। 

| deret क्या मारत, क्या मित्र, क्या झूनान, क्या रोम, प्रायः सभी जगहोंके को- 
गोंका भोड़े दिन पूर्व तक यह विश्वास था कि मोतीकी उत्पत्ति एक ब्रिचित्र रुपले होती 
है। सभी समळते ये कि -स्यातीकी अपने अपने ढंग और प्रकारकी SW सीपके qud 
पढ़ जानेसे उसमें सोती उत्पन्न हो जाता है अर्थात वही जळ-विन्दु.गोक मोती के रूपमै. 
परित हो जाता है; परं आधुनिक समयमें बैज्ञानिक आविप्कारोंने इस धारणाको 
fus सिड, कर दिखाया हे 1 यह विचार अब कवियोंकी .कल्पनामात्रसे अधिक 


सान्य नहीं है। 

grant उत्पत्तिका जो रहस्य वेज्ञानिक रीतिसें बताया हे वह 
बढ़ा ही शिक्षाप्रद, सीघा-सादा व स्वाभाविक है। वेशांनिक छोग. यह सी कहते हे 
छि हर प्रकारकी diiit मोती उत्पन्न हो सकता है, उसके fait विशेष प्रकारको सीप- ` 
की आवश्यकता नहीं है; किन्तु मोतीका ढंग. व आव उसी प्रकारके .रंग व आवका 
होगा, जित प्रकारके रंग व आवङी- सीप होगी ।. अव रहा रूप, उसकी व्यादया TT 


और wari? बाद होगी । | 


| मोतीकी उत्पत्तिके बारेम वेशानिकोंकी खोजसे यह माळूम हुआ हे कि 
जव सीपके युंलमें wrg कण ब अन्य कोई बहुत सूकम पदार्थ चढे जाते. हैं,- जिनमें 


. Rea प्रकारके qus अन्तु, दर्याई चनस्पतिके कण वा इन्हीं सीपियोंके छोटे अण्डे. होते 


हैं, तो कमी कमी यह सीप उस पदार्थ विशेषको, जिसके qur यह अपने छिंककेको 


बनाती है, इस वस्तु विशेषपर भी ळगाने छगती है और sa 
. मोतोकेरूपमें हो जाती है।| ` n 


अव यदि यह पदार्थ गोल इम तो मोती भी गोड होता à यदि-छम्वा हुआ तो 
deem बता १1 साततं Dy नह Rar virer होगा & son सी wat er 


जनता है 1 यदि यह पंदाथं सीपके छिडकेसे सरा रहे तो मोती dat बन जाता e 


वैज्ञानिक सुक्ताका जीवग-रंहरम: जाननेके. उपरान्त बहुतसे sita मोती 


aiite डयोग- किया 1 चीनमें नदियोढी सीपसे मोती बनाया भी गया, पर वह बड़े 


हो पतके forte वचा । watt, फ्रांस ब वर्मामें भी इसका. उद्योग हुआ TE- 


` सफछता अभी quer iea da ati 


' INR एक /मीकीमोतो e 


VLLL ० क. नीमो महाशयने इसमें असाधारण awat मे आएछ 
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f “es 


को है। आपने सोतो बनानेमै सफछता ही प्रात गडी की 8, धरन आष उव anim 
वेच सी रडे हैं। ` 

_ आपने :तोकियो विश्ववियाड्प्रके stafa अध्यापक “वलड” 
'ब अध्यापक “किशीनाऊ” sÑ सहांग्रता च अपनी तपस्यासे अपने सथा za 
क्पाहै। `: ` 4 | i 

'प्रभान “आसे” तीथ-स्थानसे छः कोस तुर एक “अगो” नायी समुद्रकः दिग्या 
है। यह उत्तम सुक्ताओंके किये प्रसिद्ध हे । यह जलराशि कोई छः फ्रोस www 
तीन कोस चौड़ी बड़ी ही शान्त जगह है । यहाँ जलकी गइराई मी ४३-१५ राजस 
अधिक नहीं है। इसके निकटसे ही प्रशान्त-सारारके घढ्दानलका गरम mx WT. 
है, इससे इस जगह सीप बहुतायतसे रहती हैं। ; 

! अव मोती उत्पन्न करनेके fuu प्रति wd शुछाई-अगस्त (बण) == 
'जहांपर सीपके बहुतसे अण्डे विखामी देते हे, वहां पत्थरके बड़े बढे डि ढाळ Se 
जाते हैं। थोड़े ही समयमें उन पत्थरोंके सहारे वहुतली nunt सीपियाँ चिपक जाती È, 
किन्तु ये जगे प्रायः छिछरे पानोमें होती हैं। इस fet यदि यहां ये सीदि रहने 
"ftum dt शीटकाळमें ass ठंडे होनेसे ये मर जायंगी इसलिये Te cae 
पानीमें wer दिये जाते हैं और जब ग्रे सीय तीन वर्षकी हो जाती हैं तद weiss 
निकाळकर इनमें छोटे छोटे सोतीके दाने या सीपके गोळ इकडे सुख Meer r= 
"दिये जाते हैं और फिर ये सीपियां MA qua भीतर रख दी जाती हैं| यइ = 
चार वर्ष तक रहने दो जाती हैं, avait जब निकाळ निकाछ कर ये काटी ज्ञाती है तो 
WAS वे पूर्व डाळी हुईं वस्तुएं मोती बनी हुईं निकळतो E (À 

: यह दुकान इसका काम बहुत wur रही है । जाने हुए संसारमै अपने ae: 
यद निराळा ही कारखाना है। यहांके मोती गोळ, छम्बे, बेठकीदार समी eR 
होते है व आव-तावसें भी बहुत तोफा होते हैं। इनका रंग सीपके र॑गपर fnk हैं । 
gent स्वाभाविक मोतियोंसे इनकी कीमत कोई: :चौथाई होतो है। झांसमें इदको 
बहुत खपत है। इन्हें कू) मोती नहीं समझना चाहिये, ये वास्तव सच्चे रोही हो d 
अन्तर केवळ . इतना है कि इन्हें पछुआ मोती व साधारण मोतिर्योकी वंगली सोडी 
कहता चाहिये) . : 
यहाँपर यह भी किस देना उचित है फि दिन्दुओंके सताजुसार, सिसका एता 
genitive छगता है, मोती मंछछी, साँप, शंख, वराह, बांस, सोप प Enis wa 
दो सकता है। उसी प्रन्यले यह भी जाना जाता है कि प्राचीन समयमें भी fegar- 
निवासी fir geet बनाते थे, जिसकी परीक्षाके लिये रासायनिक क्रिया eed 
पड़ती ti इसके बारेमें विस्तारसे जानना हो तो अध्यापक विनयकुमार सरकारको 
किसी पुस्तक “प्रायिदिब्द बैक प्राउण्ड आफ हिन्द सोशियाळानी" पढ़िये | | 

, यहाँसे हम मध्याहुका भोजन कर “राजकीय dana” (MEN 
सें गये। यह आधुनिक रीतिके एक बड़े विशाळ serit स्थित है। Kau 
कळा-मबतमे गये। यहाँ प्रायः चीनी चीजे ही अधिक पिणायी dian 
जहाँ चित्रोंके रसगेकी जगह हे, केवळ चीनी au पेस पग्ने। quii ataw तुला 
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COH weit boot: [ जापान । 
dte च्य are MEE म हय 
बेच भी Yi yan T हो प्राप्त नहीं की है, वरच्‌ आप, बसे वाज़ारमें 
.. आते :तोकियो विश्वविदारुपके जीवविज्ञानके अध्यापक “ragi” 
bir “किशीनाड” at सहायता व अपनी तपस्पासे अपने Taat पूर्ण 
NER Lu तीथं-स्यानसे g; कोस gc पक “अगो” नामी agre हिस्सा 
है। यह उत्तम झुक्ताओंके किये असिद्ध है। पह सढराशि कोई छः कोस val व 
तीन कोस चौड़ी बड़ी ही शान्त जगह है। यहाँ जछकी गहराई मी .१२-१५ गयसे 
अधिक नहीं है । इसके निकटसे ही प्रशान्त-सारारके बड्वानहका गरम अक बहता . 
हे, इससे इस जगह et बहुतायतसे रती हैं : ; 

Jer, SEU करेनेके छिये प्रति षप शुकाई-अगस्त (आवण) मासमें 
जहांपर सीपके बहुतसे अण्डे दिखायी वेते हैं, वहां. पत्थरके बड़े बड़े डोके डाळ दिये 
जाते हैं। थोड़े ही समयमें उन पत्थरोंके सहारे वहुतसी qua सीपियाँ चिपक जाती हैं, 
किन्तु ये जगहे प्रायः feu पानोमें होती हैं। इस छिये यदि यहां ये सीपियां रहने 
दी जायं तो शीटकाळमें जकके ठंडे होनेसे ये मर आयेंगी इसकिये dà गहिरे 
पानीमें हटा दिये जाते हैं और जव ये सीप तीन वर्षकी हो जाती हैं तव पावीमेंसे 
'निकाळकर इनमें छोटे छोटे सोतीके दाने या सीपके गोळ इकडे सुख खोककर डाळ 
'दिये जाते हैं और फिर ये dhat Ran भीतर रख दी जाती हैं। यहां यें . 
चार वर्ष तक रहने दो जाती हैं, बावुर्मे जद निकाळ निकाक कर ये काटी जाती हैं तो . 
gra ë पूर्व डाळी हुईं वस्तुएं मोती नी हुईं Peradi 

: यह दूकान इसका काम बहुत wer रही हे । जाने हुए संसारमें अपने vet 
ww निराळा ही कारखाना है। यहांके मोती गोळ, wn, बैठकीदार समी प्रकारके 
होते हैं व आव-तावमें भी बहुत तोफ़ा होते हैं। इनका रंग सीपके रंगपर निर्मर है। 
gent स्वाभाविक सोतियोंसे इनकी कीमत कोई: :चौथाई होती है। फांसमें इनको 
बहुत खपत है। इन्हे मूडे मोती नहीं समझना चाहिये, ये वास्तवसे सच्चे मोती ही हैं 
अन्तर केवक इतना है कि इन्हें पछुआ मोती ब साधारण मोतिर्योको जंगछी. मोती 
कहना चाहिये | < 

यहाँपर यह भी किस देना उचित है किं हिन्दुओंके angan, जिसका पता 
ge छगता है, मोती संछळी, साँप, शंख, वराह, बांस, सीप व हस्तीमेंसे प्राप्त 
दो सकता हे । उसी मन्यसे यह भी जाना आता है कि प्राचीन समयमें मी fara 
. निवासी जिम per बनाते ये, जिसकी परीक्षाके किये रासायनिक क्रिया करनी c 
पड़ती थी । इसके बारेमें विस्तारसे जानना हो तो अध्यापक विनयकुमार सरकारकी - 
किसी पुस्तक “प्राजिरिब्द बैक ग्राउण्ड आफ हिन्द सोशियाकाजी” GRR] . . 

: यहाँसे हम मध्याहुका भोजन कर “राजकीय संग्रहाछय” (Ciee) — 
लें गये। यह आधुनिक रीतिबे एक बढ़े विशाळ भवनमै स्थित है। हम ngan 
कछान्सवचमें गये। यहाँ प्रायः चीनी चीजें ही अधिक दिखायी दीं। ऊपरके तकेमें, 


ad दरेक जगद है, बेबछ चवी चित्र देश dI कते aga 


AA 
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कि जगहकी तंगीसे कुछ चित्रोंके dadai Serter यहाँ स्थान 


Sdn । ] 


emat ei È । 
` प्रति मांस इस प्रदृक्षवीके चित्र age दिये जाते हैं। यहाँ बहुत सी 
vo gio sas a ही aeneae 
व उत्तम खिछोने यहाँ हैं। इस विभागमें प्रायः चीन स. 
TRUE toe AM < bi 
हम यहाँसे अन्य विमा्गोमे गये। ओ सब वस्तुएं स्रहाळयोमें:रखने 
१२ च भै बो क्य जाई ति देख स बेह 
१) अमरीकाके राज्यसे झाया हुआ TS हाथीका दाँत, 
छस्वाई ३ गज व मोटाई ९ इम्चढे ध्यासकी है । (२ ) बहुत Sie? watt 


और भी 


: कीड़े जो प्रायः वजनमें १० सेरसे भी अधिक होंगे। (३ 9 एक unt जिसकी पूछ 


१शा फुट ent है। 
पहाते मैं सुमीदा नदीके तरपर gate fei गया | इस ओर अंगरेजी इंगके ` 


चीनकी अब भी यही अवस्था है। = न्यायाळयमें qi 
काया आता । इसौका घाम है “कमबोर होता पाप करा है aa = 
MEI x 


पर ae x i 
भाज पातकाळ इम अध्यापक 'ताकी'के पास गये। आप तोकियो विशवदिचा T 


. S ger Reet इतिहासके अध्यापक Ë | इस विषयकी गद्दी इस विश्वविद्यालय: 
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एक समय था जब कि हिन्दू-सम्पता पुष्यपुर ( पेशावर) से होती gi 


कहा जाता हे कि gana w पुशिया सूखष्डका अधिकांश प्रकारकी 
JR मरा पहा ई । उन प्रदेश ear घरि कोई दिहा शोच करी wa 
ae सम्यताके विपयमें बहुत मसाळा आप्त हो सकता है। वहाँ केवळ w 
LV! Perg बहुतसी पुरतक सी उन देशी भाषाओंमें मि सकती Tn 
अवछोकनसे समयकी अधिकतासे wë हुए इतिहासका सी बहुत पता चछ सकता Q | 


सोके orer है। एक एक चित्रको प्रायः १०० बार छापना पड़ता है। जिस तरह 


emer एकके बाद दुसरा कारय रख "aral बनायी जाती है उसी प्रकारा ये 


३०५ 
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Rer भी एकके वाद दुसरे ठप्पेसे छप कर तैयार होते हैं। नन्दकाळ बोस व rita, 
. mm ठाकुरके कई चित्र यहाँते ही छप कर निकछे हैं। बांज याज चित्र संवत्‌ १९६४ 
के पूर्व छप कर यहाँले गये थे । इस कारसानेकों देख जैंसा अचम्भा हुआ उसका कपा 
| हृणंन करूँ | एक छोटेसे दाळातसे १५,२० मजुप्प गर्मीके कारणं नंगे 82 काठके ठप्पोंसे 
fer छाप रहे थे। मसी . भरने व छापनेका काय सभी हायसे ही होता था। 


यहाँ तो एमे ही माँग पड़ी @ वहाँ तो सिवा बी० qo, Garo Ço हुए कुछ जा ही नहीं 
सकता | काशोके ger चितेरेकी तंस्तीरे' कोई रईस नहीं खरीवेगा गो वे उत्तम 
सी हों, पर कक में विदेशों दुकांनॉर्मे जाकर ये छोग सड़े चित्रोंके दास हजारो रुपये 
` ` aka दे भावगे pet ! इसी. Rec कि सूढारामके यहाँ जवादिर राखमें छिपा हे, व 
eset et हुकार्नोपर गो हे वह को eat हो पर साफ सुधरा करके cre हे । किन्तु जब 
Co तक राजा बाबुओंकी रुचिसें अन्तर न पड़ेगा व वे हुनरसन्त होकर हुनरकी खोज न 
करेंगे तब तक इमारा शिल्य उन्मत नहीं हो सकता यह सत्य है “गुन चा हिरानो 
gases हिंसनो है” । देशमें गुणी हैं, पर उनके आइक नहीं Ë L. आहकोके उत्पन्न 
होते ही गुणी इस प्रकार कोने waa निकछने छरे जेसे वर्षाके उपराल्त zaa 
पनसतिके sige निके O 


-Rrent वाळे महाशय भी एक इद सज्जन घे । यह देख कर माळून हो गया कि जो 
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आखाँ परिच्छेद | 
i —101— BEN 
^20, जापांनीनारक। . 0.0077 
दम.तोकियोका इम्पीरियळ थिपुदर देखने गये। यहाँ एकके बाद 
i भि पर इम छोग दो सिवा: बेख 
कर ही चळे आये। पहिका खेळ “वेश्या व समुराई” और दुसरा "game w h” 
Ta ही प्रेमका प्रदर्शन था ñaqnñ दोनोंमें गणिकाप्‌' थीं पर प्रेमका 
माव अच्छा दिखछाया गया था | : 
आज कछ भारतबपमें नाटका चान छेते ही GE वार्तोका भाव एफ साथ 
मनमें SW हो. arar । यहां आधुनिक सनयमें यह वताना कि arwi गान व 
नाच कोई आवश्यक वात नहीं है, इनके डिना सी नाटक सव अंगोंते. पूर्ण हो सकता 
है, बड़ा कठिन है। मारतवर्प में areata गाने य नाचनेका इतना अधिक Rara बढ़ 
गया È कि इनके आधिक्ये कारण .वास्तविक नाटकका प्रभाव.ही वदुळ जाता है। 
आयः दृशंकगण , भी सधुर तान व GAT नटियोंके द॒ रांनाथ हो. नाटक Qu किये 
TUNA E । उन्हें नाटकसे कया शिक्षा मिळती. हे, . नाटककी सापा व कथाका .पूर्वाप्रर 
tea कैसा हे, res वास्तबिक साहित्य कितना है, ... इत्यादि वातोंसे बहुत 
कम सतोकार रहता Rt यदि भाटकसे गाना थ नाचना निकाछ दिया जाय तो उससे. 
उनके सनोर जनाय कुछ भी. वाकी. नहीं रह जाता। c ४३०६ me n 
` Tere नाटककी प्रथा विळकुङ ही निराछी हे ।. यहां जिन्हें नाच या 
गान देखना व सुनना होता हे वे gama” में जाते हैं। इन सूत्यशाकाओंसें प्रायः 
घाच,. गान व मही नकळे ही अधिक हुआ करती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य खेक- 
un सी. होते हैं । वास्तविक नाटक दो Para विमक्त (—- — ee 

(१) एकको यहाँ "आपेरा”. कहते हैं। यह उदू के कवि “असावत”के किले 

हुए नाटक “दन्त्र समा” की सांति होता है, जिसकी 'चाह सारतबषमें आजसे ३५-२० 
wd पूव अधिक थी। इसमें सभी गाते रहते हैं। qrilwt साधारण बातचीत मी गानसें 
ही होती है। इस प्रकारके नाटक योर-अंमरीकाके प्रायः सभी बड़े बड़े नगरोंमें होते . 
t. pil abel म s waa v इटैकियन सापाके अभिनय ही 
अधिक अभिनीत होते है। EUR UA TETTE की : 
(९) दूसरे प्रकारके नाटक; जिन्हें यहाँ “Rae” कहते Ë, nra: सभी प्रधान 
नगरोमें आघी आघी कोरीसे भी अधिक हैं। जनताकी मीह इन्टोंसें अभिक होती है। ये 
| Lead ble Aa ede Mu al ah x 

, ` लि उबा जाते है । ओर-अमरीकामे कोई मी तगर रेसा चढी है जिसकी आवा 
दी दस हजार होतेपर wat एकाध नाटक w कई 'बायस्कोप' व हों। ee we oo 
Facet तस्वीरों द्वारा सनोर॑जनकी प्रथा पाश्चात्य देशम बहुत बढ़ती था रहो dn | 
ALT ido: ROY ee य कक 
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wet बागस्कोप बड़े सस्ते होते हे और प्रायः विन रात बरावर तमाशा दिखाया करते हे) 
जरा सी फुरसत मिलते ही छोग चार पांच पैसे खचकर घंटे आघ घंटे मन बढ्दा कर 
खले आते हैं। 3 
यहांके माटकॉमें गान व नाचका तो नाम ही नहीं रहता और न अस्वासाविक 
एवं विचित्र कपड़ोंका ही । गे नाटक प्रायः देश व समाजकी सामयिक अवस्थाका ही 
दृश्य अधिक दिखाते हैं। सामाजिक कुरीतियों, राजनीतिक इळचळ तथा इसी प्रक्रा- 
रके अन्य सामयिक दृश्योंकी ही यहां प्रधानता रहती है। कमी कमी ऐतिहासिक 
व अन्य देशीय वादक सी होते हैं। ये समी नाटक बहुत सीधी सापासे डिखे जाते 
है। विचाररोंकी मी गढ नहीं होती । इनके अभिनर्थासे सारी शक्ति इस वातपर' 
ब्यय होती हे कि पात्र पेसा स्वाभाविक नाटक करे कि दुर्गकोंपर तसाशेका सा प्रभाव 
न पड़कर वास्तविक जीवनका सा ही प्रभाव qd i 
. ` यहाँ नाटकः८ वचे प्राररस हो.कर.३०॥ बचे संमा हो आते है | समी खेडों- 
में प्रायः ति डॉच बड fie होते हैं । . घड़ी घडी aufer गिराने w 
FERS बदेकनेकी: आवश्यकता नहीं होती | जो एक-दो दृश्य होते हैं वे पेसे हूबहू 
बताये जाते हैं कि सारतवासी  माझ्यांको amara aqu कठिन हे । विज्ञानने इसमें 
बड़ी सहायता की. हे । वेशानिक ढंगसे रंगसन्चपर सच्चा. ga दिखाया आता है, पर 
इसको अधिक आवश्यकता विदेशी w ऐतिहासिक: लेम ही होती है, जहां विदेशी 


..7 weg जापानी ara ये आधुनिक .वात नहीं हैं। यचपि जिस नाटकें 
हमा पक विच: ना wa pl L वह प्रायः वैसा ही था जैसा 
प्रभाव eve ` ` `: pn Um ad 


! E पक तो नाटकका समय ऐसा होना चाहिये कि रात्रि सर सागरण न करना 
| पडे सरे, वाउक इतना ही बड़ा हो क wi न हो जाय q या ७ घंटे तक छगा- ; 
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स्व य os 
है। wal अतिरिक्त 'रासमण्डळी* यात्रा 'गस्मीरा' इत्यातिकी सी प्रथा 
चाहिये व उतमेंसे मी अश्छीछ व अत्यन्त Pa खेळोकी संख्या 
उन्‍हें सामाजिक जीवनका अंग बनाना चाहिये। इनके अतिरिक्त वेश्याओंके घरपर 
` जाकर eG सुननेकी जो रीति है उसके cmd ऐसी sai wd 


जहां जाकर ये तृत्य द गान सुनानेका काय कर सके और गन्धर्व विद्याकी बृद्धिके 
साथ साथ कुरोतियोंकी कमीमें भी सहायक ies | | 


wd होनेपर सी आपकी बुद्धि बड़ी पखर है।आप विचारवास्‌ हैं और 
पुस्तकोंके बड़े व्यसनी हैं । आपले प्राचीन जापानी इतिहास ir साहित्यकां बहुत मनन 
किया है। आप उन कतिपय जापानी Renita qw हैं, जो जापानी आति व भाषा. 
की उत्पत्तिके सम्बन्धमे पररोपवाछोंसे सहमत नहीं है। आपके frei आपानियोंके 
da चीयी नहीं हे और न आप अपनी आपाको ही चीनी भाषासे निकी हुईं 
मांगते हैं। आपका सिदान्त है कि आपानियोंका प्राचीय देश मारत है । 
समर्थनमें आप बड़ी ही विचित्र वात कहा करते हैं--(३) आप कहते हैं कि जापान- 
का पुराना नाम “यामातो” संस्कृतके “यसकोटि” शब्दूका Sree है। (२) भाषाके 
सम्बन्धसँ आपका कहना है कि जापानी सावा आर्यसावाओंकी साई" है। जापानी माषा- 
के व्याकरणसे आप इसका प्रमाण देते हैं। आप बताते हैं कि जापानी क्रियावाचक 
ngalah विमकि उसी प्रकारकी है जैसी आये माषाओोकी | चीनी आवास यह 
थात नहीं है, इसकिये आपका कहना है कि जापानी साषांकी जसची चीनी are 
नहीं, जाय॑भाषा R | 

इसके प्रमाणमें आपने एक पन्जरिका fti यह स्‌ १९०५ ( संवत 


,.. १९६१ y “शिकोरच” quà फरवरी ( माध-फाल्युन )के. अंकले ड़पत्रके कूपे 


Pesat हे । इसमें सैकड़ों शब्दोंका मिछान संस्कृत व फारसीके शब्दोंसे किया गया 
है। wa कुछ शब्द नीचे दिये जाते है- 


`: असे ` आप ` wun 
इना = पुष्प aq S जंगल 
हाता ळ माडा पताका wat 


. यह विषय बड़ा ate है । आपका कार्य इस विषयपर पुक लयी रोशनों डाकू. 
, ता है। afters fang शब्द-शाखयेत्ता इसकी और खोज करेंगे ada — 
- छरोगा । भारतीय विद्वानोंकों भी इस ओर ध्यान देना चाहिये। A NIS C 


Soe i 
P = s? > . ` JB कु 


- नवाँ परिच्छेद । : ` 
° | ॥ & det 
जापानका महिला विश्वविद्यालय । . 
WI मैं सबेरे ही सब कामसे निपट श्रीमान्‌ “खिनजो नरूसे” महाशय 

के qind war । आप तोकियो नगरके महिळा-विश्वविधाळयके mar- 
न हैं। आपकी अवस्था इस समय Qo dU कामग है । जव आप केवळ १७ वषके 
थे तमीसे आपका हृदय देशोद्यारकी खोर खगा और उसी समयसे आपने अपना सारा 
after लरी-शिक्षाके gai कामें छगा दिया। कहते हैं “कि खीरिक्षाकाः खो 
प्रचार भाज fier जापानमें है, उसके जन्मदाता TSA महाशय ही हैं।: c 
` “een (जोशी-ली, डाई-महा, गाको-विशाळय.) “er जो 

तोकियो ent है, उसके - अन्मवाता, पोषक, पाळकं “तथा 

संचाळक आप ही हैं। गत १५ बर्षोमं इस एक ही -खो-शिक्षाके केन्त्रने सामाजिक 
अवस्थासँ खो परिषतंन किया है ay आश्चर्यजनक व अकथनीय Ñ | ससाजसुधार- 
में खियोंकी शिक्षा कैसा प्रमान डाळ सकती है, इसका पता इस dene देखनेसे 
qu wert . 
"` आपके ताग, देश-मेम, समाज-सुघारकी Wer ' आदिका सुकाबका काका 


. संसारमें समी जगह न जानें wit खी-शिक्षाका कार्य बहुत दिनोंके बाद qasa 
हुआ है। सभी जगद छोगोंका विचार यह था कि क्या खियाँ पढ़कर डिप्टी बनेंगी ! 


taur किये झुके इसी समय हमारी अद्धाके पात्र मरूसे महाशय भी इस 
चित्ताने fice थे कि अपने देशको किस प्रकारसे उन्नत wai देख । यह विचार 
उस समय आपके quad इतने वेगले उठा था कि आपको रात्रिसँ सोना भी कठिन 
हो गया भा। मगवातकी छीछा अपरम्पार है। ऐसी बहुतसी वाते जो किसी 
_ससमय-अन्धकारके गर्मसे adat छिपी रहती हैं, सहसा प्रकट होकर साधारण बुद्धि 
बाळे मलुष्योको आअयंमें डाळ देती हे । Bera, न जाने कितनी वार gar सूर्तियोपरसे 
केवळ चावर ही :वहीं खा जाता वल्कि कमी: कमी शाख्यामकी ha fiit 
sa के जाता है, पर ite gS Revie. Hast शान वहीं होता, किन्तु एक 
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पा पा वया vie En ea erna i 


खन s] war दी लन क इसे लिपट Wd भन्दिन पा HYF 


T Bey vore ३ पर SR ree मिया धिण 221: 
22. uw xem wa खरय ६० sda छगसरा है) us जाग Lio ; 
io आपका age Wa भर उगा SRS समस दे कगार eren 
Siza ua never! कायने छ्या दिया। eH p oo 
vu sim Por anger है, grb अन्मयोता WW Iu पा (1 

Kheri (Owned erie, गाको y तार 
kuiinua quw गवत £, उसके Kati Peo मा; 
लेखलफ आए डी हे; यस ve चामे दुर पू ही wh- मटार ररे 
wear ओं chee किया हें ex भार पर्यजनक ख ४71 

mat fast खेला sear हाल रजसी E, qeu 1: 2 

au GT | š 

आपके <a, Tesi, समाध-सुधारकी en पा 07009 ww 
cows दाणा aan साका Bea Senf dyulos Coco 27 नार 


quu eti छि शायद mr आशयको anak आ सदाटण saw गी 


YA T 
To e - ñ 
CT SEE दावा pungu GEO HES 1 प्या ३७० | 

nimm eu owes a od eli fopra viti WES विवि tT Me 

.. - 3 > ) - 
कथा 871 sw erect own on जि sun ferat ayer et anm 
= . os ie ds ^ के +- ० PT 

पवन VANE cx mew TN RNIN TEN ou 


इल हुआ 60 ४४२७४ sno cri दद uf थि wm sean 8 Tun 
मी etme: dup cel mur ma नानो गजल OH नही बीया हें 
संदा १५२.२ के एमे ofa Df Pte Ganga uut 

Sued व था, जशो dara Gira 4 ac$ के ies t qu era, unm 
Tenang Ba ata gii agy wart open गाए पशये ama vi T. 
Erai fasti दि; अपने for mee VT ami aqa ur Pon 
उल लम बाजे ra mA येग उरा था कि नागको A Wer ADM 
हो गया चा? ama We mamo Ë, बेरी edi T Um 
सल अनार eve smr छिपी रहनी है, सद्या अक्ट होकर Cunt नहि 
SUE Veris woe ड्य देसी हि! पेर जाने fait यार ger sides 
wem nrc गए जला पदिक कमी eet झाळयामडी घटिया cb हि 


` उने से Hen है, kaga Boi aka mada, विद दमे 
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वाळक इस घटनासे Wher उठता हे व संसारमें quis मचा देता है, उसी प्रकार 
'भी yor तोकियोको गळी qa RE PEE Tatap 
dedos घड़े अडे जापानियोंका sure जिस ओर नहीं गया, उस ओर इस 
3७ तपे भाऊक नरका ध्यान कोबीके पक छोटे Wawa ered कारण mii 
भद्दाशयांजब अपने ध्यानमें मझ होकर चिम्ता-सागरमें गोता खा  रहे-ये, उसी 
समय चन्द सौजी छोग रण्डियोंके साथ उपरके तढेसे मौज कर रहे ये । इस Reet 
बाछकको उसी समय यह ध्यान आया कि यदि खियोंकी शिक्षाका यथोचित प्रबध्य हो 
तो यह कुरीति व कर्क वैशसे दूर हो जाय । बस फिर क्या था, आप. तन-मत-बनसे 
इस WT eT TT गत ४० quie कठिच, परि्रमसे देशको उच्चतिके शिखरपर 
चढ़ा दिया। मरूसे महाशय उस मण्डछीमेंसे एक हैं, जिसने ४० वषे पर्वे जापान: 
की अवस्थापर आँसू वहाये थे व उसकी उच्चति करचेका बोड़ा उठाया-या | 
आपने बहुत समय सोच-विचारमें नहीं cure और न. यह विचार छोड़ ही 
दिया। आपने भारतीय पीनकवालोंकी तरह “स्कीम” तैयार करनेमें ही १० बर्ष 
नहीं विता दिये, किन्तु आप एकदम कमर ate कार्य-झ्ष ww ç? दूसरे ही बर्ष 
संवत्‌ १९३३ में आपने ओसाका सगरमें, जो इस देशका दूसरा बड़ा नगर Shir 
THAR” नामकी एक पाठशाळा खोळ दी । यह संस्था आज दिन सी deni waa सम्ब- 
va रखनेवाळी खीशिक्षाकी प्रसिद्ध संस्था हे । संवत्‌ १९७० में आपने एक और पाठ- 
शाळा नीगाता नगरमें खोळी, जो जापानके प्रधान द्वीपकी उत्तरी सीसाके निकट हे । 
TN oa e कि Ind योर-भमरीकाकी नकळके विरूद्ध एक प्रचण्ड 
उठा था। मारतके स्वदेशी आन्दोछनकी माँति--जो समी विदेशी वस्तुओं, 
चाक-ढाछ, व्यवहार, सम्यता इत्यादिके fag या--इसका नाम “नीपन शुगी” था | 
यह आन्वोछन वढ्ती हुई नकळके विरुद्ध उठा थां, पर कतिपय पुराने विचारवाछोंने 
अच्छा सौका पा खी-शिक्षाके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप भी भारम्म कर तिये, किन्तु इसंसे 
तरूसे डिगनेवाळे नहीं ये, विरोधने आपके इदयकी आगको और भी घघका विया। 
आप अमरीकामें जाकर खी-शिक्षाके प्रश्‍नपर अधिक शिक्षा प्राप्त करनेकी quit eit t 
da १९४७ में आप अमरीका गये और वहा आपने इस प्रश्‍नपर gw मनन किया 1 2 
विदेशसे छोटनेके उपरान्त उद्य खी-शिक्षाके सस्बन्धसँ आपके विचार erg oc 
प्रौढ हो गये थे । “आपने उन सिद्धाल्तोंके भी सक्कीमाँति सोच कर स्थिर कर किया - 
था, जिंगपर आपको wera) | : : So 
पर विचारोंकों wn परिणत eter अवसर नम मिळते देख आपने वह पद्‌ लग 
विया “और अपने मंनसें यह ठान छिया कि qe aries खोळे विना काम चे 
चलेगां। यही छक्य सामने रख संवत्‌ १९५२ में आपने “खी-शिक्षा” नामकी qu qun 
किख डाळी । इसमें स्रियोको उद्-शिक्षा देनेकी आवश्यकतापर प्रत्येक वृष्ठिसे: माश 
डाका गया था। आपने इस कार्यके सम्बन्धसँ अमण करना व सम्मति. ars 
sive किया | आपके Rana थोड़े ही दिनोंमें बड़े बड़े कोगोंका घ्याच इस ओर: 
wt हो गया | ^ Se 3 ` ,* š kU DA 
२११ 
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इस समय aa EA कारण कमी थीं, इसकिये . बहुतेरोंका 

` विचार हुआ कि कुछ दियोके किये यह कायं शियिक कर देना चाहिये, किन्तु ents 
महत्त्व व आवेश्यकताके कारण बहुमतसे यही Rewer हुआ कि कार्यका Quei उचित 
नहीं-। बस-नरूसे महाशपने विन-रात परिश्रम करना आरम्म कर त्या | saqi तीम 
- वपके दिन-राधिके-परिभ्रमका यह फळ हुआ कि आपंने दी छाख qata हज़ार रुपये : 
असा कर किये 1. यह काम . १९५६ के चैन्रमें समाप्त हो गया था.।. कार्यकारिणी 
समितिके अधिवेशनले यह ` निद्यय हुआ कि १९५७ के चैत्रमें विदयाळ्य़ मारस्म कर 
दिया जाग | इस निअयको कार्ये परिणत करनेके निमित्त दो अन्तरंग समाए .वनायी 
गयीं, Gee जिसमे इमारतोका gate जिससे शिक्षा-प्रणाक्षीः र्र -करनेका कास 

TH. "” Merc r ga 


उनको शिक्षा उस सिद्धान्तफे agak होगी कि बे स्वतंच्र - जीवन-संग्रामके : 


fex 
"कटिबद्ध हो सके (३) स्त्रियाँ सी मासव-समाजकी अंग हैं, इस छिये उनकी : 


(ml स क errore vid, qu Re he, foe niet 
joie २१३ ` ... 
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€ हे उन्हें defer होना होगा, vi अपने-शरीरको -qu-qv 
| रखना होगा और ककाओंका सी परिचय प्राप्त करना होगा i. - : 
Reg इन्हींसे स्त्री-शिक्षाके uper अन्त फिर सी नहीं होता, क्योंकि. eit 
शूह-पत्नीके. अतिरिक्त समाज व जनताकी सी एक अवयव है. इसळिये उसकी शिक्षा 
इस प्रकार ete चाहिये जिसमें उसे सदा यह enm रहे कि. मेरा,जीवन जाति तथा 
dere ai सम्मिकित है व मेरे प्रत्येक. मानसिक, वाचिक. व कायिक कार्योंका we 
तारी जातिके जम्युदय व अधःपतने बड़ा योग देताः हे. जिसका.: वह'पुक अंग या 
अवयव ÈI. इसकिए'इस विचारजाकके - उपरान्त जिस परिणामप्र इम पहुंचे हैं बह 
यह है--(१) उनकी शिक्षा इस कक्यसे होगी कि ये मलुष्य व मानव.जातिकी qe. 
अवयव हैं (२) उनकी शिक्षा इस विचारसे भी होगी कि बे स्त्रियाँ हैं व उन्हें जीवममें 
अन्नपत्वी व तुद्धिमती साता बनना पड़ेगा। (३) उनको शिक्षाने. इसका. ४प्रानं सी 
रक्खा जायगा कि & जातिकी पुक अंग है जिसमें उनका ध्यान इस .ओर बराबर रहे. 
कि चाहे वे कितनी. ही साधारण प्रणाछीका -जीवन व्यतीत करती ' हों, पर उनका. 
प्रत्येक काय जातिको ऊपर उठाने व नीचे रिरानेमें.सहायक होता है - ; 
utar age कथनका विचार रखते. हुए इमारा उद शय पृक सवण्यापी. 
संस्थाका गठम करना हे, जिसमें शिशु-शिक्षासे . केकर स्नातको .. तककी शिक्षाका 
waq हो; जिसमें कथित सिद्धाम्तोंको हम कार्यमें परिणत कर सके 1" Aaa 
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जापात-महिळा-चिश्‍वविद्याळय | É Z: 4 Ia 


£ २. महाजनी पाठशाका (Rata eps)! सीण बाकिकाए ही 
इते Rela परिक 2 vis 
; उपरान्त च वैशाख संवत्‌ frere 
गया | wun, इसके पाल खो सूमि व मगन बे, mehr 
८ 3. कुछ qRr— ५५२० gaiet ; 
; oe ७०७,५० सूर्षोके | 
» जिनमें शिक्षा वी जाती थी २९८.७५ gute = 
तीन भवन, जिनमें आठ हात्राळ्य थे २७७,७५ E 
दो qx, अध्यापकोळे दिये “Me. ET 
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. ' [जापान ६ 
ae प्रथम अथस शिक्षाके ये विषय presa किये गये है (क-) विधाकय Pena: 
१. युइ-कमे-विज्ञान २. जातीय साहित्य ३. अंगरेज़ी साहित्य। (w) fr 
writ अंगरेज़ीकी पढाइका wawa हुआ । ( T) पाठशाळा विसारे ow शिक्षांकी 


mamet स्थापित हुईं i 
. पहिले पहिक स्री-छात्रोंकी संख्या ५३० थी । उनका ब्यौरा इस साँति Q— 
विद्यालय विमागमें । 
रुह-कम- विज्ञान ९१ अंगरेज़ी तिक्षा-विभाग' . ae 
. जातीयसादित्य ' ce सद्ध शिक्षा-विमाग १८८ 
. अँगरेसी-साहित्प १० E ५१० 


शिक्षकोंकी संख्या उस समय इस प्रकार थी-- - - - ी 
( १) प्रधान अध्यापक à | 
r. (8) विद्यालय विसागके अध्यापक ३० (२५ पुरुष, ५ fuat) 


& ) zw शिक्षाकी पाउशाकाओँके अध्यापक 16 (७ पुरुष, 11; खिया) 


छेखक घ रोकड़िया . ३ 
fur विवरणमेंसे मैंने.उपयु'क्त वात उद्धत की हैं वह संवत १६६९ का है । 
उसमें. उस समयके दिये हुए अंक इस सांति.है-- e. " E 
A १९६१में विद्यलयकी अवस्थाः । 0. 
ed ` ` - अध्पापकमणडल द a, 
tco .संचाळक समितिकें सदस्य TT Vo DA 
Bo. विधापति - १: 0d 
विद्याळय विभागके अध्यापक R < 
सहायक अध्यापक Te s: 
` पाठशाछाके शिक्षक QA 
प्रारस्सिक पाठशाकाके शिक्षक “ao 
f ११० f 
quu _ 
; Teel fene १०३ alga पाठकका ४८९ 
१ साहित्य-दिमाग न we asia -शिक्षा-शांछां ११७ 
r Fai ME “विभाग = R? “शाळा 4 
~ शिक्षणविज्ञान-विभाग - १२७ M —— 
° satan विभाग x re adl ae १०६९ 
साधारणं विभाग ` ९९ 
मा 5 A 
* यह swt विद्यालयने केवल ११ nit की ह । IU 
n 
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इस समय शिक्षाके विषयोंका पाठ्य क्रम नीचे किसे अजुसार है । 
१. शुहकर्म-विज्तान | a 
'| x. साहित्य, 


11 


'CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri Some 


= [-. जापान | 


— wu ताकिकाका ब्योरा भी यहाँ दे देगा रि है। jte "es 
(क ) उपयु'क्त विदयाळ्यके चारों विभागोंमें अनिवाय॑ शिक्षाके विषय ये हैं--- 
` ( १ ) सवाचार या नीतिविपयक | 


LM --साघारण इतिहास, a ae विवेशोंकां, 


(a) अंग्रेजी साहित्य-विभागमें विशेष विषय ये F— ; š: 
१. अनिवाय विषय--अंगरेज़ी आपा, ARA साहित्य, जापानी सपा; 
विद्या, शिशु-शिक्षा । 
२. वैकल्पिक विषय--दृशाच, दर्शनका इतिहास, चीनी भापा, शारीरिक 
| aka quite इतिहास, वनस्पतिशास्त्र और 
पाक-विचा i 
३. अधिक विपय---पतदार्थ - विज्ञान व रंसायनशास्त्रका विनियोग, शासन: 
प्रणाली व साधारण विज्ञान, गल्मचै-विद्या, चित्रणकछा | 
. (च) अध्यापकोपयोगी' शिक्षा-विभागके विशेष 
१. गणित, पदार्थ-विज्ञान व रसायनशास्त्रके अनिवार्य विषय, अंकगणित 
थीजंगणित, रेखागणित, fter मिति, भौतिक ब रसायनशा, 
: गुहप्रबन्ध-शास्त्र, शिशुशिक्षा i 
२. Beni अतिवाम॑ विषप--अनस्पति-शात्त्र, प्राणिशास्त्र, प्राणि-घम- 
: म्या आरोग्पशास्त्र, खनिज-शास्त्र, गुहप्रवन्‍्धशास्त्र व शिशु 
: i 
३. युह-प्रबन्ध-विश्ञान-विसागके अनिवार्य विपय--भौतिकशास्त्र, tat 
२८ २१७ 
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बीजगणित, रेखागणित, गृहप्रबन्ध-शास्त्र, पांकविधा, 
प्राणिघमंगुण-विज्ञान, आरोग्यशास्त्र, सस्पत्तिशास्त्र, जापानी माषा 1 
३. गृह-प्रबन्थ-कछा विभागके अनिवायं विषय--गृह-प्रधन्ध, पाक-विद्या 
V पदार्थविज्ञान व रसायनका विनियोग, सीनापिरोना, शारीरिक w 
आरोग्यशास्त्र, सम्पत्तिशास्त्र व जापानी सावा | 
५. सपयु'क्त चार विभागोंमें सबके किये अनिवाये विषय, शिक्षा-विधि व 
पाठशाळामवन्य है । 
ang चार विमागोंमें विशेष विषय जापानी आषा घ गन्धवं-विद्या हैं । 
पाठशाछा विभागमे समी विषय अनिवाय हैं, उनका विवरण इस 
. MR 
१. अंच-शिक्षा-विमाग--उपयोगी सदाचार,'जापानी आघा, अँगरेज़ी भाषा, 
इतिहास, सूगोछ, गणित, MARWA, गुहप्रवन्ध-विशान, सीना, 
चित्रण, गम्जवे-विद्या व व्यायाम । 
२. प्रारम्मिक शिक्षा-विमाग--साघारण सदाचार, जापानी भाषा, अंकगणित, 
जापानी इतिदास, सूगोछ, भौतिक, चित्रण, गान, vereri, सीना 
व व्यायाम | 
३. शिशुशाछामें--प्रक्ृति-पाठ, दस्तकारी, TERI, गाना व बातचीत i 
इनके अतिरिक्त इस Rita कई समा-समितियाँ हैं, जिनके द्वारा कोई ५० 
प्रकारके Fre लिन्न विषयोंकी सदज ही शिक्षा मिकतों है। इनमें नाना प्रकारकी 
लेककूद, वक्तूता ब कतिपय चिपर्योपर वादविवाद करना भी Qi सबका वर्णन करनेसे 
O बिपय बहुत बढ़ जायगा। इतना विस्तार भी केवेळ “जाढत्थर-कन्या-महांविद्याकय” 
) | और देशकी अन्य dais awad किया गया है। यदि साथी विद्याक्योंको 
| . efr सम्बन्धक संस्थाएँ wert हों तो उन्हें इस freer ध्यान रख 
—o 0 इंसमेंसे भो मलाळा qus करना चाहिये 
00 .. हस विवरणमें विधारूयके आय-भ्ययका der नहीं दिया गया है इससे उसका 
etre देना कठिन हे, किन्तु जो कुछ मसाका है उसका वर्णन किया जाता R- 


विधारूप खोखनेके समय समितिके पास AULA १५७००० यन 
TO एक wq are sitmet सहारानी ने दिये : inca २००० यन 
IN { महाशयने दान दिये ९०००० यन 


[ सोरीप्राका दान जापांसमें सबसे बड़ा है, इससे बड़ा दान 
किसी एक व्यक्तिने अमो तक नहीं दिया है । ] 


2 अन्य सबर्नोने दिये १००००० YA 

ae Wr wq उपरांत Bor फुलीताने दिये et २५००० यन 

ae ber Fa ja. ` २६००० WT 
Ec a DER _ कुळ ३९३००० यन। 


5 se aen बराबर है। इतने कम wa जो कार्य यहाँ शो 
. रहा है वह बढ़ा ही सराहनीय है। Rog इतने कम wat इतंना बड़ा कार्य कैसे हो 
5 २१८ | 
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सकता हे, इसकी खोज करनेसे age यातोंका पता wear है। (१) यहाँ इमारतों 
में घन बहुत कम व्यय किया जाता है, प्रायः सव इमारत मासूछी सरूईकी झकड़ीसे 
ही वनायी जाती हैं। इस विद्याकग्रमें भी येसी ही व्यबस्था हे। (२) दुसरा 
AUT कारण यह है कि यहाँ अध्यापक व शिक्षक ma प्रकृतिके हैं। उन्हें सम्मान 
आजक किन्तु अन्य कम सिछता है। जो रोग जांपानसें विश्वविद्याऊ्यकी शिक्षा 
समाप्त कर चिदेशमें पाँच वप शिक्षा ग्रहण करनेके वाद स्वदेश छोटकर शिक्षा-विभागमें 
` काम करना चाहते हैं, उन्हे १५० यन अर्थात्‌ २९५) रुपयेसे नौकरी आरम्भ 
करनी पढ़ती है। इम्पीरियक झूनिवर्सिटीमें भी ३७०० यनसे अधिक वार्षिक किसी 
7 को नहीं मिळता, जो छगसग ४६०) रुपये मासिकके बरावर हैं। ; 

विदेशी अध्यापकोंको यहाँ सी अधिक वेतन मिळता है, पर उनकी dem 
qe नमकके वरावर है, शायद कुळ शिक्षा-विभागमें Tae अधिक विदेशी न होंगे। _ 
इमारे qa शिक्षकों को--विशेषतः विदेशसे शिक्षाप्राप्त शिक्षकों को--इस ओर ध्यान 
देना चाहिये। हिन्दुओंके यहाँ विद्या संचना महान्‌ पाप है, किन्तु निर्वाहफे किये 
पुरस्कार-स्वरूप छेना भी समयके प्रभावसे अनुचित नहीं है। इस सम्बन्धमें 
प्राचीन ढंगके विद्वानोंकी प्रणाछी बड़ी सराहनीय, अद्धास्पद व अचुकरणीय है। 

इस विद्याकयसँ जाने और इसे देखनेसे विशेषतः इसकी सादुगीका बड़ा प्रमा- 
व पड़ता है। छात्राळयसें भी 2ge कुर्सीकी ज़रूरत नहीं। वहाँ मी स्वदेशी चाळले 
ही एक मुक कमरेमें पाँच पाँच छः छः कड़कियाँ जापानी ena यैठती हैं। जापा- 
तके शिक्षा-प्रचारकोंने समक किया है कि शिक्षा देनेके किये, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा 
देनेके किये मी, ईँट-पत्यर व संगममरसे बनी हमारतोंकी जरूरत नहीं है। उसी 
प्रकार कोट-पतळून, हैट-दूट पहिनकर गाड़ीमें चछनेकी सी कोई आवश्यकता नहीं | 
ये समझते: कि उच्चसे उच्च शिक्षा "मी. काठ व मिट्टीके बने साधारण quit दी 
जा सकती है । शिक्षक छोग कीमोनो qfka कर भो बैसी ही शिक्षा दे सकते हैं जैसी 
arah पोशाकमें | फिर ये गरीब देशका घन इन फाळतू बातोंमें व्यर्थ wate नहीं 
करना चाहते। इसीसे इन्हें शिक्षाके प्रथारमें घनकी कमी उतनी नहीं होती, जितनी 
हमें होती है । यदि इमारे यहाँ सी बैसे ही मकानोंमें शिक्षा दी जाय, जिसमें छात्रगण 
दिनका अधिक माग अपने घरोंमें विताते है , साथ ही यदि शिक्षक छोग भी उतनेही 
अनते अपना काम wer जितनेमें उनके अन्य भाई ward हैं, तो जितना AN 
Ya et ला क मब y a meme बन 
सकतो € । 


मैं यह सिद्धान्त भी मानता £ कि पढ़ाईके किये स्थान साफ-सुथरे व vun 
होने चाहिये । इसको मागते हुए मी यहो कहना पढ़ता है कि खपड़ेसे छाये हुम 
fa मकान, जिनमें खिड़किपां काफी i—i पत्यरोके मकानसे किसी etui 
कम साफ नहीं, वरत्‌ अधिक साफ रह सकते हैं। किन्तु. इससे बढ़कर युके एक बात 
सह भी कहनी है कि इस समय इम पेड़के नीचे qà मैदानमे व शहरकी गन्दी गछीके 
_ उदरे मकानके पायखानेमें मी बैठ कर aye, न पढ़नेसे अच्छा समझते हैं। “आरत 
काइ न करे कुकू” पेटमें जब gur रूगती हे, ed अब firats ga पड़ता है, 


cata 
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तो सड़ा बासी तो दूर रहे, लोग दूसरोंके वमन किये हुए पदाथेसे भी उकड़े उठाकर 
खा लेते हैं, उस समय मोहनभोगकी नहीं सुझती । मैं इस बातका माननेवाला हूँ कि 
ge रहनेकी अपेक्षा खराबसे खराब शिक्षा भी अच्छी हे । दोनों आंखें फोड़नेकी 
अपेक्षा अगर एक आँख बच जाय तो अच्छा ही है। “लड़का जीवै नकटा ही सही” 
भारतवष॑में शिक्षाविभागके कड़े नियम बड़े ही अनुपकारी हैं। वे शिक्षाकी जड पर 
कुल्हाड़ चलाते हैं, कुश उखाड़ जड़में मठा डालते हैं । शिक्षा-विभागके प्रवत्त कोंसे 
मेरो प्रार्थना यह है कि कृपा कर आप सुधार मत कोजिये। आपका सुधार हमारे 
लिये दुःखदायी प्रतीत होता है, आप कृपा करे । हिन्दुस्तान इङ्गलैण्ड नहीं हे, उसके 
बराबर होनेमें अभो देर है । 
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श्रीमती यजीमा देवी | 


BE eme ही सब कार्योंसे निवृत्त होकर मैं श्रीमती “यजीमा” देवीके 

दर्शनार्थ गया । आप जापान वीमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेन्स झूनि- 

बन! की प्रधान व्यवस्थापिका हैं। आपका मकान खोजलनेमें बड़ा समय लगा, 

भाषाके अज्ञानके कारण गूं गों बहिरोंकी भाँति इशारेसे पूं छना पड़ता था, बड़ी देरमें 
एक अंगरेज़ीदाँ मिले, तब उन्होंने कृपाकर घरका पता बताया। 


श्रीमती यर्जमा देवी | | 
ने पहिळेसे ही एक दूसरी रमणीको बुला war था, जो उक्त सभाकी 
पुक दस 4 आप अंगरेज़ी खूब:बोळती थीं, पर शीघ्रतासे बोलनेका अभ्यास 
न . २२१ 
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आपको वहीं था | आपने १२ वपेतक अपने पतिके साथ अमरीकामें निवास किया है, 
आपके पति वहाँ ब्यवसाय करते थेन] o 

आपका घर सी अन्य “जपानी घरोंकी भांति anandi जिस प्रकार 
devia घरमें जाते ही माहूम हो जाता है कि हम किसी इसाई आईके udi आये 
हे. देला यहा नही है। कारण. इमारे यहां. इसाई of. eit साथ साथ चाछ-डाछ, 
wirt व सम्मता भी बदक डाकते हैं व एक पुश्तके बाद तो उनका नामतक बद छ 
आता है! इससे वे एक प्रकारके नये समाजमें wë जाते हैं, किन्तु यहाँ पेसा नहीं है। 
यहां घे साथ चाळ-डाळ, रहन-सहन q सामाजिक व्यवस्था नहीं वदृळती । इससे 
केवळ देखकर यह पता छगाना कि age ईसाई हे, age बौद्ध है या असुक शिन्तो 
है, कठिन ही नहीं, असम्भव है। कई जापानी भाइयोसे ए'छनेपर शात हुआ कि 
इस du किसी agan wd qeu उपरान्त उसकी अन्त्येष्टि क्रिपासे जान पड़ता 
है। कुछ Sate हमारे ग्रामीण sawna आइयोका सी यही हाळ हे । उन्हें या उनके 
घरोंको वाहरसे देखनेसे पता नहीं चरता कि ये हिन्दू हैं या gasna योर-अस- 
रीका प्रसूति Quite तो छोगोंका wal केवळ गिरजेमें जानेपर ही माळूम होता है। 
योर-अमरीकासँ भी सामाजिक रहन-सहनमें fuer सिन्न मतावरूस्वियोमें सेद नहीं 
है, हां, केवळ यहूवियोंका खानपान सिन्न प्रकारका है। ' 

सुके तो ऐसा ज्ञात होता है कि जापानमें Rew मिलन मंतावरूम्बियोंमें वि- 
बाह भी हो आते हैं। L Lo EN NOE करना होता है। ` 
हमारे यहा भी. कई सस्मदार्योरसे ऐसी ही चाळ है। काशीमें अप्रवारोंके यहां dad. 
ewe विधांह होता हे, विवाहको बाद पक्षी, पतिके भर्सको स्वीकार कर ळेती है । 
क्या ही अच्छा होता, यदि यह व्यवस्था मारतवर्षमें राष्ट्रीय हो जाती ।. हम जानते हैं - 
ww अकबरकी सलराशी cere (oq भरको मालती थीं और अब भी 
Mt pai अले सुसकमान, इसाई ब अंगरेख जातिकी रा- 

अतः यदि राष्ट्रको der करनेवाका यह wÑ धार्मिक dur gz 


माजके अङ्गस्वरूप होकर रह सकते हैं तो भारतमै ऐसी व्यवस्था क्यों 
नहीं हो सकती ! 
क्या सारतके अधिकांश सुसळ्मान wet ऋषियोंकी सन्तान नहीं हैं, जिनके 
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w quia उपादा पैवस्तगी दिखाते हैं? हिमाछयसे E अधिक भीत 

हे? क्या उन्हे हिन्दुओंकी area इतना आज़ार der $ 

न छगा कर, अपनी माँसे gerast रिश्ता तोड़, Huh तको सरस 
माई कहना ज्यादा पसन्द आता हे! X 


00 8 अपने हिन्दू aie सी यही. प्रश्‍न . करूंगा कि क्या कीरे: eZ 
इम अपना पथ-प्रदुशक नहीं मानते ! क्या फैजी, अडुळफनळ, नासिख, qm 
व अमीर आदि सी अपने मनोहर काग्यसे इमारे देशको बैसाही Sear नहीं करते, 


औसा बाण, सवसूति, कारिवास, वार्मह, qz अ-छुकसी-करते-हैं.ै. क्या केवळ इसी 
कारणसे कि वे जरवी अक्षरोसि दिखे हैं, हुम अपने चार शाताबिवियोंळे ea 
केळ दंगे? क्या हम quero देवताओंके गुरु नहीं मानते जिनके शिष्य चारवाक्य पुक _ 
mba nulak कर्ता Q ! क्या दुद्धपेचकी गणना विष्णुके वशावतांरोंम werd wc हिन्दू 
महो करता! क्या आज दिन भी करोड़ों हिन्दू कवर नहीं gad. धहराइचमें बाळेमिमाँके 
मखारपर मत नहीं मानते. getah Red ताजियोंपर शयेत-व मटरकी माकापु 
नहीं रखते ! maya कतिपय सरश्रपांरीग su घरोमे वाळेसिर्याके 
निशान तळे यशञोपवीत व विवाह नहीं होता 7 फ़िर क्या आज दिन सी ana 
खुशी खुशीसे विश्वनाथके मन्दिरमे age नहीं आने पाते ! कपा गोरे सिपाहियों और 
अन्य अंगरेजॉके किये Ret लाखों गौओंकी हत्या नहीं होती ! क्या Sea, dei 
आदि बड़े वड़े ani feque wc ही गौओोंको. दुदेशा ही नहीं प्रत्युत उनकी 
sx हत्या नहीं होती ? फिर क्यों पक अदूरद्‌ शीं औरंगजेवके ya तुम नहीं qu 
जाते ! wat waq menm झुतअसिव srger asha नासमझी पर तुस इतने 
जिगड़ते हो कि पशुओंके खातिर agers कहीं कहीं पुक कोखसे उत्पन्न ET भाइयों. 
क॑ खून यहानेके किये तैयार हो जाते हो ! 9 हिन्दु सुसंकम आपस- 

| नंगी 


gari f, रामके fu, परमेश्वरके fud जरा अपनी हांकत देखो, sys कड़ते 
क्या. बन गये । जरा तो होश संभाळो व देखो कि जमाना तुम्हारी: इसं चाळ पर जँ कता 
है व तुम अमनी ही Vy चावळकी खिचड़ी? पकाये जाते हो । 
. Wm सव कहनेका मेरा अमिप्रय यह था कि मञ्च या. घम मतुष्यकी निजी 
सम्पत्ति हैं। उसका सम्बन्ध केवळ आत्मा व परमात्मासे हे । उसे सांसारिक मागडॉमें 
erent, उसकी: पवित्रता व गौरचको अपवित्र व कळंकित करना है। घसको सामाजिक 
चाळ-डाळ, रीति-रिवाज़, रहन-सहन व खान-पान, शादी-विवाहके कीचढ़में डाळना 
कहाँ तक रचित है, यह frt छोग मछीसांति समझते है । संसारमें Rec लिन 
आतियोंने सांसारिक waft की है, मङ़इय व दुनियाँको अकग रख करके ही 
को है । दोनोंकों qui - सिका कर qwanqu बनानेका परिंणाम वही होता है, खो 
अरंथों, gut, diftrat व हिन्तुओंकां- महामारतके पश्चात्‌ हुआ था| 

इन वार्तोसि सुरु विषय छूट गया। अब पुनः उसकी ओर मुंकतें हैं। 
आमाः वेंबीके-घरको मासूछी जापानी धरोंकी माँति पाया अ र उनके वतकानेके बाद 
सकस qut कि dert मतकी हैं। 


२३३ 
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इस समितिने अपना नाम 'मधनिवारिणी समिति' रखा है, पर इसका काम 
केबछ जापानी aa मचपालकी कुअथाका ही qe करना नहीं हैं क्योंकि वस्तुतः 
यह goer यहाँ है भी नहीं, यहाँ तक कि जिन रमणियोंने विदेशी सम्यता अहण कर 
छो हे, उनमें सी शायद यह करीति इस दर्जेको नहीं पहुंची i es 

इस समितिका प्रधान काय एकसे अधिक विवाहका रोकना, सुरेतिन रखनेको 
प्रथाका उठावा व रंडियोंकी संख्या घटाना ही है। यह संस्था, इस समय आगामी 
के किये कठिन परिश्रम कर रही हे 1 सभी विचारशीक सज्जन इस कार्यके किये आ.. 
पको साइुबाद देगे। ` 

आपये यह सी बतछाया कि इस संस्थाकी शाखाए' सारे देशमें फैली हुई हैं। 
सवस्योकी संख्या कोई ३००० Qi योर-अमरीकासे पेसी संस्थाएँ जो जो काम किया. 
करती हैं, यहां सी प्रायः घे ही: कार्य कियेःआते हैं। इसने qw “पुरुप्छायसँट ब्युरो” - 
(नौकरी ह'ढनेवाळी ) संस्था सी खोळ रक्सी है, जो कम उन्नकी कड़कियोंको काम 
खोज देती है, जिसमें बे चार व कुसंगतिमें पड़ जानेसे बच जाती हैं। कायं बड़ा ही 
उत्तम है ब आप स्वसस्‌ बड़ो अद्धा, सकि w लागले सब काम करती हैं। पूछनेसे यह 
मी ज्ञात हुआ कि इस समितिमें इसाइनोंके अतिरिक्त अन्य सतावकम्बिनी frat सी 
सदस्य हैं। उनकी संख्या फी सैकड़े दुस है । जो इस समितिमें acer बनती 
हैं वे पीछे उसके अच्छे प्रभाषसे पेसी gre हो आती हैं कि अपना घर्म I E 
डाळती हैं। इसकी व्यवस्था ठीक उसी. अकारकी हे, जैसी, mah age एम» 
te पु० व बाइ» Tre wango Dd 

यहाँ एक और प्रश्‍न उठता है। उसे मैं पाठकोंके सामते रखना उचित समकता हे 
जिसमें वे सी इसका विचार कर अपनी अपनी सस्मति निर्धारित कर सके । . 

संसारमें कोई पेसा देश नहीं व कोई ऐसा समय सी नहीं जान पड़ता, जिसमें 
Vent न रही हों । हिन्दुओंके quilt पुराने sedit सी अप्सराओंके नास w उनके 
कार्मोका meda È प्रायः पुकसे अधिक विवाह करनेकी प्रथा सी प्रमा म स्वरूप मिळती 
है, एक खीकें एक समय ही quit अधिक पति होते थे, इसकी सी चर्चा कहीं कहीं है। 

सुसळमानी Hee तो विहिश्तमें हूरोंका चिक है। कई विवाहोंकी बात तो दूर 


_ रहो ga मी जायज़ Q । 


इसका पता मही चता कि ईसाई wal मी qae आलेके पूर्व पुकसे अधिक 
सोर-अमरीकासेँ कोई ब्रह्मचारी मा अझचारिणी - MA : few. 
यह rfc नहीं निककती कि eet कोरा AI ओन 
ate | 
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Radè से अरर तो नहीं हैं। वे देश, काळ q समपके. gee wer करते हैं। 
qw देशके सदाचारके नियमोंके साथ gat देशके सदाचारके नियमोंको मिछाना, न 
मिळनेपर लाक-भौं चढ़ाना और बहाँचाकोंको दुराचारी कहना बैसी, ही सूर है, जैसो 
भारतमें "प्र वी” रीछ व भारतीय agati fte? न सिळनेसे नाराज होना व बंगाळसें 
गेहूँ न होनेसे उसे निकम्मी जमीनका देश सानना तथा मारतक्ते किसी emit सुपारी- 
नारियळ न होनेसे उसे खराब समकना है। | 

सदाचारका अर्थ ही देश, काळ घ समाजके निपरसोका पालन करना du 
भारतवर्षसे हो किसी समयमें mead बिदाइ और स्वयंवर होते थे। आज यदि वह 
प्रथा चळायी जाय तो सभी उसे खरात्र कहेंगे | 

इन बातोंको ध्यानमें रखते हुए यदि देखा जाय तो सुरैतिनोंका रखना आपानमें 
बुरा नहीं समका जाता था, फिर samai महीं आता कि deri भाई क्यों इसके दिर 
< आन्दोछन करते हैं। इसाई कोग ene यद नहीं करते, वरर योर-अमरीकाके 
पाव्रियोसे प्रेरित होकर के ही ऐसा किया करते हैं। - इसळिये मैं योर-अमरीका-निवा- 
Rila यह प्रश्‍न करता हूँ कि क्या बे सह आल्दोछन इस ख्याऊसे करते हैं कि यह 
रोति बुरी है, इसे दूर करमा चाहिये ! क्या वे हिन्दू mt अनुसार ही इसे बुरा सम- 
आते हैं कि बिना विदाहके खी-पुरुषका संग होना महापाप दै! यदि यह ठोक है तो 
उन्हे प्रथम अपने ud “मिए que, कोर्ट-शिप तथा ति डाक इत्यादिकी प्रभाओंका 
विरोध कर घोर edes उठाना चाहिये। यदि घे पेसा नहीं करते तो उनकी 


नीयतसें फक होनेका सन्देह होता है। - : 


qa ban 
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जापानके खेल-तमाशे । 
ya समय मैं कुश्ती देखने गया ' कुश्तीके Ra तोकियोसें qa age बड़ा 


मण्डप बना है, जहाँ प्रायः वँगछ हुआ करते हैं इस मण्डपसँ बीस सहरूसे 

अधिक adala वैठनेका स्थान है । मण्डप गोळ बना हे, गुम्वसकी छत काँचकी होते- 

से प्रकाश खूब आता है। मण्डपके वीचर्मे अखाड़ा बना हुआ है, पर चारों ओर चार 

wedi नीचे-ऊपर दर्शकोके वैठनेका स्थान है। बैठ्नेका प्रवन्ध 'चटाईके wx 

है। बीच बीच्से ककड़ी छगाकर ये स्थान चार चार आदमियोंके बैठने योग्य बनाये 
गये हैं।. मण्डपे खाने-पीनेकी सव चीजें मी मिळती हैं। 

- आरतवपकी तरह यहाँ सी पहळवान छोग अपने अपने शागिदाँके साथ गोळ - 

_ ws wed हैं। पहळघान छोग दिशेष प्रकारके वाळ रखकर तेक आदिसे 

.उन्हें साफ रखते हैं। छश्तीका ब्योरा मैं पहिछे ही रिख चुका हू* । इसका क्रम 

कुछ विशेष महीं है, अखाड़ेके बाहर पैर पड़ जानेसे ही हार मान की जाती € । दँग- 

` ` हके समय पहा ger भीडू होती है। प्रायः मण्डप भरा रहता है। aki सैनिकॉकी 
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इसके वाद हम 'जुजुत्प* देखने गये। पह एक ऐसे कस्ये चौड़े कमरेमें होता हे, 
जिसमें चटाईंका गदा विछा रहता है। जो अगद देखने गये यह gagat पाठशाळा है । 
इसमें प्रायः तीन वर्षौकी शिक्षा दी जाती है। यह भारतवर्षकी कुश्तीके समान ही 
हे । इसमें भी नाना प्रकारके पेंच, जैसे dift, घोवी-पछाड़, कमर-तेगा, सवारी कसना 
इत्यादि व सभी प्रकारके ढंग सिखळाये जाते हैं। इस प्रकारकी पाठशाकाप्‌” कड़के व 
लड़कियों, दोनोंके किये ही होती हैं। इनमें बहुतेरे छान्न शिक्षा पाते हैं। यवि इम 
भी अपने यहाँके wai छुरी 'चळाना, कुश्ती कड़ना, ऊकड़ी, पटा, बाचा, RA 


L 


अळोजवं, Sarat wenfps प्रचार अधिक War तो देशमें पुरुषत्वकी बृद्धि हो। ' - 


जिस प्रकार योर-अमरीकाके rw मिश्र नगरोंमें angar निशाना छगानेके दिये 

“शूटिंग-गैलरियाँ “बनी हैं, देसी यहाँ भी वननी चाहिये । यदि सरकार “आस्‌ स qwe 

wore w विना रोक-टोकके हथियार रक्षनेकी आशा दे दे तो बढ़ा उपकार 

हो। इससे qu डाकू, चोर व हिंसक पशुओंसे छाखों निरपराघ qha रक्षा 
होगी और साथ ही देशकी cans fct पुद्वोको कमी सी न रहेगी । 


x x x 
tiga 
आज हम ळोग यहाँका प्रसिद्ध नाटक देखने mug “नो” कहते हैं । 
इस Rar स्ववे शी ढंगका प्राचीन नाटक है। इसकी तुछना arate रास, wh 
याभ्रा व गस्मीरा आदि पुराने dari मनवहरावके Gata हो सकतो है। : 
यहाँके पुराने खेळ प्रायः नाटकोंके किये किले गये हैं। इनके Bete: समय 
यवनिकाकी- आवश्पकता नहीं होती । ये प्रायः es समय बड़े मकानमें ही खेळे 
जाते हैं। अनुमान कोजिपे कि तीन ओर दाळान और qhaq चौक हे । दाकानोंमें . 
छोगोंफे बैठनेका प्रवन्ध हे व ated दाळायसे पक गज Ser छकड़ीका रङ्गमञ्च 
बना हे । रङ्गमञ्चकी वाई” ओर ११,३१२ आदमी दोजातू हो, बैठ कर maa 
Tester रामायण पढ्नेवाखोंकी तरह कुछ गाते हैं। उनसे इट कर तीन.मतुष्य 
बैठकर fire मिच्च वाजे बजाते हैं । नाटकके पात्र कमो कमी सादे व कमी कसी नाना - 
प्रकारके चेहरे पढिनकर आते Ë । खेऊका प्रभाव अच्छा हा पड़ता है । 
उस दिन इसछोगोंने वो खेळ देखे, qw 'माताका wit gç पुत्रके किये विळाप 
करना? और दूसरा 'डायमिय्रो राजाका अपने सुराई या सिपाहियोंके साथ बाहर 
जाना? । पहिछे सेक्स खीका बेश चेहरा wert हुए एक Fort किया था | खेळका 
स्थान निर्जन बन ब समम राजिका होना चाहिये था, पर यहाँ न वनका ही दृश्य 
था, न रात्रिका vti जिस प्रकार रासळीकामें कुण्जगळी व रात्रिका egret कर किया 
आता है, वैसा ही यहाँ सी था। घंटे भरके विछापके बाद बनके देवताने उसे कड़का 
देकर qaw किया । इसके बाद माता घनवेवके ergo गान गाकर quet Ser 
खळी आती हे । 
खेळे उक्त राजा राहमें ठहर कर एक ससुराईको शराव खानेको मेजता d । 
नौकर शराबकी garai पहुंच मद्रिपानसे खूब सस्त होकर नाचता है। देर होनेके . 
कारण डासभियो उसे हूँ ढनेके किये दुसरे समुराईको मेभता है परन्तु उसकी भी बही ` 
२२8 
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pes 1 सिर क" वहीं आनन्द मनाने छंग जाते हैं। यहाँ शरावक्षी qunr 
dn Pert जाती | सिफ नट झराब पीने आदिका नाठ्य कर 
दिखाते है. । दोनों ससुराइ्यांको गायब होते देख डायमियो स्वयस्‌ जाकर उनपर क्रोध 
प्रकट करते हुए साथ ळे आता है । : - 

[संसारको छीळा विचित्र है। यह एक स्वामाविक यात है कि अपनी अच्छी वस्तु भी 
खराब कगती है ब दूसरोंकी खराव भी अच्छी। कारण यह है कि नित्य हुटिगोचर होने 
बाळी 'बीजोपर उतनी चाह नहीं रहती, परन्तु दूसरोंकी वस्तुओंका अनुभव प्रभासके 
बाद होता हे, इसकिये वे बास्तवमें अपनी बस्तुओंसे कहीं. खराब होने पर सी जब्छो - 
जँचती हैं| वही रास ब materi जिन्हें मैं देशमें रह कर खराब समझता था घ छोगों- 
को उनके देंखनेसे मना करता था, आज विदेशमें साळ मर gu वाव अच्छी माळूम 
होये छगीं। योर-अमरीकाके 'पेजेण्ट' व जापानके “नो” नाच व स्वांग वेखनेके बाद 
भारतवर्षकी carter, रास व यात्रा बहुत अच्छी जान पड़ती Qi .. ... 

मेरा यह दृढ़ विश्वास होता जाता है कि यदि अधिक अधिक कोग विवेश- ' 
यात्राके किये आवें तो बह मायाका जाळ शीघ्र ही नष्ट हो जाय, जिसके वशीसूत हो कर 
हम अपनी सब बाते ब अपने आपको निकम्मा समझ बैठे है ai सभी स्थानों- 


- 


` पर मजुष्प ही बसते हैं, देवता नहीं-समी सांसारिक deny मानवी हैं, दैवी - 


नहीं। योर-अमरीकाकी जो awe अवस्था दिखायी दे रही है वह केवळ एक सौ 
mete प्रमावसे ही है। जापानने इसे केवळ ४० वर्षों ही अपना छिपा है। यदि 
eat न समझी जाय तो मै कह सकता Ë कि भारतवासी. यही उन्नति qa 


. बयो का सकते हैं, सिफो अबसर मिळनेकी देर है| 


यहाँते उठकर ama नदोक़ी सैर करनेके छिये तीन तीन पैसे देकर 
लावपर सवार हुए। यह एक मासूछी way था, किन्तु warqa कम्ती व सँकरी dii 
सीतर SS छगी थीं जिनपर ३०,४० ngati वैठनेका स्थान uri इसीमें एक छोटी 
पचसुइया भी छगी थी, जिसमें छोटासा एंजिन बैठाया हुमा था । वह इसे 
खींचता था। बह सुमिदा mi इघरसे way १०,१२ मीळका west ळगाता है। 
नदीके दोनों किमारोपर भोड़ी थोड़ी qtu खड़ा होकर यात्रियोंकों चढ़ाता सतारता मो 
जाता है। तोकिम्रोमें दामयाड़ीपर पांच पैसे छगते हैं पर बह नाव तीन पैसेमें ही 
wiraha dat है। aN 
` रायः इर प्रकारकी qrqfš छोटे छोटे एंजिनोंसे काम किया जाता है। इसीका 
नाम है“संसारके शानको अपनाना” | मारतवर्षसें अधिवोट या मोटर बोटका नामं छेते ही 


` समका जाता हे कि कोई बहुत भारी वस्तु है । यहाँ समी जगह ये छोटी छोटी nga 


मंक मक करती दौड़ती फिरती हैं। यवि काशीमें हज़ार पाँच सौ & 
एुन्जिन मापूछी डोंगियोंमें em लिये end तो आरपार Poeni dal 
आने जानेमें बड़ी सुविधा. होगी । ware रुपयेका अच्छा qhaq पत्थरसे कदी ३, ४ 


. नाव भछीर्भाति चुनार, मिजोपुरसे लीच कर का सकता है व बरसातमें मी नाधोंकों बड़ी 
: आसानीते खींचकर तरखेळे बिरुद्ध ऊपर के जा सकता Q सदि कोई उत्साही पुरुष काख : 
| दो छाख लगा कर एक ब्यवसाय खोळे तो कछ झत्त व इकाहावादके बीस एक नायका 
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वय डक wa द्वारा रेळके बनिस्त्रत आधे gue यात्री आ जा सकते 
हैं व माळ भी सस्तेमें पहुंच सकता है । हां, रेक कम्पनि्योको ae अच्छा नहीं छगेगा, 
क्योंकि we देशमें व्यवसाय बढ़नेसे नहीं किन्तु अपना जेव भरनेसे सरोकार है। 
योर-अमरीका w उचत इङ्गैडमें भी sasa व छोटी. छोटी नदियाँ लो तीन चार 
गजसे अधिक चौड़ो नहीं हैं, me जगहसे दुसरी जगह साळ लेजनिकी राहे. समझी 
जाती हैं _इङ्गछैडमे nu रस्सी. वाँध कर उन्हें किनारेपरसे घोड़े भी खींचते के... 
जाते हैं। इस प्रकार जमोनपर जितना बोक आठ घोड़े नहीं सोंच सकते उतना ही. 
siw पुक घोड़ा आसानीसे पानीमें खींच सकता दै। 


janiai fre NEUE q कम्पनियों w जहाज कम्पनियों की ` 

कारण मनसाना किराया रखना लतम्मव Ç T पर सारतबष š क्या है! सनसाना घर... . 
जाना जितना चाहा किराया रख छिया। मेळॉ-ठेळापर याचि पोको जो तकळीफ होतो 
है व मातूळी समयमें भी तीसरे ak यात्रियोंको जो qme] सहनी पढ़ती हैं, उनसे 
किसीको कुछ सरोकार ही नहीं। रेछ-कमं चारी यात्रियोको मारते है, गाळी देते हैं, 
अक्के देते हैं, नाना प्रकारके अपमान कर उन्हें दुःख देते हैं, मानो चे ही सर्वेसर्वा हों । 
पहिके तो उनके खिछाफ़ कोई योकता ही नहीं, यदि कोई बोळे तो उसकी सुनवाई 
नहीं होती । इससे जिसे मन आता है बढो दो कात water है। यदि इम भी 
ani भाँति we शब्द भी कुवचन qaqaqa qu थप्पड़ छगा कर सुह 
तोड़ना सोख जायं तो इमें मी सम्मानकी दृष्टिसे कोग देखने wif । [सच है, संसारम ` 
Cy eco या RT है। मेरा तो सपार है कि यदि ये | हेशसाइ- 
बोके अधिकारमें आ जायं व मिश्र मित्र कम्पनियां खुळ थाय तो ये पक quus 

अच्छा प्रवन्ध करनेकी कोशिश करे । इससे जनताका उपकार, होगा | 
Req इसके पूर्व जळ-मागको पुनः कामत अधिक अधिक छानेका उद्योग होना चाहिये, 
इसका उपयोग न करना शक्तिको pent फॅकना है। “बहता हुआ उपयोगी जळ 
qs शक्ति है, नदी बनी बनायी उत्तम सड़क अथवा रेळ-पथ है, जो विना किसी sen 
weet, विना सड़कके di? या रेक विज्ञाये ही गाड़ोका मार्ग बन सकती है । इससे 
कम व्यय और आरामसे यात्री qw जगहसे दूसरी अगद आ जा सकते हैं। इस ओर 
न ध्यान देकर गरीबोंकी गाढ़ी Serer घन रेछकी सडृकॉसे geet पर्वात करना 
कोई बुद्धिमानी नहीं , वरच. अदूरवर्शिता व अरयंशाखका अशान ram है पर 
कहे कौन ? lees: 
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बारइवा परिच्छेद । 
: न्न 
Varad कारखाने l. 

Wppe हम छोग कागज़के कारक्षानोंको देखने चळे । पहिळे सरकारी मिऊ देखने 
गये । यह तोकियोसे कोई दस भीळ दूर हे । यहाँ गवर्नमेंटके कामके किये 
"कई प्रकारके कागज़ बनते हैं। नोट तथा डाकके स्टाम्पका काग अ छकड़ीके कुर ( qu, 
gusti यह कुर कुछ वाहरसे आता है, कुछ हुफैदोसे । सिवा इसके 
पढ्नेके किये फुल्सकेप Kerik. हर प्रकारके कागज़ घानळे पुआऊसे बनते हैं। 
घानके qaraqa पहिळे gada निकाछ कर जब उसमें ww भो दाना नहीं रह आता तब 
उसे मशीनसे बारीक कर केते हैं। इसके वाद सोडा (सोडियम बाई कारवोनेट)मिकाकर 
बसे पानीमें आपसे १२ घंटेसे अधिक तक qud हैं। .इससे उसके रेशे सच गळ 
पच जाते हैं। फिर उसे घोकर उसमेंसे सोडा निकार लेते हैं, फिर घोअनसे सोडा 


रोकर होते हैं। अब यह इट पानीमै मिळाकर qawa पालीकी 
हिना आला हे! eir एक सोरा अती कर मचे कपर gm चका आता हे! 


qu wart उपरान्त मैं hq महाशयक्के साथ ene" 
ers कारशानैको देखने गया। यहाँ सी कागज बनानेकी wet 
पाचा अशबार लब प पी र: ग केवळ कागको nail है। 'ओजी” कारखाना 
त a wak WCAG किये घटिया कागज ही अधिक बनाता हे 
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व “स्ट्रायोड का कारखाना केवळ pedi बनाता है। eft बनानेका wx erg 
werür qur बड़ा होताहे । इसमें Qa भी बहुत से होते हैं। मासूळी कागज़ awaq; 
समय कागज़का पानीमें सिक्का एक प्रकारका रस वेळ्नोंके ऊ परके seme गिरता 
हे, किन्तु दफ्तीके वनानेसे इस रसके ऊपरसे कम्वक fest wer जाता है। www 
स्वयस्‌ रसको उठा छेताहे | qi दुफ्तीकी सुटाई पोष्टकाडकी qut gari अधिक 
नहीं होती थी, किल्तु अधिक सोरी wat बनानेके किये २,३,४ या अंधिक गीछी 
wiqi पक पर पुक रखकर went मोटीकर छेत हैं । 

दफ्ती बनानेसें प्रायः घानका gere ही काममें आता है। इसके <a 
विज्ञानकी अधिक आवश्यकता नहीं, केवळ घन w हिम्मत चाहिये। आरतवर्षमे प्रायः 
हज़ारों zw (टन प्रायः २७ मनका होता हे) वफ्तियाँ खर्च होती है । यदि,मारतवपे- 
तता, कोल जात को भिल मा न ada 

यहाँसे होकर मुझे ‘wet’ महाशय “तोकियो मियाँसू कहूशीकी कैसा - 
री वर्क” में के गये । यहां सूती, ऊनी तथा रेशमी गंजी फिराक आवि सभी VF 
बनती हैं। इस प्रकारके कारझानोंमें यह कारखाना प्रथम Wolter है, पर इमारत के 
छिहाज़से भारतवर्षके बड़े ai सकानसे सी बड़ा नहीं है। इुतनेकी प्रायः 
सभी मशीनें गोळ gist हैं। मशीन कुछ अमरीकन व कुछ जापानी हैं। इनसे 
काम बहुत अच्छा होता है। wm जाड़ोंमें akan गण्जियां बिकती हैं ये 
बुननेके बाद पुक विशेष यन्त्र द्वारा खिची हुईं होती हैं। इसी तरह सारतवर्षमें 
सस्ते दामोंमें विकनेबाळे विळायती cere बनते है । . 
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तेरहवाँ परिच्छेद । 


; — 1 — 
, गन्धर्ष-विद्यालय i 


pps मैं दोपएरको यहांका प्रसिद गन्जवं-विद्याळय देखने गया। यहाँ सब 
. मिळ कर इँ तीन चार सौ छात्र हैं। इनमें धाकिकाओंकी संख्या बा» 


शवाहरणके fet सारतवर्पको ही छे fir | हम समझते -हैं कि हमारा गाना 


; प्र 
जापानी छोग उसे बड़े चावसे खाते हैं। यही हाळ गानेका भो है। जो 

अच्छा wer है, जिस विहागकी ध्वतिसे हम मस्त SA Rie 
बाहर water है, बही योर-अमरीका meta ककंश व.तुम्सदायी प्रतीत होता है । 
उसी प्रकार बाच, वेटोबेन, मोआरं, बैगनरछ इत्यादि संगीतश्ञॉका मधुर पद, जिसे 


गोरअमरीकानिवासी gw होजाते हैं, जिसके गाये व बजाये आनेपर nafea 
wasuh ya जाती हे, यदि भारतवासियोंके समासे बजाया जाय तो 
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Fe परिच्छेद | 


२६6३" 
seng विदासन | 

aE Heu बाका सिद mai Raen देखने रामा uud सथ 

wW fas कर ने नील चार में छात्र हैं। हतसे वालिकाशोंकी संख्या वाळ 
Sn afte है शिक्षा ग य aha दी जाती है, माचनेकी नहीं; Ree लगले 
"जवा uri fo ano बाडी bant aa afe gt ft जासी 2 l 
sairia vues हैं, aa asun तुर य दाल भ्रूरोपीय ऐ 1 पुणं शिक्षाके 
fy ४ mia as WU 

भय शमेन masu vy ff» गूर Tene get वेशवालेकी यागनविद्या 
कष्टी मही po peak छोडन यदि साधारण व्यक्तियोंक्षो er जाय सो 
यह झार होमा जि na Xavi aye पुसरे देशका गाना नहीं पसन्द करता ३ 
wu ud aari दी ले AA kw mama W कि हमारा गाना 
Bare सेठ हि! पर अपना Yñ zaa after एगता है, -यषि gate 
Vier मीठा cwm तो बह cree रीर! समझा जावया, Reg कान, नाक; 
भन ज जीणे ग्रह gox २ sa इसमें प्रायः व्यक्तियोकी af सिमर 
हे, dam देशकी s "oar अन्तर हे qü तो देखने छो पर झास 
WA Ra किय कीक wer 7०: घड प्रिय ange होता है पर oer Qu 
HELL LEA Iu S dE 
TW. WH wey DU लकत YAA अश्र छे अन्दे seus quu vut 
re QI हनारी aah zT Q iw हो तो हमें अप्छी नहीं छगली पर 
जापानी छोग उसे ny दापले जाने हैं। यही हाळ mies भी है। जो sË लड़ा 
crear जगना है. जिस Peri saf हम मस्त होजाते हैं. ओ मैरण इसे आागेसे 
See कर देता इ. यही dea mate कर्कश द दुःखदायी .अतीत होता है । 


उक 100 धाक, ae, मोझर, बेगपर४ इत्यादि संगीसज्ञोंडा मधुर पद, जिसे सुन . 


Ng xt sw W. bag गाये च ss जामेपर अजकिस 
छन डा चना GI जाही w "Sr sies cen Rentas संमाजमें THT आय यो 


E "vm यो endtaz ang असिगाय ag है कि सिञ्च सिज aga 


- Pa he vaya > 


SS 
UE ही uS £; दळता a जवधी tm च भारतीय गामसे हरा भी अन्तर महीं 
| i Wasa a Au Wu चे मक Rare meda विदित de शे 1 
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. [ जापान । 
जापांनी राष्ट्रीय शान भी यदि इमारे यहाँके Tae उतना नहीं मिळता तथापि qg उससे 
उतना ही निकट है, जितना बादामी रंगसे पीछा रंग है। पर gq गावसे उसका 
अन्तर काळे घ शवेतका है। इतना होतेपर भी ये कोग Rama किस प्रकार 
qaw करते हैं व उसे एक प्रकार अपने जीवनका अङ्ग बना रहे हैं यह emit नही 
आता | हां, केवळ एक वात यह है कि जापानसरकारने ta गान अपनी सेनामें 
रके हैं, इसकिये बह चाहती है कि इनकी रुचि जनतास भी बढे, किन्तु यह कहां 
तक संसव है, कहना कठिन है। : : 

. आज पक भारतीय भाईसे सळाकात हुईं, आप ध्यवसायक्रे किये बाइर आये . 
हैं । इसके gd सी आप जापानमें कुछ दिन रह सुके हैं व कुछ विन quit मी आपने 
विद्योपाजंन किया है। आप जापानी wq किखना ब पढ़ना नहीं जानते, Reg 
जापानी भाषा इतनी साफ बोलते हैं कि स्वयं जापानिर्याको भी आश्‍चर्य होता है । 
यह पुक विळक्षण वात है कि भारतवासिभोको शब्द सकछ करना इतना अच्छा आता 
. हे कि जिसका ठिकाना हो नहीं। वे जो मापा बोकते हैं बह इतनी अच्छी बोळ 
छेते हैं कि उस सापाके योळनेवाळोंमें व उनमें कुछ अन्तर ही नहीं प्रतीत होता | 

x s x . x x . 

आज हस विख्यात पण्डित “सुचोची” के quia करनेके किये गये थे । आपका 
प्रिय विषय नाटक है। आपने aa mager अच्छा मनन किया है। erred 
आप शोक्सपियरके अच्छे शाता समके जाते हैं। अंगरेज़ीके दारा आपले प्रायः संमी 
देशोकि लाटकॉका रसास्वादन किया है। आप काकिदासके नामसे सी परिचित हैं। 
आपसे सिञ्च fre विपर्योपर बहुत देर तक बातें होती ati za 

आप अंगरेज़ी. साफ नहीं बोळ सकते इस fux आपने इङ्गढैण्डसे छोटे हुए 
अपने पुत्रको yet छिया। वे वहां qe नाटक-मण्डछीमें दो वर्षों तक नाळ्य-कळा 
सीख रहे ये। ; 

आपका विचार यहाँक्री नाठकमण्डछियोंको छानेका है। 
wi अनुकरण करनेकी बड़ी afr है पर ये कोग 'मक्षिका ai 
सिद्धान्तपर अलुकरण नहीं करते वरत्‌ जिस वस्तुको अनुकरणीय समकते हैं उसे अपने 
रंग-रूपमें ढाळकर ऐसा स्वरूप RQ हैं किं अपनी उपयोगिता त खोते हुए सी 
उसके रूपका ऐसा ada हो जाता है कि उसे पहिचानना कठिन रो जाता हे अयात 
उसे इस ढंगसे अपना छेते हैं कि वह नकछीके बदरे असछी वन जाता है। 


Re RAR 
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तोकियोका व्यवसाय:विच्यालय | 

A ret दोफियोका “हायर टेकनिकल egw” देखने गया था। यह पाठशा- 
. :- "M छा काई पाठशाछाओको मिळाकरं अपने वतमान रूपमें आयी है। 
Dad दोगियों uas तोकियो हायर टेकनिकळ epu; “शोक्को टोटेई ud? 
लाक आफू अपरेष्टिसेड, “कोगियो कियोईन योशोजो” दू लिंग fere आफू 
इण्डस्टियछ ded व “रोगियों Qa” स्कूळ आफू सपळीसेंटरी इण्डस्ट्रियक 
पुहुकेशन, नामक चार. Kan इसमें मिढी Ü i | f 
"^ इह Braves जो इस समय शिक्षा-सचिवकी निजी देख-भाकमें है पहिरे c 
पाक संबंध ३९३८ में स्थापित हुआ qr) उस Waq इसका नामकरण “तोकियो शोक्को 
aR” हुआ था, किन्तु बहुंतसे उंळंटफेर और परिवतंनके उपरान्त संवत १९४७ में इसे 
इप्रका बंतमांन रूप fari उसी समय इसकां नामकरण भी तोकियो टेकनिकळ 
eps हुआ ।- किन्तु संवत्‌ १९५८ के बैशाख मासमें इसका नाम एन बंदळा गया और 
सबसे यह अपंये घंसमांन नामको छारण किये हुए है। - ` 

''^ इस पाठशाछाका अंभिप्राय उस प्रकारंकी मानसिक वं औद्योगिक शिक्षा देना 
है जो उन छोगोके किये परम 'आवश्यक है जो किसी प्रकारंके काम-घन्जेमें प्रवेश 
T CE di n रे Live «७०६० - ~: = 

1” ` पु पाढेशाढाकी शिक्षा प्रायः आठ विभागमे £t हुई है पर प्रत्येक विभाग 


प्रभोग fus : - अर्थात i 
TA (5) MS (२) Raga रसायन अर्थात. बिजकीसे fire 


DN NR हारा (<) क्रियात्मक qurd-frr 
-फिचिक ७) erred: LA (<) mame 
w 
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(५ ) कारखानोंका निर्माण (१०) हिसाव किताव रखना (११ ) अंगरेज़ी 
सापा घ alasan aan ok Remi रसाय- 
नशाख सी पढ्ना | a's 

` दो विद्यार्थी इस शिक्षाळयमे प्रवेश करना चाहता है, उसे माध्यमिक शाछा- 
ऑंकी उपाधि प्रात अथवा किसी अन्य औद्योगिक शिक्षाछयसँ जो कि इस rarer 
दारा प्रमाणित हो, पढ़ाई समास किये हुए होना चाहिये! ` - * 

यहाँ प्रवेश-करनेके समय firar Raati प्रबेशिका परीक्षा देनी. होती है 

यह . माध्यमिक पाठशाछाओंकी शिक्षाके wan. ही कठिन हे ।. (१) 
` (१) गणित (३) पदार्थ विज्ञान तथा रसायन (४) नक्रशानबीसी ( दोनो प्रकारक्री, 
यान्त्रिक व खाळी aa). d idi. iu NE 

. अव यह देखना. है कि इस रिकामे कितना समय छाता है और उसले Rem 
उपकार होता है। आरम्मिक शिक्षासँ. ६ वर्ष, माध्यमिक शिक्षा ७ वर्ष व वैशे 
पिक शिक्षामें a wd कगते है अर्थात्‌ कुळ मिळाकर १४ atii शिक्षा समाप्त हो जाती 
है । अ,पको सिडिछ स्कूळके नामसे. नहीं. घवराना..चाहिये। यहाँ मिडिक, उत्तीर्ण 
विद्यार्ीकी जितनी शिक्षा होती है उतनी. इभारे wat que qe में होती है। wet 
मातृभाषा दवारा शिक्षा QR छात्रांका वास्तविक शान हमारे AES que gemuk 
कहीं अधिक होता. है ।. < 


घोखने फिर हमें उन मिच सिञ्च: विज्ञानोंक्रे जिन्हें हम पढ़ते.हैं.अटिक 
ee करनी. पढ़ती है। Raed shen met iar ts 
खाता, है | 


wx अवस्था पुस० e में आतो है। पर इस बैज्ञानिक : सचाइयोंका जीबनको सासा” 
ससे | सहायता घेती €, - यह इस क पढ़ाया ख़ाता। . इस 
जन bur opa रिक विशान । हमारे भाग्यके 
कर्तां-घत्तां-विधाता हमें इसे पढ़ानेकी आवश्यकता नहीं सममते। इसी कारण 
हमारे महाँ इतने बी० Te, एम० To होते हुए सो ये सिवाय wat च अन्य नौकरियोंके न 
कोई ere काय नहीं कर.सकते।. हाँ erasa कार्य जो हैं.वे केवक -वकाकत-च 
डाक्टरी È- वकाझतमें विशानक्रा कितना काम पढ़ता है यह एकी. कोग सछीसाँति 
enira aff मैं कहता हुँ कि. हमारी Rama बड़ी दूषित È r उसके 
द्वारा मानसिक उच्चति तो अवश्य होती हे पर उसका eem उत्रन्पोषणते 
बहुत कम है। इसीकिये पढे-किले मलुष्मोकी तवीयत रोजगार ai यहीं करती 
. ३५ 
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क्योंकि vw शिक्षाके कारण उनकी तबीयत तो रची हो जाती है, किन्तु उस seh. 
-तबीयतके जोड़का aan करनेकी शिक्षा उन्हें नहीं मिळती | ster शान किस प्रकार 
व्यवहारमें छाया जाय यह हमारे शिक्षित भाई नहीं जानते । परिणाम 
pem 'है कि पैतृक रोख्नगार-घन्धा त्याग वे घकारत या नौकरीकी शरण लेते है.। 
व देशका बास्तविक उपकार कुछ नहीं कर सकते। उनके शानसे देशकी ऋषद्दि-सिद्धिमें 
बढ़ती नहीं वरच प्रति दिन कमी ही होती दीस पड़ती है। इसीसे यह कहना पड़ता 
तथा प्रसार सारतवर्षमं न होगा तष तक हमारी Taman परिवतंन होना 


सम्भव नहीं है । 


. XR Ra जो बह बस्तु वनी बह काढी क्यों हो गयी। ऐसी शंका sedge 
उसका सिद्धान्त बताता है। इसी प्रकार और ada el eae 
कि. प्रथम उपयोग, फिर तरकीय व wai सिद्धान्त बताये जाते हैं। हमारे यहाँ 


हो जाता है और बहुतसे हार कर परिश्रम ही छोड़ बैठते है। उवाहरणके FQ 
मैं यहाँ आपबीती कहानी gea TT अब मैंने ase पास कर que qe 


; 
š 
: 
: 
3 
3 
E 
I 


आदि जो 
, सबक मिका बह यह था, 'मैटर wa इनडिल्टूक्टिबिळ*-पदार्थका कसी सी 
» नही होता anik पदाथ अनश्वर है । Gril तो यह तीन emai छोटा मूत्र है 
पर इसके भीतर जो gç सिद्धान्त भरे हैं उनका gQ तरह समझें आना पूर्ण - 
यन्त्र 


पेरे उसका waw बहुत बह गया ।- दस, आपने कह दिया कि देखा, अछनेसे ch 


| ची घटी Ee बढ़ गयो । फिर आपने और बहुत सी बातें weil जैसे मोमबत्तीसे . 
d | SR Lo ss Tm 
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[ जापान। 
निकली हुईं हाइड्रोजन व कारधोनिक एसिडगैस किस प्रकार सोडे तथा पुक अन्य 
Tani रोक छी गयी थी इत्यादि इत्यादि । इसी तरह दो साळतक for मिच्च गैसों 
तथा पदार्यौकी ब्याख्या पढ़ता रहा । सिन्न सिन्न ए्सिडोमे क्या क्या पदार्थ हैं यह 
भी बताया गया, सारांश यह कि वो साळे Se महोदयकी वनायी हुईं केमिस्ट्री घोल 
डाळी । दो वपेळे थाव परीक्षा हुईं उसमें फेक हो गया । क्यों! इसकिये नहीं कि 
केसिस्ट्रीका ज्ञान नहीं था किन्तु इसकिये कि उत्तर लिखनेमें अंगरेज़ीमें ब्याकरणकी 
wš w विळक्षण हिज्येकी सूखे अधिक थीं । इसी प्रकार दो वार फेक होकर तीसरी वार 
रो पोट कर इम्तिहान पास किया और आगेकी शिक्षासे विज्ञानको तिळांजकि पे दी। . 

यहां पेसा नहीं है। यहाँ ओ वात पढ़ायी आती हे उसका उपयोग बताया जाता 
हे, वनानेकी क्रिया वतायी जाती हे । परिणाम we होता. है कि चाहे सिद्धान्त m 
होया न हो, विदयार्थी शिक्षा समाप्त करते ही अपना शान काममें काकर उंससे घन 
कमाता है । उसने जो कुछ सोखा है उसे घह कार्यसे परिणत कर सकता है । हमें पुम० qe 
पास करनेके उपरान्त पढ़ाना हो तो मळे ही प्रयोगशाकासँ पुसिड बना करं दिखा ` 
सकते हैं किन्तु किसी कारखानेमें बही पुसिड बनाना हो तो सब अक्की अक्की “सूक 
. जायगी और हाथयर हाथ भरकर Bede सिवा हम और gg st न कर सकेंगे, dcr 
, यह शिक्षाळय यहाँ बड़ा नामी शिक्षा-मंत्रि हे किन्तु इसका ब्यय देखकर 
कहना पड़ता है कि ब्यय कुछ मी नहीं:है। इसकी इमारत तया सामानपर कुक 
सिळाकर १५ ure ब्यय हुप हैं और इसका वापिक ब्यय दो काखके छगसग है किन्तु. : 
उसीके साथ शिक्षकोंकी संख्या ८८ है व विद्यार्थी ९७२ Ei PM oo 
x x x VIA Me Dan Ika 
आज मैं 'कोटारो मोचीडूकीसां' से मिळने गया था। ta राष्ट्रीय 
` अह्वासमाके सद्रप रह चुके हैं। आप एक पेसे मासिक पत्रके सम्पादक हैं जिसमें . 
घन तथा सम्पत्तिके बारेमे चर्चा रहती है। आप Iyan समाचार मंगाने व 
वहाँको यहाँसे समाचार सेजनेका एक कारबार- 'चछाते इस समाषारमंडळके 
सवामी व सम्पादक दोनों ही हैं। आपने कई पुस्तक जापानी व अंगरेज़ी माषाओंमें 
भी किली हैं। आपकी qw पुस्तकका नाम "जापान gi? ( वर्तमान जापान ) व दूसरीका 
चाम “बापान पुण्ड अमेरिका? ( जापान और असरोका ) है। प्रथम पुस्तके atit 
सथ बस्तुओंका वढा उत्तम वर्णन है। xe पुस्तकको qw प्रकारकी “ईयर-बुक” 
कहना अनुचित न होगा । | 
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` ` . पन्दर्याँ परिच्छेद । 
—Qš— 
तोकियोके कारखाने ।-. `. 
Zu घड़ीका कारखाना | 
| GRRE den समय मैं अपने ang मवानी साहबके साथ तोकियोका uve 
` घड़ीका कारखाना देखने गया । यह कारखाना जापानमें सबसे बड़ा घड़ीका 
कारखाना है í इसमें छॉक व जेवीघड़ी वनानेके दो पृथक्‌ विभाग È इसमें १३०० 
मद व औरतें काम करती Ë । ७८ मनुष्य घड़ी बनानेकी विशेष कळा .जानते हैं 
इनमेंसे कई तो बाहर मी हो आये हैं। ६० ठेखक ब अन्य काम करने वाळे हैं। सह 
कारखाना २००० हाँक और ३०० जेवी घड़ियाँ प्रतिदिन बनाकर तैयार, करता है l 
wie अधिक den mget दाइमपीसकी है, जिनमेंसे तीन-चौथाई भारतमें 
आती हैं और बहे सस्ते वार्मोपर विकती है । यहाँको घड़ियाँ विखायतमें भी जाती हैं । 
` चे घड़ियाँ सस्ती होनेपर सी बहुत अच्छा समय देती हैं। सबसे उत्तम जेबीघड़ी 
चाँचीकी ३० रुपयाँकी है किन्तु काम देने व देंखनेमें विछायती घड़ियोंसे कम नहीं हे। 
ग्रह कारखाला प्रायः १५ छाख matah छागतसे we रहा है। छोटेसे प्रारम्भ कर 
धीरे चीरे यह बढ़ाया गया है। इस कायसे चतुर कारीगरोंकी आवश्यकता है क्योंकि 
सभी जगह महीन यंत्रोंसे कास किया जाता है। : nh og, 
. कुछ दिन हुप बढ्ीदेमै एक घड़ोका कारखाना qur था किन्तु माळूत नहीं 
उसका क्या हुआ । मैंने कमी सौ उस कारखानेही वती बड़ी नही Ret: 
| कमी कित बातकी है ! | 
.. यहाँके Pra few कारखानोंके देखनेसे यह सळी भाँति माळूम हो गया कि 
मारतषपमें किती कारखानेका बनना कठिन नहीं है। न घमकी कतो है और न आद- 
मिर्योको बाहर मेजकर काम लिखानेमें ही देर करोगो, Ñaw कमी है sas शिक्षित 
काम क्रनेवाकोकी व... संरक्षण-नीतिकी । . dans किसी मी देशसं जबतक कि 
राख्रा-प्रजा दोनों साथ मिळकर उद्योग-घर्थोकी qfi हाथ .न बटाचें तवतक set 
डि बदी ang i ; 
. अब देखना यह हे कि हमारे वेश जैसे हीनावस्पाबाळे देशमें gem 
ध्यापारसे Rar ह।निके काम कैसे होना सम्भब है । Rn ex 
set न सा जहा भी Ag Taat प्रथा नहीं है। जमेची 
र अमरीका भी जो ध्यापारमें अंगरेज़ोंके mrt हैं, अपने देशमें ६० wt Qs? 
_तक वाहरसे आनेवाळी वस्तुओंपर कर wara RE । कहाँतक कहा जाय 1 स्वपस्‌ इङ्ग- 


A : ` *दूतन वाणिज्य-करके अतुसार चाछ इत्याविपर ऋमरीक में तो १०४ फी रेके 
` शकू आयातकर लगाया गया है। 
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Ramadi भी केवळ १५१३ संवतसे युकद्वार व्यापारकी प्रथा:चक्की है। सो सी प्रथम 
बिना रोकटोक देशमें अनाज सँगानेके लिये प्रारम्भ हुईं थी । इसके किये 'पृष्टी काने छार - 
नामी प्रचण्ड आन्योळन हुआ था जिसके अगुवा काठडन और आइट महाशय ये । यह 
घटना उस समय हुईं भी जिस समय पीळ महाशय प्रधान सचिव ये जिससे उनका नाम 
इतिहासमें विदित है। किन्तु अमोतक भी इङ्गकिस्तानसँ कांसरवेटिव rerit Ya 
प्रश्नको नहीं छोड़ते। यह अजुमान होता है कि इस घोर dar बाद शायव्‌ इङ्ग- 
लिस्तानको gaman बन्द करना पड़े। ` ` 21 
wA मेसी अवस्थासँ हमारे गरीब देशको सुक्तद्वार ध्यापारकी वेदीपर बढि देना 
अध्याय हे यह सभी दुद्धिमात छोग जानते È | इस कुप्रभासे केवळ इङ्गकि- 
स्तानवाळे महीं किन्तु aa केंदियोंको मी कितना छाम होता है इसकी 
कथा किसीसे छिपी नहीं है। गरीब भारतकी प्रजा अपनी गाढ़ी कमाईसे समिस 
की हुई किन्चित्‌ धनराशिको शिल्पर्मे उस समग्रतक ळगानेके छिये तैयार नहीं हो 
सकती जवतक कि उसको इस वातका पूरा भरोसा न हो कि उसकी सम्पत्ति ओखिमसें 
न पड़ जावेगी और यह भरोसा उस समय तक असंभव है जवतक कि हमारे बाजारमें 
उन वेशोंसे माळ आनेमें रुकावट न पैदा की जावे जहाँ सैकड़ों acts संरक्षण नीतिके 
कारण शिल्पकी इतनी उच्चति हो चुकी है कि d माळ सस्ता बना सकते हैं, इतना ही 
नहीं वरच्‌ जहाँफे ब्यापारी इतने घनी हो चुके हैं कि उन्हें सारतीय हाट. अपने 
दाथमें रखनेके किये थोड़े दिनों छाखाका नहीं यदि करोड़ोंका घाटा सहना पड़े तब 
सी घाटा ayer सविष्यके छामकी आंशामें वे हारको अपने हार्थासे न जाने दुरे । 
, केवळ इसी कारण समय समयपर हमारा सूती कपड़े व iter रोजगार मारा गया 
है और इम भिखारी बन गये हैं। इस विषयका सम्बन्ध इस ऋमण-विषरणसे नहीं 
है इससे इसपर अधिक न few केवळ इतना ही कहता हूँ कि इस समय 
अवसर अच्छा है, पुक बार देशके पक कोनेसे दुसरे albe gag ब्यापारळे-परि- 


नीतिकी स्वीकृति आरतसरकारने वी है उसे वास्तविक quitur प्रयक्ष करचा चाहिये। 
; रबरका कारखाना । | ; 

रघरका काम संसारसँ आजकक कितने ज़ोरोंसे ws रहा है, इसके कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है। प्रायः कोई भी आधुनिक वस्तु विना रघरके नहीं देख पड़ती | 
बहुतसे कोग तो आधुनिक समयको “wes नाम देते हैं यपि वस्तुतः इसंका 
नाम etur vt ठीक है। Xa ; 

` सञ्चत जापान इस दौड़में मका क्यों संसारसे पीछे रहनेका ! इसने थोड़े ही 
aa इस शिल्पकी सी खूब ही उच्चति की है। इस समय सरकारी agama 
ww! प्रायः ४० छाखके कगसग yous इस शिल्पे कया है। बहुतसे विवेशियोंने 
भी यहाँ कारखाने खोळ on हैं । - : 

मैं जिस कारखानेको देखने. गया था उसका नाम “तोकियो रवर सेनुपैकचरिङ्ग 
कम्पनी* है। इसमें कोई-५, « छाखकी कारात कगी हे किन्तु इसने व्यवसाग्रमें इतनी 
vef की है जिसका ठिकाना नहीं। अन्न यहाँ वाइसिकछ व मोटर गाड़ीके ex 
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EE की वस्तुएँ भी बनती इ । "L. ॥ 
क त det बाण है क पते भी पाण 
कच्चे माळका चाढान यहाँ होता है जैसे uw आफिका yen: `. . ` 
.o0 इस कारखानेमें ३५० आदमी काम करते हैं। ७ ager इस शिक्ष्पका. रहस्य , 
आनने बाके हैं, दो मनुष्य रासाय/निक क्रियाका काम करते हैं। - प्रति सास कोई - 
४०५ सन कचा साळ यहाँ छगता है। ध्यवस्थापकॉने ब्ययका ब्योरा इस माँति बताया 
ag चार हमार मासिक मज़दूरी ब va हजार मासिक कच्चे माळ तथा qun 
wh wr, w अमीनफे माडे w घनके ब्याज इत्याविसें। यह कारखाना १॥ 
कालची पँ जीसे प्रारम्भ होकर इस समय ७ काखकी कागतसे w रहा है । 

* कक्षा माळ दो प्रकारका होता है । , एक जंगली बटोरा हुआ, दूसरा नियमित 
रीतिसे. संचित किया wari . जंगळी बड़े बड़े गोछोंसा होता है व नियमित मोटी 
अमावटसा बड़े बड़े पत्रांकी तरह देख पड़ता है। पहिछे जंगळी रबरके टुकड़े काट 
काट पानीसें मिगो दिये जाते हैं च नियमित रबरके. quiet भी पानीसँ मियो ' 
देते है, वाद दो deals बीचमेंसे उन्हें खूब परते है, fea Ru इत्मावि mad 
निकक याती Qi फिर यह घोकर साफ किया हुआ रवर बड़े बड़े मोटे गरम edt- 
के del care जाता है जिससे गककर यह पक प्रकारके सने हुए vade समान | 
देख पढ्ने छगता है। जब इसकी यह अवस्था हो जाती है तब इसमें एक विशेष ' 
प्रकारकी सफेद मिट्टी विज्ञान द्वारा निश्चित परिमाणमें सिकाते हैं। उसी समय इसमें 
रंग सी मिळा देते हैं। तब सननेके ened यह रबर, जैसा कि हम देखते हैं, बन 
जाता हे । इसके - उपरान्त fw मिश्च सांचों घ यन्तं द्वारा अमीट वस्तु यनायी 
जाती हैं.। मैंने सब वस्तुओको बनते देखा है।: 
`: Mag बनानेके किये रवरमें aw मिळायी आती है, फिर उसे TTT 
साँचेमें बन्द कर ` गरम करते हैं जिससे qw wawa रबरके साथ मि जाती है । 
ft पदार्थ ठंडा होनेपर इनोनाइट हो जाता है, फिर इसे खराद कर या atait-qwt- 
Referer EL ` rt i 
यहांडी रासायनिक प्रयोगशाळा qu हूटी फूटी सहोपड़ीमें है । water केबळ 
qu तीन पैरकी टेविक, Pune quw गैस जकानेके qen w qu बीस कांच- 
की गढियां पड़ी ti v महाशयकी शकक देखकर सी यही माळूम पड़ेगा 
(कि कोई कुछो हैं किल्तु उनका काम हमारे रासायनिक apik, जो सदा टोमटाममें 
. दी रहते हैं और जो बिता Sfora विश्‍्वविचाळयकी रासायनिक merni सीखे काम 
ह ज भी ही त शोता. badan मवाली quw quu कहते ये कि 
पृक रासायनिक व्यक्तिको जो अमी विकायतसे कोटे हैं अपने यहां तांबेकी खान- . 
के कामके fet war हे सवानी वन्युकी बातचीतसे यह सी विदित हुआ कि उक्त 
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व्यापारी कोग तो प्रारस्मिक अवस्थामें इतना घन केवळ dara नहीं 

सकते; इसकिये भवानी साहब उनको अपने साथ जापान छाये ये fü कहो करत ; 
देख । यहां उनसे दो महोले तांबेकी खानपर रहकर काम सीखनेको कहा गया तो 
उन्होंने उसे भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वहां खानपर अंगरेजी भोजन व उस ” 


.` चीनीका कारखाना ; 
आज मैं पुक और चीनीका कारखाना देखने गया था। आपानसें अख नहीं 


होता और होता भी है तो बहुत कम किन्तु फारसूसामें इसकी खेती खूब बढ़. रही है 


फारसूसासे ९४२७९००० किन” छाळ शक्कर जाती है व जावा इत्याविसे १३६८ - 
१३००० । साफ चीनी यहाँ २१३२६०००० किन तैयार होती है जिसकी 
४४८०४००० येन जापान वाळे पाते Ei i 

जिस कारसानेको मैं देखने गया भा उसमें तीन प्रकारकी चीनी व तीन चार 
प्रकारके चोटे व get बनाते हैं। — MPa 

इस कारखानेमें १५० आदमी काम करते है व. १५० उन 'चीमी रोज तैयार 
होती है। १०० मन छाक शक्षरसे ७० मन अच्छी व्‌ ३०.सन दुसरी कोटिकी चीनी 
बनती हे। कारशातेके aege waq या कि get थ चोटा केवळ ६ मन 
विकता है जिसमें अच्छे प्रकारकी quet सुरव्या वनातेके कासमें काते हैं व खराब 
चोटेसे शराब बनती है । तात्यय यह कि कोई वस्तु फॅकी नहीं जाती। , 
` इसको देश aa नहीं आता eta चीतीका कारज़ाना क्यों 
Wu पड़ा। उसीको जव बेग सदवरकेडवाळोंने किरायेपर किया था तब ६ महीचेसे 
३६ हजार सपर्योका काम उठाया था पर हम ळोगोके qari वह नहीं wg सका | 
इसमें दो कारण प्रधान माछूम होते है--(१) हमारी काम करनेकी अनमिक्षता 
(२) मकान व. यनापर बेहिसांब जन र. शिवा लावा जिससे em अधिक dc 
कराचा E Pa Y 
SNR , . जापान आदर्श है, असरीका नहीं । p 

हमे उर्चित है कि हम अपनी भविष्य शिल्योद्वतिसे ewe 'योर-अमरोका' की | 
ew -किन' साढ़े तीन पावके Tere होता है । zn 
३१ s ` 
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शिइपकी शिक्षाके किये मी इम अपने मलुष्योंकों आपाने अधिक मेज । यहाँ शिक्षा 
के मिळनेन सी सुविधा है और शिक्षाका व्यय मी साधारण हे Ú शिक्षा अहण करनेके 
` दये विशवविधाकयोकि प्रेशपूरोंको सेना बड़ी सूळ है। इनका दिमारा इतना बिगड़ा 
हुआ रहता है कि ये छोग कुछ सी नहीं die सकते । - आवश्यकता इस वातकी है 
कि ध्यापारियोंके छड्के योडी शिक्षा देकर और अपना काम सिखाकर बाहर सेजे 
जायें जिसमें à योड़ेसे समयमें सव बातें सीख छे । बड़े व्यापारी स्वयं -१०-५ आदमी 
केकर यदि इस देशमें आवे तो अपने आदमियोंको इन कारखानोंको दिखा देनेसे 
ही काम हो सकता है। दूसरी वात यह है कि कम्पनियां न बना fe भिन्न ager 
WWW अपना घन छगा कर यति पृथक एयक कारखाना खोळ तो उन्हे छाभको अधिक- 
लंमावना हों । काम खोळनेके एव उन्हें विदेशमे ya अपने - मनोवांछित कामकी जाँच 
- पंडरर्ताळ भी कर छेनी चाहिये, तब काम प्रारम्म होनेसे हानि न होगी । .सबसे 
अधिक. ध्यान देनेकी वांत यह है कि व्यबसायन्चाणिउपको स्तवेश-प्रेमकी . छहरसे - 
we रखना चाहिये। ये दो एयक वस्तुएं हैं । इन्हें मिकानेसे दोनोंका अपकार होता 
है। व्यवसाय-वाणिम्प स्वदेश-प्रेमकी कहरमें वहनेले स्थिर नहीं हो सकता । वह जब 
` Kak छासका पूर्ण विचार करके नहीं किया जावेगा सब तक बराबर हानि 
हु बु eo ST MA : मोमबत्तीका कारखाना | : . 
आज ही शासको मोमवत्तीके qw gm कारखानेको देखने गया भा। यह कारखाना 


pin 


) Yakin काममे आते हैं, घे भी कारखंनेवांकेके अपने 


बनाये हुए है। ` 
vr UN MN pane TIN 3 १० आदमी काम करते हे, १०. छाखकी C 
Aa rat अति वर्ष बसती हे । यहांको मोमवत्ती इतनी अच्छी होती हे कि उसकी 
"` कारखानेमे एक छोटासा पृद्धिन है, जो माफ बनाकर छोटे. छोटे सांचोंको 
चलाता है। ILL IER dada wit गळती हे 
ERI माह चर्षी गकायो आती है। तसरे पानें दोनों मिकाकर 
SRI डाळी जाती हैं। सोचेमें बाहरसे ठंडा पानी डाककर afiat ठंडी 
Cred ü nat अपरत बे निकाङकर waq रकी जाती हैं । 
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बत्तियां वनती-ग्री पर अब वह कुछ कम काममें आता: हे, क्योंकि उसका रङ्ग खराब 
को सेन की का Rr en पतित ल AY 
बढ़ रहा है । 

We दिन qw अतर व साझुनके कारसानेमें गया था किन्तु कारखाना war 
होनेसे कुछ नहीं देख सका। ८ 


आज सै महाशय 'टोकोटोमी इंचीरो' से मिळने गया। आप यहांके विख्यात 
दैनिक पत्र “hafta finge" के सम्पादक हैं तथा उमरावॉकी समाके सदस्य भी हैं। 
आप sr? उच्च घरानेके हैं। आपके पिता तथा पितामह बड़े विचान्यसनी. ये | आपको 
सी यह गुण पैतृक सम्पत्तिकी भांति मिळा है। ` . 
प्रथम आपने संवत. १९४३ में “सविष्य जापान ” मामी पुस्तक किखकर प्रका. . 
शित की थी, जिसमें Sri टिक विचारकी बड़ी अच्छी waren की गयी et.) १९४४ में 
आपने “राष्ट्र मिश्र" नामक vw मासिक vu निकाळा जो कुछ fate उपरान्त ww 
हो गया। संवत १९४८ से आप “कोकूसिन” नामक पत्रका सम्पादन करने छरे. घो 
अभी तक reset है। . : 
आप “मतधपूकाता-भोकासा” के संत्रित्वकाक ( संवत १९०७ ) में . eng 
विभाग ( होम आफिस ) में बड़े उच्च पदुपर कात कर रहे.ये। उस समय - आपके 
पत्रपर बड़ा कटाक्ष होता था। . - 
आप da १९७० में अमरीका व quw यात्रा सी कर आये है.। 
आपने अपनी भाषामें बोसो पुस्तकं. िखी हैं जो - सथकी सब wñ उपयोगी 
हैं। आपके पिता विख्यात “यो कोई” . महोदयके शिष्य थे। सह महाशय आपा- 
€) इली गिवसे 
dilige gra n सहायता शे यी । 
यह सब. प्रभाव महोवयपर पड़ा है।. आपने बड़े प्रेमसे अपना 
. पुरुतक-भंडार सुके दिखाया । edges umi lagan i भ्रेणीका है। 
wet मिक m आपने छाखों रुपये इनके संग्रह करनेमें ब्यय कर ATT) 
जो घन इन्हें अपनी पुस्तकोंकी विक्रीसे आप होता है, समी इसमें कगा Rà हैं। पुरा- 
नी जापानी, sitet व कोरियन भाषाओंकी पुस्तकोंका यहाँ agi dar है। इस्तक्रि- 
खित q इसपर तस्वीर बनी हुई पुस्तक्षे.मी इनके पास बहुत हैं। पुक पुस्तकर्ते आपा 
wè विख्यात ३६ कविभोंके चित्र हैं व saqi उनके पर्दाका मी कुछ संग्रह है.। 
बड़ी ही पुरानी पुस्तक है। यहां बहुतसी पुरानी पुस्तक चीनी भाषामें आयुर्वेद. mia 
| आपका पुस्तकाकय . देखनेसे de dy घंटा छगा.। पुस्तकोंके अतिः 
anga pn nace pe 
“संख्या प्रायः तीम हजारसे अधिक है। इनमें बराय वाख इज़ारों वर्षकी पुरानी हैं। 
सुब्राओंम चीनी, तिब्बती, कोरियन तथा तुकिस्तानी सी हैं। आपके सौजत्य तथा 
सहुन्म्यवहारसे चित्त बड़ा ही प्रसन्न gari 
suq. 
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पुबिबीत्रददिणा । ] 


METAL ATA WA EE aa aan anaa ET APE us ug at hot art tmm | aranana saning rada, 


x x x 
- तोकियो विश्वबेद्य लप । 5 

जापाभसें शिक्षाका प्रचार बड़ी प्रमघामसे हो रहा है। जापानकी जन-संख्या 

प्रायः छः करोड़ है। इतनेके RAD यहां v सरकारी विश्‍वविदयाळ्य GG) 

तोकियो (२) कियोतो (३) टांहूकू व (४) figi इनके अतिरिक्त १३ अन्य ` 

गैर-सरकारी विश्वविद्याकय हैं जिनमें (१) वसेदा विद्यालय (२) दोशीशा व (३) 
महिका विश्‍ववियाळ्य विशेष aan हैं) ; l 

` ` तोकियो विश्वविधाएंयमें Prefer wi विद्याकंय हैं ।--(१) न्याय । (२) ` 

“ngka (१) वास्तु घं शिल्प (४) विशान (५) साहित्य w (६) कृषि। | 

राष्ट्रने इस farci कि प्रत्येक वर्षकी आंग्र-व्यय-गणनामेंसे YA विद्याकयका 

ब्यय wan रहे साढ़े चार करोड़की स्वतन्त्र निधि बनानेका विचार किया है जो धीरे 

भीरे बन रही है। यह विचार इस gee हुआ हे कि घांपिंक स्ययके किये इस 

संस्थाको २० छाख प्रति वर्ष मिळा करे। ` 
इस विश्वविद्याकयके अध्तंगंत सभी विद्याळप तोकियो में छात्र- 
RE. ही हैं, इनमें छात्र 


विद्याकयका माम शिक्षकसंख्या छात्र-संक्या 
eee qe RUR 
वास्तुशास छू : ६६३ 
सांहित्य we š ४१४ 
us श्र १५५ 
sts M ७४० 
| nce ue 


१५४७ 
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सोलइवाँ परिच्छेद । 
= ३७ ३-० ' 
जापानी साहुकारा वा सराफा । . Mc 
gre "ta “कोरिकियो टाकाशाही” से मिळने गया था। आप इस 
वेशके सराफेके qw विख्यात शाता हे । इस समय -आधुनिक प्रथाकी 
जो महाजनी कोठियां ( बैंक ) यहाँ हैं पक प्रकारसे आप ही उनके जन्मवाता हैं। 
आपसे जो बातें ज्ञात हुईं उन्हें नीचे war GE s 
आपका जन्म संवत्‌ १९११ में हुआ । आप संवत्‌ ११२४ सें अमसीकामें 
शिक्षा आए waq किये भेजे गये। जिस अमरीकनकी देखमाळमें आप qq 
गये थे उसकी दुष्दतासे आपको कुछ मास तक दासत्वसें रहना पड़ा-थां। वहांसे 
आप दूसरे ही वर्ष छौ आये। संवत्‌ १९३९ में आप कृषि तया बाणिश्य-विभागमें 
पक पद्पर नियुक्त हुए और घोरे धीरे डाइरेक्टरके पद तक पहुंच गये, किन्तु वेशकी. 
विख्यात स््रणं-खानकी.घोखेवास़ीके समय आपको वह पद त्यागना पड़ा । 
थोड़े ही दिन वाद आपको “वैंक आफ जापान" में qa fret ws 
दिलोमें ही आप डाइरेक्टर बनाये गये और जापानको पश्चिमी प्रान्तका काम आपको 
सौंपा गया 1 संघत्‌ १९५२ में आप यहाँसे हटाकर 'याकोहासा स्पेसी Hers उपप्तमा- 
पति धनाये गये। १९५४ सें आप फिर जापान Waq उपनिरीक्षक नियुक्त हुए । फिर 
१९६७ में आप “याकोहामा स्पेसी बैंक” के समापति नियुक्त हुप. इस समय काप 
“आपान Qu? के उपनिरीक्षकका सी काम करते थे । 
आप विदेशी ऋणको व्यवस्था करनेको संवत्‌ १९६१-१९३३ में राष्ट्रके अर्थ- 
प्रतिनिधि वनाकर अमरीका व Yati भेजे गये थे। १९६८ सँ आप “जापान 
बैंक' के gee निरीक्षकके पदपर काम करते रहे। १९७०-१९७१ में आपने - ad- 
सचिवका qa मी सुशोभित किया qr i : weer 
आपसे वातचीत करनेमें यहाँके राष्ट्रीय सराफेका जो पता चछा संक्षेप्में उसका 
वृत्तान्त इस भांति à— 
संत्रत्‌ १९२९ के पूर्व यहां राष्ट्रीय सराफेका कोई विशेष संगठन नहीं था। . 
१९२९ में राष्ट्रीय सराफेकी “ias घोषित हुई और उसी समय चार राष्ट्रीय कोठियां 
get | इनका विशेष कार्य दर्शनी हुंडियों ( नोटों ) के वतुळे स्वर्णसुत्रा देना था। 
किन्तु इस व्यवस्थाको कायम रखना थोड़े ही त्नोर्मे असस्सव हो गया, कारण हुंडि- 
-योंकी संख्या अधिक होनेसे उनकी बाजार व्र गिरी हुईं थी, Qut अवस्थामें उनको 
स्वर्ण-सुत्रा पेकर सुगतान करनेके abad कोठियोंकी स्थितिमें संदेह होने छगा t 
* इसका एक विशेष कारण यह सी था कि शसी समय राष्ट्र-संचाककोंने, डाइ- 
मिर्यो इत्यादिको जमींदारी स्वत्वोंको छोड़ देनेके बद॒छेसें जो दशमांश घन विया था यह 
सी रोकड़ न वेकर हुंडियोंमें ही दिया गया था। ये हुंडियां १७ करोड़ घेन अर्थात्‌ 
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साढ़े waq करोड़ रुपयोंकी dl 1 इसी कारण हुंडियोंको संख्या रोकड़से कहाँ उपादा 
बढ़ गयी व कोटियोंके fewer तिककनेका सय होने छगा। इस समध राष्ट्रे 
आर्थिक दशा सम्हाकनेके किये एक वढा ही उपयोगी नियम बनाया। यद्यपि 
यह नियम आर्थिक fed परराष्ट्रकी guai पुष्ट और उपयुक्त ( साउण्ड ) नियम 
नहीं कहा “जा सकता तथापि राजा-ग्रजाका हित एक होने व देशमें स्वराज्य 
होनेके कारण यह नियम बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके: द्वारा देशके वाणिड्य- 
ब्यापार, mikani आदिकी बृद्धि ब उन्नति हुईं और अधिक अधिक. होनेकी 
araram सौ है। T aus WA : 
— ३६९६६ में सराफेके विधानमें संशोधन किया गया। ' इस संशोधनसे विगड़ी . 
हुए आधिक दशामे बड़ी सहायता मिळी । इस संशोधनके ger तीन अंग YA 
(1) Rin रोकड़के wë सरकारी हुंडियोंको anraq रख कर अपनी दशंनी . 
इंडिया चढानेको इजाज़त देना, ( २) इन दायी हुंडियोंके eiit सरकारी ee: 
नी हुंडियाँ ( सरकारी नोट) रोकड़की जगह देनेकी आशा तेना व (a) 
q dst हुंडियाँ सिफ्केके बराबर समझी जानेकी आशा देना । b 5. ० आ 
इस सिंयम-सेशोघवके द्वारा dye अन्तर्गत छेनवेन, व्यापार-वाणिउ 
आदिर बढी सुबिधा हो गयी w बहुत सा कृत्रिम घन बाजारमें ध्यापारके किये 
प्रस्तुत हो गया। 
राष्ट्रीय कोठियोंको इस नियमसे बड़ी सहायता मिळी व उनकी छिसी quiet 
इंडिया रोकड़के बरावर ही समी जाने ur 1 इससे कोठियों की संख्या बढ़ने ati 
“ थोड़े हो sq इनकी dew १५३ हो गमी। . Ley. 
: cr eagle बक wy vt समझता det 
dat कि सरकारने २५ करोड़की कम्बी मितीकी हुंडियां छिखी थीं।- इन्हें कोठियां. 
अपने पास गिरवी रखकर व्यापारियोंकों अपची weist हुंडियां दे देती थीं w सरकारी 
मितोदार हुंडियाँ सरकारी खड़ानेमें रख उवसे सरकारी quit हुंडियाँ Ser अपनी 
हुंडियोंके बतुळेमें मांगनेपर Quy न देकर यही सरकारी हुंडियाँ देती थीं। ये सर- 
कारी हुंडियाँ नकदीके बराबर ही tet समी जातो थीं, इस प्रकार कोठियोकी- 
| हुहिर्या सी रोकड़के वरावर हो हो गयीं, इससे राष्ट्रका अन्तरीय व्यापार केवळ हुंडि- 
बोते ही wert कगा : और रोकड़से सिफ विदेशी व्यापार चकता था। .. ` 
Bd. देश और विदेशमें हुंडियोकी साख बढ़ानेके किये सरकारने १९३७ में नयी 
waqar रोक दी | आर राष्ट्रीय कोठियोंको वरांनी हुंडियों 
( नोटों ) के डिखनेकी आशा रोक कर केवळ नवोन स्थापित सरकारी कोठी “बैंक 
men कीपर आकारं दिया । इससे सरी कोरियाको इसकी नति 
qutt : SEMENN 
इसी बीचमें राष्ट्रीय कोदियोंकी qaq C and) भी समाप्त हो गर्यौ । फिर उन्हें. 
eet नहीं मिडी और बे राष्ट्रीय कोटियोंके पदसे नीचे गिरकर Qw साधारण . 
© कोठियाँ ही रह गर्यी। इस प्रकार der १९५६ के वाद पुराने सराफेफे Ka 
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L जापान । 
पढिछे जापानी सराफा 'अमरीकन राष्ट्रीय बैंक war व इंगहेंडकी ‘ant बैंक 
प्रथा' को सिळाकर बना था, किन्तु अब धीरे धीरे बह air तथा फरासीसी प्रयाकी 
ओर जा रहा है। सांराश यह कि अध बड़े बड़े लगरोंमें कोई मी पेसी कोठी नही, 
जो- सम्पत्ति q ब्यापारी हिस्सों ( स्टाक्स एण्ड dad ) के खेल-देनका काम न करती 
, हो। . इनके अतिरिक्त सभी maka कोठियाँ गिरवी रखकर ऋण देनेके अतिरिक्त 
Tani छेनदेन सी करती हैं । . 
१९७१ के अल्तसें जापानमें सब सिछाकर २१६९ कोठियाँ थी, जिनमें खास ` 
प्रकारकी दुर थी ( आपान बैंक, याकोहामा स्पेसी बैंक, दाइपोयिक बैंक आफ आपा- 
. न, बैंक आफू टैवान, कोळोनियळ Ww आफू होकैदों, इण्डरिदूयक् बैंक आफ जापान, व 
४६ प्रान्तीय हाइपोथिक बैंक ), que सेविंग बैंक व १४६५ साधारण कोठियाँ dl i 


इनके भतिरिक्त चोसेन Feat दो mag सी भी । 
इनकी सम्पत्तिकां vite इस भाँति Q— रकमें १००० Qt EI 
E s 

दिया गया 
& 
wan do 

i १६७६१३६ ७०८६ y 

qq ü | १४०८०३९ E eee s, 

3444 | .१५४३७७५ | ८६४२७२ quq y 

१९६७ | १७७२२४० | ९७२२१६ eed y 

१९६८ | १७४०७७६ |११३८१५० १९३४१२ ८१७३ , 


२०२५७५९३ १३०६८२४ . ११३५६६ 
खास कोठियोके fag wt नकक भी यहाँ देता gà ` 


चिट्ठा १९७० के अन्तका हे ! voll १००० Qt 
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TIAMAT | ] 
RT ९७७७२ ०७०९०७०0०९५ AA WS AA Yiddish ie 


EET 

याकोहामा स्पेसी बैंक | २०३६६३| ७०८८ us ३३७०९ | १२०० ,, 
हाइपोयिक बैंक | १८५९ (१७१२४० १५१६ १२९६ | १०० ,,- 
प्रान्तीय हाइपोधिक qw cool ४१९६ X » 
कोछोगियछ बैक, होकैदो sj ३१५ | ९० » 
टैवान बैंक ४७३४ | १४२८ men [xe mil. ७७३ | १०० ,, 


१२५०१| २७०१०] Voge ४८७ 


- जापान बैंक ' ` - FR. 
” ` इसकी स्थापना संवत्‌ १९३९ में हुई थी। इसका quw ३७५००००० सेन 
है। इस बैंकको १२ करोड़ येनकी quit हुंडियाँ (नोट), सोना wah रखकर, 
किखनेका अधिकार हे । रह हुंडी, सरकारी मितीवार हुंडी तथा साखवाळे व्यापारियों- 
की हुंडियां रखकर frutat मी आक्षा इसे है। इस इन हुंडियोपर नियमित 
संख्या तक Qw? rus टैक्स देना पड़ता है। नियमित परिमाणसे अधिक हुंडियां 
Read किये अधिकपर सैकड़े पीछे ५ कर देना पड़ता है। 


; पर का Diver क्ले एरा मके क Ree YA om fee 
की, सहायता देना है। प्रत्येकका gewa दो काख येन या अधिक मी है 1. 
| We 
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pj. [ आपान । 
कश्षोनियक्ष बैंक आफ होकैदो | 

यह औपनिवेशिक कोठी होफैदो whet सलुष्योंफे बसाने 
उस सम्पत्तिको जो बेकार पड़ी है कामम कातेक छिये स्थापित की गयी Ñ | a 


स्थापना १९५७ में हुई है। इसका gawa ४५ काख येन ने मूकघनसे 
पंचगुना डिवेश्चर deter अधिकार Š | men di: 


TKA, 


नियुक्त करते हैं। आपान बैंकका संगठन वेळजियम बैंकके आधारपर हुआ है। 

उपचु क्त vert मठीसाँति प्रकट होता है कि जापान सरकारने बड़ी जोखिम 
. उठाकर देशके सराफेकी कोटियोको सहायता दी है। खोज करनेपर यह सो शात 
हुआ कि चे कोठीवाछ थंड़ी इंमानंदारीले कांम करते हैं । "गत २५, ३० NOR. 
beer oe iot 2 : 

औद्योगिक व हाइपोथिक Ww वैसे ही काम करते हैं, बैसे 

के स्वदेशी बैंक कर रहे थे i विशेषतः aa काम UM इ 
होता हे, अन्तर इतना ही है कि यहाँ ऐसी जाँच होती है कि घोखेवाजी तथा ध्यक्ति- 
गत अवसर nya कम सिकता है। इसीसे व्यापार व शिल्पकी वृद्धिके 
साथ साथ इन कोठियोंकी भी खुब उन्नति हो रही है । 5 

सराफेके बारेमें इमारे देशके पढ़े-छिले कोगोर्मे-बड़ा जम है, कारण ये विला 
अजुभवके अंगरेज़ी प्रथाकी ककीरके फकीर वन कर बहींका राग अळापते हैं। 
जानकार भी कहते हैं कि संराफ़ी कोठियोका काम हुंडी पुजाँका ante ही हे चौर 
उन्हें अपनी पू जी दस्ताबेजी मामों तथा शिल्पकी waft न want चाहिये। 
Hawa यह कि बैंक केवळ ब्यापार (araq) को सहायता d, rer (इंडस्ट्रीज) ` - 
sabar LN anta Sai बी kalar हे पर इससे भारतकेसे निर्धन और 
देशका काम नहीं चळ सकता । भारतकी बात तो ati ma 
व फांस तकने इस सिदान्तपर सरापोको अकड़वल्द नहीं कर रखा है। - 

देशकी उच्चति उसी समय हो सकती है जब राया व प्रजा qM उसपर 
ध्यान दें व waq नियमोसे सराफेको अकड़ न डाळ, हाँ सराफेपर सरकारको कड़ी 
wg रखनी चाहिये जिसमें daraa निजके छाभाथं जनताकी हानि न कर सके i 

aan व्यवसायी कोठी (इण्डस्ट्रियक बैंक) को यहाँ तक सुविधा कर दी गयी 
हे कि वह we जिस शिल्प-मण्डळको बिना किसी. अमानतके भी qum बनाये तथा 
- यन्त्र क्रय करनेके किये भरण वे सके। पेले ऋणके किये संचाळक शिल्प-सण्डक्षके 
सवस्याँकी योग्यता तथा प्रस्तावित कार्यक्रे कामाकामकी खूब ala कर छेते हैं। 


mac sss s... cum o mesu se =n- makaken TE लाममा aos लक | 


une CoU. ^ 
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सत्रहवाँ परिच्छेद | 
xe विविध Yara | 
जापानी उद्यान । 


दाच तै यापावके प्रधान संत्री कारण्ट siwar निज qué साथ जो 
शपवन है उसे देखने गया था। अकस्मात्‌ वहाँ आपसे भी सुळाक़ात हो 
गयी । आप बड़े ही सजन हैं। आपका अन्म संवत्‌ १८९५ में हुआ और इस समय . 
(१९३२ में) आपकी अवस्था ७० वर्षकी है । यहाँपर आपसे कुछ बातचीत. सी हुई । — 


ef PY: 


काठयट Rogar) 
ay ; 
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d: जापान 1 


PSII क सका 


आपको Teer बड़ा शौक है, इसीसे आपका उपवन विशेष वृश॑नीय है । 
- आपने आकिंडका बड़ा ही सुन्दर संग्रह किया है। aen नाना प्रकारके gen पौधे 
wit हैं। इस उयानमें मारतीय आम, जामुन व गुळाव-जासुनके दक्ष सी दिखायी fei i 


जापानसें उद्यान-रचना पक विशेष हुनर है। यदि समूचे जापानको बागों- | 


का देश कहा खाय तो कुछ भी अनुचित न होगा। तोकियो भगरके कुछ हिस्सोंको 
छोड़ कर समख जापान Te mam सुन्व्र वादिका है । जापानी शिक्षपकारोंने 
जितने भगर बसाये हैं, जितयी इमारतें वसायी हैं, ससीसेँ प्राकृतिक दुश्यकी सहायता 
सी है। भोर-अमरीफाकी तरह यहाँके नगर प्रकृतिको vag कर महीं वरच! wg- 
तिको सहायता छेकर ही बनाये गये हैं । यहाँ प्रकृति car नागरिक harit 
विच्छेद नहीं, सिकाप है 1 "Ur i ; 

यह प्राकृतिक सेछ वन-देवीकी gar और अंगळ a agak प्रेमसे मळी- 
भाँति प्रकट होता है। नगरॉके वीच वीचमें यहाँ सघन वन दिखायी पेते हैं, यहाँके 
मानव-समाजपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। यहाँका qw सी सकान वाटिका- 
विरहित नहीं। यदि स्थानाभाव हो तो केवळ. गमकोंमें ही बोने qu ऊगाकर उन्हे 
a RCM ह pec रख पुक प्रंकारका प्राकृतिक gru 
बना kL ° š À y 

जब साधारण अभताका हाळ पेसा है तो age प्राचीन कुछके प्रधान 
सन्त्रीके उचांनका कहना ही कया है। मोठे तौरपर यहाँ. बहुतसे बड़े बढे बु 
छगाकर एक प्रकारका बन्य हुश्य बनाया गया है। कुछ . प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम ` 
छोटे बड़े पहाड़ी Rë बनाकर जंगळको पहाडी दुर्य मी द्विपा गया है। इसमें सू 
युखेषाँको तरह पुक नाछा सो EP Pd M E है.।. यह कहीं गहरा और 
कहीं छिछका d । इसमें एक sizi पानी आता और pter कामुक 
$i इसपर ककड़ी और पत्यरके कई पुक भी वने हैं। देखनेसे यह सथा प्राकृतिक 
wer ही जान पढ्ता है । जगद अगह maya मैदान मी बने हैं। इत ऊंचे 
सीदे और बीच edt पत्थरफे dà निकले हुए felit ताड़के छोटे छोटे qw 
. भी छगे हैं। इससे सारा हुशम ही प्रांकतिक जान edi c : 
. 7 चीड़ तथा अम्य प्रकारके बौते पेड़ोंकी विशेषता यह हे कि ये छोटे छोटे गमकोंसें 
रखे आते हैं। ये देखनेमें यथपि बड़े बड़े बोके aga दिखायी देते हे, eq असकमें , 
बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनमें कुछ qa पाँच पाँच सौ ai gat सी होते हैं । 
काडण्ट सहोदयने बाग दिखानेका विशेष samet: करा दिया था इससे पूरा आनन्द सिखा i 

. जापानका कायापखढ | 

जापानके कायापछरके eq बहुतेरी छिंबदन्तियाँ प्रचकित ki कहा 
आता है.कि राजाकी पुंक.ककमसे यहाँके जाति-पाँति-सम्बन्धी सब सेद नष्ट हो गये । 
इस बातको अच्छी तरह समकधेके किये नीचे कुछ विवरण दिया जाता है-- 

(१) याति-मेव शब्युके wanana ओ भाव हिन्दुस्तानी, विशेषता किसी 
fa मवमे पैदा होता है, बैसा संसारमें कहीं मी नहीं होता । सेरे कहनेका मतका ` 
यह महीं कि हमारा माव खराब है या अच्छा किन्तु जापान war हे सही बताना सेरा 


w 
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अभिप्राय है। भारतमें एक afra eet दूसरी जातिवाळेळे - सांथ खान-पान 
`w विषाहादि नहीं कर सकता ।. पेसा ferar संसारमें शायद और कहीं भी नहीं हे. - 
कंसे कम योर-अमरीका व amma तो नहीं है किन्तु यहाँ मेव हे :सिंफे घन व 
शक्तिका | qw welt निर्घनसे विवाह न करेगा, उसी प्रकार जो शक्तिशाकी Q वह 
शक्तिहीन मनुष्यको नीची निगाहसे देखता है; इससे वह भी उससे -व्यवहारादि 


नहीं = 
: Om समयंमें यहाँकें age dirum ax à ng 


समुराई--ये एक प्रकारके क्षत्री ये। इनका कास छडूना. सिडूना था.। 


इत्पादिकी 
eas गिनती होती थी ! समुराइयोंके Sau ये दो शख नहीं ate 
- सकते थे। जैसे नवावी अभऊमें मासूछी जनता क्षत्रियोंके सामने 
तळवार नहीं बाँध सकती या मोछोंपर ताव नहीं दे सकती थी 

eft ही यहाँकी यह प्रथा -थो । N 
इटा--इयकी गिनती एक प्रकारके चाण्डाळोमें होती थी | इनका काम 
TOIT करना, चसड़ा सिस्रमा, दण्डनीय पुरुपाँको फाँसी देना 
इत्यादि था। इनसे कोग घृणा करते ये। इससे इनकी एक 

मिच्न जाति wa गयी थी i 


. संसारकी रीतिके अनुसार यहाँके बळी. राव-उमराव सी Rd 
_ करते थे। - इससे प्रजा तथा. राज-वुर्वारमें उनका जाप अधिक हो Mafia je 


: तरहसे दो चार राक-उमराव प्रतिष्ठित कुछके बन गये थे 


प्रधि AAA इका “सेयर” नामी एकसरदार अपने पराखमसे 
हराकर सबसे बड़ा प्रतापी वना ।. सिकावोसे 'शोगून'की उपाधि पा 

wer n^ ( भाजककके तोकियो ) में अपनी राजधानी स्थापित ah. मिकादोका 
X अपने अपर TER किये इसने अपनी राजधानी 'यदो' मिकादोकी:रािघानी 


TAS यह शक्ति १६६० .से १९१५ तक शोगूनोंड ही हाथों रही i a andi 
. RAR 
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[ ` ame 
जापानकी हर प्रकारकी उच्चति हुईं और मिकादोकी शक्ति घरावर घटती ही गयी। ' 
` sies अमळको कखनवी नदावीकी मिसाळ Rar अनुचित.न होगा। इस अमानेमें _ 
रियासतोंके उमरारवोको “डाइसियो”की पदवी fire गयी भी । डाइमियोक थोड़ा 
बहुत निश्चित कर शोगूनको देना पड़ता था व वपंमें ६ मास शोगूनकी रायधात्तीसे 
अपने थोड़े सैनिकोंके साय रहना पड़ता था i 
ये डाइमियों अपनी ज़मीन समुराई तया किसानोंको बटवारेकी शातंपर खेती 
करनेको देते थे । यह wewRT घानका ही होता था । उस समय घान ही पुक 
प्रकारका सिछा (करंसी) माना जाता था i I 
संवत्‌ १९१० सँ जब अमरीकाने कोमोडोर पेरीको जापान सेजकर व्यवसाय 
के अधिकार न देनेसे छहुनेकी धमकी दी, उस समय जापानके सामने कर्टिय GNU 
उपस्थित हुईं ।' उस समय शोगूनकी शक्ति घट गयी थी। इनके प्रतिद्वन्दी Ig 
व 'सत्पूमा'के माहर्मोने siqaq" ओरसे खूष भड़का रखा था ।. इससे 
जब विवेशियोंने शोगूनपर दवाव डाळा तथ उन्होंने विरुपाय होकर मिकादोसे इसकी _ 
आशा साँगी, पर उन्होंने कोई आज्ञा नहीं दी। इससे शोगून 'केकी? adt चिन्तित 
gui .वे अपनी शक्तिको खूब समझते थे । वैसी अबस्यामे विदेशी शक्तिसे कड़ना 
उनके fet असम्मब था । विदेरियांकी सहायता छेकर शत्रुको 
gha इणित समझते ये कि इससे qu इकडे इकडे हो जायेंगे और देश afi- 
ate eit फैंस जायगा और Seite साथ साथ अपने Qut मी wrqeq-sqgur 
. पड़ जायगी । इसकिये उन्होंने आत्मामिमामको छोड़ कियोतो पहुंच राया मिकादोके 


i कैरोंपर गिर अपनी सारी शक्ति उन्हे सौंप दी । पहिले पहर प्रतिदन्वी इसे चाक 


समते ये, Ren अन्तमं उन्हें उनके उदार हेतुका विश्वास हो गया। इस छाराको 
देखकर सभी tahu wine मस्त हो गये और सब सरदारोंते अपने स्वत्व 
सिकादोको सोप दिये। ` ; 

यह स्वत्व कपकोंसे आधी पैदावार छेनेका ही था। इसके त्यागसे १०९०७ 
` शाब-शमराधोंकी जमीस्यारियाँ चढी गयीं, किल्तु राज-कोषसँ जनको बृद्धि होनेसे देशकी 


dawa अमीन्यारोसे सैनिक सहायताके बदरे भन केकर स्वयं सेना रखनेकी 
व्यवस्था की थी, पैसे हो यहाँके agent सैनिक-सेवासे छुड़ाकर कर देनेपर बाध्य , 
किये गये व Reset अपने खचले सेना रखने छगे। यही जापानका Wee 
आ warahi दो चरणोमें हमारे देशकी भी पेसी ही अवस्था "IB 
यहाँके राजा स्वाथे और धमण्डके wq होकर फरासीसी w. अंगरेज़ी waqu 
रियोकी सहत्यता के qu quod कट मरे | इसका परिणाम जो हुआ वह समीपर 
विदित ti 

RN 
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आज मैं 'होता” महाशयकी समीन्दारीसँ उनकी “फुषि-प्रयोगशाका” देखने 
गया था 1 उसी स्थानमें सुके उपयुक्त विषयका पणे ज्ञान आप्त हुआ। आपने अपने . 
ela यह “प्रयोगशाछा” बनवायी है। इससे जनताके हितके सिवा उनका 


` स्वाथ मही है। आप पक पुराने 'डाइमियों' खानदानके हैं! आपने सी अपनी खेल, 


E इसके बद्छे आपको जो घन मिळा था उससे आपने कुछ ज़मीन 
Pus zt 

'आडुनिक ब्यवस्थाको जमींदारी कहनेके qe भासू तरहसे सिळकियत 
कहना चाहिये | आजकक सूमिका जो:माढिक होता है, उसे कर देना Trim 
यहां माकिक व किसानसें वह नाता. नहीं ओ भारतीय suf pw — 


. यहाँ नाता है सकानदार व किरायेवारका । यंहाँ किसान बेवुखक नहीं किया जा 


सकता और न उतना कगान ही उसे वेना पड़ता है। ज़मीन BAS समप जितना तथ 
ger हो उतना ही feared अमीस्वारको मिळता है । इस भाड़ेको ( कारण इसे सै 
megan नहीं कह सकता ) HTS करणेके fer भी कोई अदाळत नहीं है m- 
ROI MN नो meii हो साधारण नाकिश करनी 
_ ` पैदावार कम होनेसे अमीन्दारको पड़तेके अनुसार ही घन पानेका d 
परन्तु अधिक पैदावार होनेसे उन्हें अधिक पानेका अधिकार नहीं | ler 
aps ed daas लायो जाच. 
s । ; 
त त metet ल होता Rn ` 
`  इपयु'क्त वृत्तान्त बहुत खोज करनेपर मिछा T eh भाक व जाननेके 
कारण मैं इसे बिककुछ बावन तोळे, पाव रत्तो ठीक नहीं कह सकता | - 
- x x x x x 
EA . व्यावसायिक बैंक) .. 
phd Nd हिला ही जा जुका है। किन्तु भाज 


| शक बेकळे marrë बातचीत करनेका अवसर Prete बहुतसी नयी वाते शात 


: ` . इस समय इस बैंकमे पांच करोड़ २२ कालके Parag 1 
घे तीन. प्रकारके याती. ४,४।, ५, सैकड़े ati अमके Bard ead 
दिको FRE भी हुई Š । पह बैक ऋण दिये हुए रुपयोंपर प्रायः आठ रपये सैकड़ा 


` सव केता ti 


n चिट्ठा देखनेसे ange हुआ कि यह बैंक हिस्सेदारोंको प्रथम व द्वितीय ऐसे 


vam देता है। प्रथम. और 
mf tr el meer ह के भला आ. JA 


राँको इसमें Ws घोळतेका स्थान नहीं रहता परन्तु वैंकको कमी कम झुनाफा हुआ 
i Rat 
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तौ वह दुसरे सुनाफेको काटकर कम पै सकता है। इससे BATH घटानेके कारण जो 
साख घटती है, वह महीं घटती । यह प्रथा बड़ी अच्छी maa 
सी ऐसा ही करना चाहिये । wee 


घ कागज़ छपाई आदि सी उत्तम होती है। क्या मारतवषके प्रधान प्रधान मे 
पत्नोंका qw संघ बनाकर उन्हें एक स्थानसँ छपवाना सम्सव नहीं ! क्ट 
war मिटिंग, wae प्रिंटिंग, fee व इलेक्ट्रोप्ेटकी छपाई wan समो कायं 
इसमें होते है'। Rè किये vore सी यही तैयार होते औरं कियोके पत्थर हारा 
जे इन कती कराकर (Rit अझर waw qu हैं) 
जापानी व अक्षर कहना सूळ €) पुक ही 
& । इनके किये Pere मिश्र प्रकारके कोई छः हज़ार टाइप बतंने पड़ते हैं। छापनेके 
उपरान्त इनको quw करना बड़ा कठिन Q । 
. 1 दिनों विन संसारकी प्रहृत्ति कम समय व कम मेहनतमें अधिक काये करनेकी 
ओर होती जा रही हे । कागज़की दो-तरफा छपाइका ह कला ल हा san 
के किये डवछ या tert छपाइका आविष्कार हुआ हे । इस qomi बहुतसे बेकन 
होते है'। इन्डीपर छापनेके टाइप que ant आते dM Il _ 
छपेटे हुए १.२ मीळ wR. कागञ़के थान कामसें छाये जाते है । इसपरका कागज 
ब्रेकनोंके बीचसे जाता व कागज़के दोनों ओर qa साथ ही छपाई हो जाती हे । फिर 
que दूसरे मागें ये कारज़ dene चोपेती हुईं पुस्तककी cowed गिरते आते है |. 
इस यन्त्राछयसे रोशनाई कगाने, दाइपोंको साफ करने, कागजको गीळा करने तथा 
wit माँजकर कारने आदिके समी काम wate ही होते हँ । इसीसे आधुनिक समयमें 
रोज़ पक एक quet ure काख प्रतिमोंके qup qup संस्करण fingngut सम्भव हुआ 
है। hq qa मारम्म होनेके बाद wait मैंने एक एक पत्रके दिलमें x 
wav संस्करण देखे हे aa काकला तथा. व्यथं समय बह न करवेकी 
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रम सोमा यहाँ दिखायो देती है। इन पैशोंमें दिन भर अखबार पंढ़तेः पढ़ते 
जालमा काका ह पर सस्य बने रहनेके किये पढ़ना ही पड़ता है) i 
° ऊनो मस्क्षिनका कारखाना ! ` 


; यह एक बड़ा कारंखाना है। भारतवर्षके शाऊकासा पतका केवळ एक ही | 


७. . 
c9 A 


Ree (ve 


प्रकारका वख यहाँ बनता है। इसे यहाँ अनी मस्किन कहते हैं। यह कारखाना 


“Malaka” महाशपकी देखरेसमें संघशक्ति द्वारा संचाकित È इसका quur २० 


E बैन है अबतक हिस्सेदारोसे १६ काख येन ही Nga किये गये हैं । . ira- 
Md dem १९० से मलिक हे इसको छुछे जमी ओठ वर्ष हुए हे । वह कारसाना 


5 zaka पाँच प्रति शत om YA quit व घिसनेके किये अछग रख छेता है। 


welt ९०० करचे ध परत कातनेके २२ चसे हैं। एक T ६३० a हैं! 
'? इसमें कायं करनेवाछोकी संख्या, जिनमें quiiwt संख्या सैकड़े पीछे २५ है, 
ag सो हैं। दिन और cet काम करनेवाकॉके दो तुरू हैं। यह कारखाना 
Fer रांत चळता है। ` पक ससाइके बाद मज़ददूरोंका समय waw दिया जाता du 
दोनों वूर्छोकी मज़बूरी बराबर है और रोज एक घण्टेकी छुटी मिळती है। ` 

wu कारखानेमे wš होनेवाका प्रायः सब ऊन ara कियासे आता हे । इसमें 


x 100 बगर हकका qa मी काता जाता है, कपड़ेकी चौड़ाई एकहरी होती है। यह 
x कपड़ा फुटकर ॥) गज विकता दै । | 


. हौ wur हुआ कपड़ा चोया जाता है और तव उसमें आकूकी माड़ी wordt 


bells ished को ते wawa आप “डाई इची 


- 


$ " 2 i š 2 $ = Ç A - 4 हे | 
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अठारइवाँ परिच्छेद | 


निक्को-यांचा | 


gott जापानकी सैरके लिये आज menn में ९ बजे तोफियोके equ 
स्टेशनसे Regret निक्कोकी ओर रवाना gem प्रचंड nA Ux zara 
ओर थवी, नाळे, मैदान, पहाड़, समस्यळी आदि पारकर समान स्थिरतासे जा eut 
थी। राहमें जापानको विशाळ “ठोनोगावा”” नदी भी Fret à 
दो घंटेमें मैं “उतसुनोमिया” स्टेशनपर पहुंच गया। यहाँसे निक्कों जानेछे शिये 
Wed गाड़ीपर सवार हुआ । यहींसे निक्कोका दृश्य प्रारम्भ होता है । निक्कोमेँ mga 
व कृत्रिम सौन्दर्यका अनोखा सिक्न हुआ हे । इसीसे यहाँ यह कहावत प्रचलिट È 
- कि “जिसने निक्को नहीं देखा उसको isu: क्षब्दुका उच्चारण नहीं करना चाहिदे i 
“किको'का अर्थ विशाळ, aw . प्रभावशाली है । वस्तुतः निक्को है भी पेसा हो! 


अभिप्राय “हाची इशी” Ka” ग्रामासे है जहाँ प्रथम ya "aunt व 
उनके पौत्र “ईसित्छू” के समाधिमन्दिर बने हुए हैं। EN" BUE 
गाड़ीके आगे बढ़ते ही निक्षोफे पहाड़ी शिखर दिखायी देने छगते ऐ' । एन पद्ाड़िरों- 
8 कोई. पहाड़ी पिरामिडकी नाई' दुसरी nia अधिक ऊंची नहीं दिखायी SQ 
YA चीची ऊंची शिखरमाळा दीख पड्तो ऐै। Reema कि गोस्उस्सिभडे 
ह “TT डेड इ दि पीक” अर्थात “चोटी तफ मंसे menka ad 
। 'इसी सुन्व्रताको बढानेके लिये शोगानांने तोफियोसे निको आनेवाली 
— मीछतक 'चोड़ w देवदारुके quét फतार छगायो है। लग ये ger 
xd दो गये हैं और गर्मीके qill एनके द्वारा AR छोगोंकी रक्षा होती है। 
समयको होनेके कारण राइ बहुत तंग है, यहाँ तफ कि ww साथ दो गाड्दा 


Es evi À 
आ त कारका] फिर, ner quib कारण अन नह चौड़ी भी 


बे नि था णत इस मागको फनी पाहे प कमी बाएं Up हुईं गोही 


पहुंचा । इसपर ह एक SUIV पुछ नना को 
eder । इसपर sena न परन्तु इसपर 
केवळ : प्रति वर्ष पृक मेहेफे समथ ai प्रतिनिध एसके छपरसे 
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अठारहवाँ परिच्छेद | 


निफ्को-यांजा । 


. दुत्तरीय जापानकी सैरके लिये आज प्राताकाळ मैं ९ बजे तोकियोके “युनो” 
स्टेशनसे Tan निक्षोकी ओर रवाना gura प्रचंड घेगसे रे उत्तरकी 
ओर मदी, नाळे, मैदान, पहाड़, समस्थछी आदि पारकर समान स्थिरतासे जा रही 
थी। राइमें जापानको विशाळ “टोनोगावा” नदी भी fret । 
वो RAA “उत्सुनीसिया” स्टेशनपर पहुंच गया । यहाँसे मिक्षों आनेके किये 
gent गाड़ीपर सदार हुआ । यहींसे निक्कोका दृश्य आरम्भ होता है | निक्कोसें प्राकृतिक 
q कृत्रिम dadar अनोखा मिळन हुआ है। इसीसे यहाँ यह कहावत प्रचलित है 
कि “जिसने frat नहीं पेसा उसको wt? शब्वुका उच्चारण नहीं करना चाहिये 1” 


wea नीचो उंची शिसरमाका दीख पड़ती हे Rama कवि गोल्डस्मिथके 

मे यह “माउण्डिन gès g दि पीक” अर्थात्‌ “चोरी तक quite आच्छादित पर्वत- 
राशि” है। इसी सुन्दरताको बढ़ानेके किये शोशूनोंने तोकियोसे निक्षो जानेवाळी 
सड़कपर we सीळतक चोड़ व देवदारळे quiet कतार छगायो है। अब ये दुस 
“बहुत मोटे हो गये हैं और गर्मीके दिनोंमें इनके द्वारा ak Site रक्षा होती है। 
'आचीय ससयकी होसेके कारण राइ बहुत तंग है, यहाँ तक कि एक साय दो गाड़ियां 
"मी यापर नहीं आ जा सकतीं। फिर, सभन दुक्षोके कारण अब यह चौड़ी भी 
नहीं हो सकती। 7. "ied 

हमारी रेळ, Taye इस मागको कभी दाहिने व कमी 
देरलें fret आ पहुंची v गत लाली हुई बोडी 

अपना सामान निकोके होटेछसे सेजकर मैं दामगाड़ी द्वारा Geet ओर 
eri बाजारसे कुछ qc जानेके वाद ४० फुट चौड़े एक पहाड़ी नाढेके पास जा 
पहुँचा । इसपर emis पक eoe धुक वमा है veg इसपर कोई चने नहीं पाता! 
Dae ! प्रति वर्ष: होतेवाळे qw RE समय सञुराईके प्रतिनिधि इसके रूपरसे पार 
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site fan । ] eT 
IIA AIILIL LPL FAMAE Fur P uM x 
आते है । कहते है' कि यह qz उसी स्थानपर बना है, अहाँ आठवीं शताब्दीमें “शो- 
दोशोनिन” नामक साथुने देववूतकी सहायतासे इसे पार किया था। यह सेतु समा- 
। ae yaa) १६९५ Pw 
X E याच एस समय 
E केवळ sige दी 
E इसपर चक सकते 
s: 81 १९०५ की 


छ Ll —.. 
me 


qe होने कगी; विजळी भी चमकने कगी। सामने ter पहाड़, नीचे नदी व 
बड़े बड़े वृक्ष थे। चारों ओर इरिपाळी ही ta पड़ती थी । विजकीकी WTF, 
मेघकी गढ़गड़ाहट व सूसकघार वर्षाने दिकको हिका कर सारंततरपकी याद दिकायी। 


कजकीकी gered तानें अकस्मात्‌ कानमें पढ्ने uit tan आकार सी सुनायी 

देने at) मानो कोई गा रहा हो “आयी कारी wañu घेरके। कारे कारे वादक 

fat eat मेव डरपावे मेरके |” क्षण सर इसका, आनन्द Qar रहा किन्तु पक 

क्षणमें ही किसीके पद्शब्दने सारा भेज़ा eamaq कर दिया। फिर बही विदेश - 

~ दिखायी Qi कगा। इतलेमें पथ-प्रदर्शकमे आकर सुरूसे wees किये eet! 7. 
. ‘RRC m 
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सन्विरके wore बड़े द्रवाजेपर अति ger garan काम है। इसका 
घाम 'मोमोमोन” है। दुरवाजेके दोनों ओर दो fene खड़े हैं। इससे कुछ आगे 
कोरिया, हाउँड तथा aa दिये हुए घंटे emi wa हुई हे wal 
कोरियासे आया हुआ घंटा बहुत बड़ा है ओर इसमें बहुतेरे छेड है' tatà माछूम 
होता है कि इसको दीमकने चारा हे परन्तु यह. घातुका है, इससे वीमक नहीं चाट 
सकते, पर इसका नाम 'दोमकसे चढा हुआ घंटा' है । । 

‘Swat creda सी बड़ी सुन्दर है। wen सावित करती हैं कि उस 
समय केपळ पुरिपा सूखण्डके राज्य हो नहीं वरद qua राज्य भी जापानको खुश 
रखनेमें अपना दित समझते थे | 

यहां saqtaq कई ag तथा तृतीय शोगूनका समाधि-मन्व्रि सी दरांनीय है 
परन्तु बृष्टिकी अधिकता व विरम्य हो जामेके कारण उन्हें tater अबसर वहीं सिका। 

यहीँसे View दृशमपर सवार होकर मैं उसके छोरको ओर eat दाम बड़ी 
घुन्दुर घाटीमेंसे जा रहो थी। कोई पांच मीक जानेडे वाद इसका अन्त qur i 
, ` we पहाइकी चढाई आरस्म होती है। थोड़ी हूर जानेफे वाद एक बड़ी 
खील मिडी जिसमेंसे एक नदी निकछती हे । इस ator सैडानियोंने विभाम-गृह 
बसवावे है । थह वस्तुतः बड़े आनन्दी जगह ti दूसकी राइसे थोड़ो दूरपर 
` ही otter एक बड़ा मारी कारखाना है । यहाँते प्राप! १२ सीकपर qu qari atà- 
की खान है और aa ater खोदकर यहाँ काया खाता है। इस कारखानेसें तांबा 
गढाकर शुद्ध किया आता है । समय opt कारण मैं इसे देख मही सका । 


qaa 
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| ्ञत्युशीमाके लिये प्रस्थान | 
हिननका कारखाना i 
ET मातः काक मैं 'मत्युशीमा के किये रवाना हुआ । ce निक्कोसे 
“` दो स्टेशन आगे gut पूरू किननका कारखाना है, ससे देखनेके किये 
मैं उतर पड़ा । 

ya aaa किसन बड़ा विद्यात wa है। आजककके शौकीन इसी यस्का 
कार पहिनते हैं। मैंने इसके देखनेका प्रवन्ध बेछफास्टसँ किया था, पर समर प्रारम्म 
हो यावेसे gik उसका विचार छोड़ देना पड़ा था । परन्तु सैंने इसे कहीं न कहीं देखने- 
का जो पक्का विचार कर किया था wç आज पूरा हुआ। यों तो बहुतसे पदार्थौसे qw 
बनते हैं पर छाळसे वना हुआ किनन aga विख्यात है । यदि edi बकी पीतळसे 
Ter को आय, तो छिननके west qaw रश्णेते करनी पड़ेगी। 

अव gis आपको बतछाना है कि यह डिनन कौन wey है ! यह तीसीके पौघे- 
की wrod तैयार होता है। जिस प्रकार सनईसे सन, qud सूटका छिछका उतारा 
जा n माला जे pan छिछकेको छिनन कहते Ei सन ब जूटसे यह 
बहुत अधिक gen होता हे । 

सारतबपंसें छाखों मन तीसी उत्पन्न होती है पर सुके माळूम नहीं कि यहां 
तीसीपरसे छिनन उतारा जाता है था नहीं। यदि न उतारा जाता हो तो इसे उतारना 
चाहिये। यदि अमी हम इसे कात न सके तो कोई हज नहीं, fuv कच्चे मांककी 
तरह इसकी रफ्तनीसे ही बड़ा छाम होगा | तीसो उत्पन्न होने वाळे स्थानोंके जमी- 
न्दारों तथा ध्यापारियोंको इस ओर ध्यान देना wifes | 

हमारे ऐेशसें अन्य प्रकारके ऐसे अनेक पौधे व सञ्चके पेड़ है, जिनसे wre उतारी 
या सकती है। ww किये अरहर, काऊ आदिका उल्लेख किया जा सकता है। 
इस ओर औद्योगिक संस्थाओंकों ध्यान देना और इनकी परीक्षा कर इन्हें बाजारमें 
छाता चाहिये। जवतक ये बिकने छायक न बनाये जायें, तबतक इनसे प्रात होनेवाकी . 
सम्पत्ति vett बरवाद हो रही है। राष्ट्रीय gait यह हानि बहुत बड़ी है। 

. किसन सनकी भाँति कारखानेनें काया जाता है। यहाँ रसको कोहेकी बड़ी 
बड़ी कवियों द्वारा झाडूकर थरावर करनेके वाद कातना प्रारम्म होता waw 
ge बहुत महीन कत सकता है क्योंकि इसळे रेशो बहुत eet और बारीक होते हैं । 
इसका सूत कपासके सुतकी अपेक्षा बहुत ange होता है। घोनेसे यह बहुत अभिक 
सफेद होता हे और इसमें चिकनाहट भी रहती i इसका wer इच्छाजुसार मोटा व 
पतळा बन सकता ÈI ग्रह कपड़ा, कपासके कपड़ेसे बहुत मजबूत ब सुन्दर भी होता 

२६० 
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मत्मुर्शामा-यात्रा | 
ferret कारखाना देखनेके वाद इमकोगोने मत्सुशीमाके 
किया। गाड़ीमें qw घटेका freer था loei dude 
मध्याहुका भोजन कर छिया | गुउकी अभिट्ठात्रीने आसन विछाकर सामने एक छोटी 
सी चौकी घर दी । हाथ घोनेके किये वह एक बड़े कटोरेमें जळ भरकर के आयी, 
मैंने संकेतसे उसको बतछाया कि मैं इसमें हाथ नहीं घो सकता, तुम gn मेरे 
हाथपर डाको तो मैं हाथ सुस घोड । उसने पेसा ही किया | मोखनके समय 
बढ पासमें दैठकर पंखा हाँकती रहो । ओजनके उपरान्त जळ, वरफ तथा स्थान ब 
मेहनतके fet हम उसको पाँच आने देकर waf च पड़े i 
है। e ° नगरको छोड़कर अन्य स्थानोसें योर-अमरीका dà view 
नहीं हैं। , कारण, आम तोरपर जापानी छोग देशी ढंगके भोजवाळयो व बासों- 
को ही पसन्द करते हैं । ये ही उनके किये स्वागाविक और - सुविधाजनक सी 
ai qu ab e नपा, eit cmi विवासियोंका अधिक आना | 
जाला होता है, योर-अमरीकाके ढंगके Vow वने हैं। यह सी जापानी सरकारकी मेहर- 
बानी समझती चाहिये, क्योकि यदि वह सी उसी प्रकारका बर्ताव योर-अमरीका वार्कोसे 
| करना चाइती, जैसा वे एशिया-मिवासियोंसे करते हैं, तो उसे मना करने वाळा कोई 
भी नहीं था। इससे मेरा अभिप्राय यह है कि योर-असरीकासँ पुशिया erate किये 
कहीं सी कुछ सिच्च प्रबन्ध नहीं है। C 
Ww स्वदेशो ओजनायोमे भोजनका ger देना पड़ता है पर चाय, स्थान व 
मेइंनतके. किये कोई रकम नियत महीं है । इसका देना आगन्तुककी इच्छापर 
` --निभंर रहता Qi इर qw व्यक्तिको कुछ न कुछ पेया होता है, इसे “चढ़ाई” कहते 
ti थोर-अमरीका nai इसका नाम “टी-मनी' रखा है । ; 
` ` ` यहांसे रवाना होकर मैं रेळपर सवार हुआ । चारों ओर हरे हरे घानके खेत ही 
. खेत दिखांयी दे रहें ये। इनके सिवा अन्य wa भरे स्थान और सचे नीचे 
He सी दिखायी. देते Q I इरियाछीसे कहीं सी मिट्टी दिखायी नहीं देती थी । 
, इस समय आकाश स्वच्छ नीळ वर्णका qr | गर्मीके मारे तबीयत -ara हो जातो थी | 
कहीं वायुका नाम तक नहीं था। पानी पीते पीते पेट फूळ उठा तथापि प्यास w< ` 
नहीं हुई! इसळिये थोड़ी गरम गरम चाय सँगाकर पी, तब जरा प्यास रुकी | राम 
हास करतें घंटे भरमें इम छोग “erga icr gt यहाँ ipa 
` पड़ती है। यह स्टेशन बहुत बड़ा हे । इसके &ोटफामंपर 2? wed भरा .काँचका 
पुक बड़ा कुण्ड बमा है, जिसमें कृत्रिम पहाड़ बने हैं । इसमें छाछ nukat 
और जकके पौधे सी हैं। इसके वाइर quida नळ uit हैं, जिन्हें खोककर छोग 
... पानी छेते हैं। हल भरो रो पैज ह कुड पर तह ब स m 
खापानकी बड़ी बड़ी दुकार्नो व निवासस्थार्नोसे कृतिम कुण्ड बनाकर उनमें अक 
"At 
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प हे बही ब्द इनमें फार और छोटे बड़े पेड़ भी कर रहते है | 
पुराने समयमे हमारे घरोंमें mmt रहते ये और राजप्रासादोर्से छोटी छोटी 


itur दिखायी पड़ी । इसमें पायखाना योर-अमरीका जैसा नहीं वरच्‌ अपने देशकासा 
बना था। सुख घोनेकी व्यवस्था सी जापानी ढंगकी ही थी। योर-अमरीका 
met किये बाज बाज गोड़ियोंमें काठका पक puce आवश्यकता 
QAR aga पायखानेपर उसको रखकर उसपर बैठकर उनको काम 'चळाना पड़ता 
है। इससे द्वरोपियर्थोको बैसी ही असुविधा होती हे जैसी हमछोगोंकों अपने Fait 
अंग्रेज़ी इंगळे पायखार्नोसे होती है । ; 

बड़े आनन्दसे सब कामोसे निपट कर मै बाहर आया और उपासनाके उप-: 
ver बाहरका मनोहर per देखने छगा । अब सूर्य अस्ताचळके निकट पहुंच चुके 
थे, उनकी अन्तिम काळिमा ada पड़ रही थी। बादडोंळे पीछे छिपकर बैठा 


हुआ बाजीगर भी वादकोको नाना प्रकारका रूप देकर sq 


em | अमी ऊंट था, फिर हाथी वन गया, देखते देखते एक बन्द्रकी शकक आ 
गयी, सामने qw मोर सी दिखाग्री देने छया । उसके माथेपर राजाका एक Hu आ 
sn Koo तुज. WA eim uw विश दिना और दोनों आपसमें qu 
एक yard विळीन हो गये। कुछ देरमें naati भारतका मानचित्र सा दिखायी देने 
emi छुयोकी अन्तिम रश्मिकी आमासे wr ure था किन्तु क्षितिजके नीचे जानेसे 
बढ हरा बन गया | देखते देखते मानचित्र दो eredi रूपमै परिणतं हो गया। जान 
” पहता था कि इन दोनोंके हाथों qw एक पताका है और gat हाय आपसमें मिळे 

t ARR qa बड़े स्टेशनमें गाड़ीके पहुंचनेसे बादकोका तमाशा समाप्त हो गया। 


_ SW बचे हमारी गाड़ी Ré स्थानके निकट देखते गाड़ी... 
अदाम नीर शो जाओ पळा कहा ge set Sai था, st ar 
सम्हाछ, छिया | हम लोग सी रिक्शापर चढ़कर रवाना wq | Tem वादळ 
. छाये हुए ये, घीमी quf सी पड़ रही यी | gak kan se तंग था, “दोनो 
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nns t, आपान । 
ओर dat जळ सरा था, कहीं कहीं ताऊ सी थीं। मागें नितान्त अंधेरा 
था, केवळ इमारी रिकूशाकी लाळटेनका दी कुछ प्रकाश पड़ता था। कहीं कहीं इधर c 
सथर weg चमक जाते ये और कभी कमी दामिनी मी प्रकाश दिखकाती थी। 
Wali दादुरोंने भयानक शोर भचा रका थ।। उनके टर दर शब्दसे कान फटे जाते 
थे । रास्ता ऊँचा नीचा दोनेसे व अंबडारके कारणं भय सी कगता था कि कहीं गाड़ी 
. खींचनेवाळा गड्डेमें न गिरा दे, किन्तु यह भ्रममात्र ही था । थोड़ी पेरमें हम छोग 
HAH पहुंच गये । उस समय gari बन्द हो गयी थीं, तयापि किसी किसीके मीतर 
कुछ कुछ उजाळा था। कहीं कोई कुछ रिख रहा था, कहीं माँ wit qw 
पिछा रही श्री और कहीं छोग Q2 आपसमें वात कर रहे थे । धरोंके सामने बाहर ` 
मैदानमे सी छोग चौकी विछाये पड़े दिनके परिभमको मिटा रदे थे या इष्ट Rata 
malen कर अपना समय विता रदे थे । बाजार पार कर इम छोग Views सम्मुख 
पहुंच गये। तोकियो होटळके पुक पूवपरिचित sqan इसारा स्वागत किया 
और भीतर छे जाकर हमें एक कमरा तिखा त्या । मैं दिन भरका यका मादा था, 
विस्तरपर जाते ही निप्रामिसूत हो गया । 

Kiat बाद नींद इटी, आँखें सोऊकर देखा तो सामने बुर तक uum 
दिखायी दिया। यह west ससुप्रतटपर यसी है। यहाँ दूर तकं qarana qu 
आया है! मीछों तक जळ थोड़ा ही थोड़ा है व इसमें छोटे छोटे दापू सी. बहुत से हैं। 
इनमें वहुतोंपर कुछ छोग रहते सी हैं, पर अभिकतर गिजंन-ही हैं। चीड़के बड़े बड़े 
qu सी उनपर छरे हैं । छोरी छोटी डोंगियाँ पाक उड़ाती हुई इधर उधर जमती 
और मछकियाँ पकड़ती फिरती हैं। यह स्थान दस पाँच दिम रह कर आनल्त करचे- 
के योग्य है पर हमको समय adt था। ; 

प्रचण्ड छुप होनेके कारण बाहर निकळनेका साहस नहीं हुआ à degit बैठे बैठे 
ही ager मजा Sar रहा । दिन दछनेपर जब तूप कम हुई, तव एक डोंगी कर 
gaat att दो तीन घंटे तक इघर उधर gua उपरान्त होटकमें आया । 

यदि ज़मीनके मोतर किसी प्रकारसे quw खाता है तो उसका काया-पकर 
हो जाता है। यदि दयात य उष्णता अधिक हुईं तो वह कोयका बस जाता है। ` 
उष्णता कम होतेते बहुत समय बीत जाने पर बह पत्थर बन याता है|. पेसे पत्य- 
Batak तने darei बहुत दिखायी देते हैं। पत्थर होनेके पूर्व उनमें 
‘gear बढ्तो है। ऐसे gemang quie तने जो पत्थर होनेके सिंकट पहुंच चुके हैं 
` यहाँ बहुत हैं। पहाँ उनके पात्र बनाये आते हैं जो वडे jasad re we 
है। परदेशी कोग इनको स्मारक समझ कर अपने देशोसि के जाते हैं । मैंने पक छोटी 
थाळी छेनेका विचार किया था परन्तु उसका gy १५) अधिक जान पड़ा, इसळिये 
उसको मैंने नहीं कृरीदा i à - 

शामको भोजन wore समय बहुत सी बाळक-बाळिकापं बाहर इकडी हुईं । 
उनकी ओर देखवेसे घे दूर साग जाती थीं। Th eae किया कि ये gest जजनवी 
ससककर सुकसे खेळ कर रही हैं । कौतूइरसे मै एक रोटीका इकड़ा केकर बाहर 
आया और उनको दुकाने GIT । Ge qw कड़कीने आकर रोटी के छो, तब सुके 


२३३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
s 


माहूम हुआ कि ये बच्चे रोटी चाहते हैं। मैंने qu बड़ी रोटी लेकर उसके qt uit ate 
दिये। रोटी देनेके समय aÜ sbg मर आये और एशियाकी, दीनावस्थाकी 

emp आ गयी । मैंने स्वप्तसे सी यह कल्पना नहीं की थी कि जापानमें भी ऐसी ही 
à ww होगी 1 योर-असरीकासे यह अवस्था कहीं मी नहीं दिखायी देती alta. 
w तो यहाँ तक सुनरेसे आया है कि da agan बाऊकोंके छिये राष्ट्रकोप्से 

अन दिया जाता है। वहाँ कोई मी वाळक रात्रिसै qar नहीं सोता । सुमा है कि. 
वहाँ के राजाको जब यह समाचार मिं जाता हैं कि राज्यके सव बाककोंने भोजन कर 
किया तब शाज ed भोजन करते है।। : ` `` . ` PC i 


aya 
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बीसवाँ परिच्छेद ।. 


होकेदो-याश्रा | 


यहांसे प्रस्थान कर गाड़ीमें बैठ मैं ससुत्रतरके fet चछा । आज ` 
रात्रिकी यात्रा थी, इससे मैंने सोनेकी गाड़ी छी भी। यहां सी अमरीकन 
` इंगकी सेजका रिवाज है, उसी भांति बिस्तर वगैरह सभी कुछ यहां मिळते है ms- 
35 कारण HOW भी सेजपर छगायी जाती है किन्तु उतना आराम यहां नहीं है, 
खिंतना असरीकाकी सेज-गाड़ियोंमें होता है। वहांकी सेज यहाँसे अधिक चौड़ी होती 
है। फिर यहां केवळ प्रथम सर णीके यात्रीको ही सेज सिक सकती है, किन्तु अमरीकार्मे 
केवक एक ही श्रोणी है और वहां यो चाहे ४४) देकर रात्रिमर' सेज-गाड़ीमें चछ 
सकता है । हां, दक्षिण प्रान्तसे बेचारे निश्रो जातिवाढोको रुपये देनेपर सी सेज गाड़ी- 
se Li a 

प्रातः काळ सै 'अमोरी' थन्द्रपर पहुंच गया। यहाँ नित्य-क्रियासे मिपटकर 
दोकैदोके किये अग्वियोटपर सवार हुआ और पांच घंटेमे उस पार पहुंचा । इस waqar 
नास 'दाकोडेट' है । यह wee सैनिक स्थान है अतः यहाँ किछावन्दी है और यह एदतके 
qnit बसा हुआ है । अभी रेछगाड़ीके आलेसे एक घटेकी देर थी, इसकिये मैं नगरमे 
TA गया। इस थगरमें तस्वीर उतारनेकी आज्ञा नहीं है। यह नगर अच्छा ब 
CT हुआ है और त weet हे । quei यहां खोकी सी 

। सिंगापुरी कसेरूही 

यहांते अब रेकपर “सपोरो”के किये रवाना हुआ | यहांपर qw कुषि-सम्वन्जी 
विद्याङय है, इसीको देखना मेरा ककय था। यह द्वीप अधिकतर पहाड़ी menta 
ही भरा है। यहां अनसंक्पा बहुत कम है किन्तु खनिज qud अधिकतासे होते है । 
wet अमीन भी बड़ी उर्वरा है। जापानी सरकार इस हीपको वसाना. और इसकी 
ME ल जल आती ला तता जवी ह! 

चार हीपपुण्खोंसे आपान बना उनमें प्रधान ह्वीपका नाम “होनेदो” 

serie है । pia माग SO, eater “haw” र qaw 
“Raggy”. l ; 


MH असता कम है, इससे उसे बसानेके किये नाना प्रकारके qa हो रहे 
ti यहां सास तौरंपर एक बड़ा भारो कृषिविधाऊय खोछा 

ahtiwtitmeart m 
MRE रवाना होकर कोई ११ wà रामे मैं सपोरो पहुंचा । स्टेशनपर 
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कृषिशाकाके प्रधान 'सेतो' महाशयके qx सुके केने आये थे । वे सुके “यसियाताया० 
बासेमें के गये । यहां योर-अमरीकाके ढंगके वासस्थान नहीं है, इससे मैं जापानी 
बासेमें 5इरा, पर. यहाँ सी दु्माग्यवश युके: उस खण्डमें उइरना पड़ा, जिसमें योर- 
अमरीका निवासियोंके ठहरानेका siwa t कहनेपर सी साळी न होनेके कारण 


- जापानी स्थान नहीं मिछ सका I 


रास्तेमे संध्या समय एक स्टेशसपर यहाँके प्राचीन निवासी “anga” जातिके . 
write Geri थे ढोग अब केवळ इसी द्वोपमें रह गये हैं । जिस प्रकार . 
aiit कहीं कहीं रकतबणेके प्राचीन मलुष्य enit गये है, वैसे ही यहाँ ये “ngay - 
रक्खे गये है। ये छोग दाढी g व सिरके बाऊ बड़े बड़े रखते हैं। इनकी सूरत भी 
संगोछोकीसी नहीं दै। YA Aet 
qur पशुशाला | f i 

आज प्राताकाक सव कार्मोसे ire हो.कर मैं सरकारी पशुशाका ' देखनेके 
fet गया, यह We कोई ६ मीळकी पूरीपर है शाकारे अध्यक्षने कृपा कर 


. wna मेरे किये गाड़ी मेज दी भी, data गया। . बहाँपर qw कमं- 


खारीने बड़ी आवसगत कर सुकसे बातचीत करना आरन्म किया । . 

इस muni गाय, मेड़ व सुअर आदि. पशुओपर परीक्षा होती हे । इसके 
छिये सरकारको मति वर्ष ५० हज़ार Ñaw व्यय करना पड़ता है किन्तु आमंतूनी .कुछ 
२० इज़ारकी ही है;।. यह शाळा फायदेके किये नहीं, किन्तु शिक्षाके :किये रक्‍्खी 


यहाँ voles आऑपशायरसे aj व Recados kai प्रान्तसे- गाये 
मैंगायी गयी हैं । पहिके यहाँ ये पशु नही. होते थे, अब इनके बढ़ानेका प्रवन्ध 
हो. रहा दै । इस समय यहाँ १३३ मेड़े, २०७ गाये व १५ साँड़ हैं। मेड़ोंके 
पाछनेका प्रयक्ष इस gi vo ada हो रहा है, किन्तु अभी इसमें पूर्ण सफळता 
प्रात नहीं siti S a ek : 

गो-पाकनमें सांड्रोका बड़ा भारी स्थान है। बिना यथेष्ठ साँड़ोंके गो-सन्तान 
नहीं बढ़ सकतो, इसोसे योर-अमरोकामें साँड़ोंके किये बड़ा यक्ष किया जाता हे । ४० 
शौओंके पीछे कमसे कम एक साँड़ होना आवश्यक है। ५ dat अवस्पाके उपरान्त 
साँड़ बदुनिके कामके घोग्य होते हैं और १० वर्षकी अवस्थाके पीछे वे इसके पूणं. उप- 
उसी प्रकार गायका पहिछा वियान ३८ महीलोंपर होना चाहिये १३ बोकी 
pro का गा जार सा कर दूध देती है, इसके बाद नहीं । 
. .. यहाँकी hat प्रति वरं प्राय! १९ इज़ार पाउण्ड या कोई १५० मत दूध होता ' 
है। बदि एक गाय वियानेके बाद आठ मास तक ww दे तो यह. पड़ता कोई १९. AT 
माहवारका होता है। aaa आहत रोता Foret ana We 
xiu iios रह नहीं जावं पड़ता। - 

quit प्रायः सैकड़े पीछे ३.७ या १०० quit ३ मन २८ सेर घी निककता है। 

यहाँ grat ५८ (फ) गर्मी पर महकर मरख्त (क्रीम) निककाते हैं | ३० सन. qut १ सग 
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[ जान । 
MEME USC NE कप SS 
मरंडत'व १०० सन मरज्तसे २८ मन घी निकलता है। यहाँ मतिया दूध अर्थात्‌ कस्सी- 
का सूंखा iter मी बनता है, पर यह अधिकतर वच्चोंके पिछालेके emeret काया 
जाता हे। यहाँ सी पन्हानेके किये बछड़े नहीं छोड़े जाते । quét cut wm 
टोनसेंकी हवा निकाल उसे रखनेसे वह age दिनों तक रक्खी जा सकती है । वह 
भी यहाँ बनती है । 
गौअॉको कई प्रकारका अन्न काटकर यहाँ खिळाया आता है। ww निकाळकर 
केवळ इष्टका भूसा खिकाना पश्ुओंके किये edge है। men सूती ब 
wet खिळायी जाती है, उससे भी काम चक सकतां है। यहाँ पशुओंको सूसेके au 
घास खिछाते हैं, क्योंकि उसमें जोवनशक्ति अधिक रहती arak घास तथा 
अन्य प्रकारकी est काट कर गढेसें रख देते Ü और उसे बरावर पायोसे अर देते हैं। 
जव गड्ढा भर जाता है तो उसे मिहीसे पाट देते हैं। इस कियासे विना सराबीके 
वषे सरके किये हरी घास ` रक्खी जा सकती है। प्रयागमें agar मिशन काळेजके 
कृपिविभागसें भी चरी इसी प्रकार रक्खी जाती है। 
mani kaga निरामिषभोजियोंका प्रधान खाद्य है परन्तु maq 
इसकी भयानक कमी होतो आती है। इस ओर राजा तथा प्रजा, दोनोंको war 
देना चाहिये। इसके किये ८१) anda fuu भारतमै गोहत्या we 
करनेका आन्योळन होना चाहिये। यवि यह आन्योछन aia रीतिसे हो तो सर- 
कार अवश्य इस ओर ध्यान गेगी। (२) साँड्रॉका यथेए प्रवन्ध होना 'चाहिये । 
इसके किये वाहरसे साँड़ मेंगाकर गोवंशकी दुजिकी चेष्ठा करना परमावश्यक है। 
(३) नगरोंके बाहर वड़ी बड़ी गोशाकाएं mtt चाहिये, जहाँ वैज्ञानिक रीतिसे गो- 
घन-प्राप्तिका प्रवन्ध किया जाय । (क) quu मक्खन निकाळनेके उपरान्त कस्सीका 
केवर वृही न जमाकर उसकी (ख) रबड़ी बना टीनोमें भरकर नगरों तथा fh 
wara करना चाहिये। (ग) सूखा खोआ (मिल्क पाउडर) बनाकर टीनोंमें we 
करके सी बाहर भेजा जा सकता है । इस प्रकार zit वन्द होनेसे qund मही- 
नों तक नहीं बिगड़ सकते। यह रबड़ी तथा सूखा shar परिमित गमं पानीके मिळा- 
नेसे qu व खोभा बनाकर फिर कामें काया जा सकता है। (ब) गोबर ब iga 
कंडे पाथ व फॅककर हानि न उठा उनको खादके काममें छाना चाहिये । सपयु क्त 
रीतिपर गोशाछाके 'चकानेसे बड़ा काम हो सकता है और जनताको अच्छा ga- सिक 
सकता है। इससे ब्यापारी सो अच्छा सुनाफा उठा सकते हैं। dani जितने 
ब्यापारी हैं, उन सबके erit कुण्जी यही है कि कच्चे माळका कोई साग भी खराब 
त जाय। सारतवर्षमें घी निकाकलेके वाद जो माठा बचता दे, वह बेचा तही जाता, 
` इसीसे चीसे काम नहीं होता और इससे छाचार हो व्यापारीको तेछ व wit mm 
प्रकारकी ET मिळाकर नफा उठाने क्री quet है । ; 
यहाँसे छौटकर Ë अपने स्थानपरः आया और wara कृषि-विद्यालयके 
. प्रधान 'सातो" महाशयसे मिका । आपका. जन्म संवत्‌ १९१२ में हुआ था। आपने ` 
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१९३६ में विदेशी माषाके स्नातक होकर सपोरो विदाकथमें १९३७ तक विद्यास्यास 
किया। फिर कृषि-सम्बन्धी नियमोंका ( एप्रीककचरछ इकानॉमी ) अध्ययन करलेढे 
fet आप अमरीका ब जमनी गये। वहाँसे छौटनेपर आप 'सपोरो' में अध्यापक 
नियुक्त होकर संवत्‌ १९५१ में प्रभातके पदपर विराजमान हुए । संवत्‌ १९७१ में आप 
फिर अमरीका गये थे । ; 
यहांसे मैं अध्यापक “यन्दो”से मिळनेके किये गया। आप अभी नौजवान होने 
पर सी बड़े होगहार व्यक्ति हैं। आपने जो विषय किया है, वह अनोखा है। उसका .. 
घाम 'सासुमिक बनस्पतिशाख' है। आपने स्वीडेनसँ रहकर इसका विशेष enge 
किया है । यह एक नया शाख है। š 
दूसरे दिन सबेरे मैं कृषि-विद्याऊय देखने गया । इस विद्याकयमें ९३ अध्यापक ` 
. और «९३ छांत्र हैं। २५ एकड़के krami काळेजंके waq हैं, २५ पुकड़में वतस्पति- - 
० “बयान है, १५९९७,एकड़में < कुषि-शाढाएँ हैं व सरकारने इसके किये २९७१६६ quy 
जंगक दिया है । इसीकी आमदनीसे इसका काम चकता है । 
Pesat प्रधान kata नास ये है- 
कपि uu x २ a 
कृषि-सम्ब्धो रसायन is a 
कृपि-सम्बन्धी qud शाक्ष s q 
. बनस्रतिराख : म्य २ 
wem (हार्टीकछचर) .. ` 
R 
g9 
१ 
2 


. कर देखसाक को । यहाँ मिष्ट पुवीमे हा साम है। कर Rege me इचे 
mati | ; 
प्रकारके अन्य सामुत्रिक पदार्थ orit हैं। इसीमें मछछी Verte नाता प्रकारके आक, . 
अनेक प्रकारके यन्त्र, eat व agi आदि रक्‍्खे हुए है। सीप तथा झक 
सछकीकी इड्योसे वनी हुईं तरह तरहकी चीज़, मछछीका तेक, चर्षी तथा उसके 
चमड़ेके जूते व अनेक अन्य पदार्थ सी यहां hi सासुशिक वनस्पति यहां aa 
खायी जाती हे । tet इसकी cent कर जापानको प्रतिवर्ष २५ काख. रुपयेका 
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RR i WI Y 
खाम होता है। इस देशे qu तथा पानी जमानेके काममें waw Z Qus 
घास नहीं, किन्तु सासुमिक वलस्पतिका कवाबमात्र है। mii wis आणी 
सूखी हुईं मछछियाँ मी देखनेमें आयी । ये सब यहां व eit खायी जाती है। , 

: इन्हें देखकर मैं घर कोटा व शामको वनस्पति-उद्यानमें संप्रहाकय देखने गया । 
इसमें पुरानी आइनो जातिकी वस्तुएं aan हैं। wt पुराने पत्थरकी तीरकी गांसी, 
छाळके कपड़े, मिष्ठीके यतेन आदि मी दिखायी दिये। आन पड़ता है कि प्राचीन 
समयमें समस्त एथ्वीपर एक ही प्रकारकी सम्यता प्रचकित थी i 

यहांसे रात्रिसँ विदा होकर दो रात्रि तथा एक दिन रूगातार सफर unà 
बाद मैं तीसरे दिन तोकियो वापस आया। सपोरो छोड़नेके पूर्व यहांका सबसे बड़ा 
ren daa enter यहाँ Raad घोये व कोरे सव प्रकारे wa 

| : 5 


. 
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es ft यह gee सारंतवर्षमें भी अब gda हो गया 

UM हमारी गाड़ी इस समय aa निकरसे ही जा रही थी | कमी कसी बाई ` 
ओर HET Setter देख पड़ता था। समुद्र तरपर बाछक-बाङिकाए mate करती, ` 
i-es dl अता शत ककत मागेर मा WA ; 


setal परिच्छेद | 


कियोतोका wara | 
दक्षिण जापान | 


fpes à तिस कोई Rede घटना नहीं हुईं, Sar तोकियो fom मैं 
मिठाता रहा। आज प्रातःकाछ ही प्राचीन राजधानी “कियोतो'के 


= — किये प्रस्थान किया ! 


Rater’ जिसका जापानी भाम 'मियाको? है, आठवीं शताब्दीसे जापानकी 


2 शजभानी है। पैसे तो दिल्‍ली इससे बहुत पुरानी राजधानी है, किन्तु गत हज़ार वर्षों 


& अब्द जर्द तथा अनेक mW कारण ब एकके वाव दुसरे हत्यारे व छटेरॉके 
आक्रमणसे आजं वह नगर पुरातन गौरवकी केवळ शमशान-सूमि-भात्र रह गया हे । 
बोके समयके इस्त्रप्रस्यका तो अब नामोनिशान बाको नहीं है, हाँ दिल्डीसे १५ मीछपर 
मिंहोंकी एक दीवाछ वाकी है, जिसको छोग dieitur गढ़ बतळाते हैं ha 
URUN भी केवळ चिंहुमात्र ही काटपर मिळता हे, किन्तु यहाँ कियोतोसें प्रारम्भसे 
आजतक किसी हत्यारे आक्रमणकारीको पैशाचिक qur करनेका अवसर नहीं सिका है। 
इससे सब कुछ ज्यांका त्या है। frd गोळ कड़ीकी इमारतें दो यार दावानछसे मस्म 
हो गयी थीं, किन्तु बे फिर बैसी ही बना दी गयी हैं। इससे यहाँ जानेपर आपको 
पेसा नहीं ज्ञात होगा कि इम प्राचीन सम्पताकी श्सशान-सूमिसें आये हैं। 
इरे सरे जोवित स्थान जैसा ही अलुमव होता है। आज दिन भी यह स्थान बड़ी बड़ी 
कारीगरियोंका केन्त्र है । 'चीनीके बतेन, रेशमकी कार्चोबीके काम, weet काम, 
रेरामकी रंगाई व छपाई आदि सवका घर यही है। जहां तोकियोसे आधुनिक लापांन 
देख पड़ता है, वहाँ कियोतो प्राचीन, किन्तु जीवित जापानकी कळक दिखाता है। 
तीन दिन भी यहाँ exer मलुष्यको जापानके पुराने गौरवका पता वतळा देता है। 
तोकियोसे हमारी रेक wet) दोनों ओर फिर घानके कहकहाते खेत दिखायी 


Roti ager ताढू घ बासी बड़ी बड़ी टोपियां. पहनकर EHE काम कर 


रहे थे। कही कही ere रेकके qu ओर entà सरो wà विखायी दे रही 


वो घंटे 


Dalle ७५७८६८० Rhin - 


(२०९ sb) 


t de v . 


wad 


ale 
sa 
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oa आपान । 


नहीं देस पड़ा | यह पवंत-शिखा चारों ओरसे गोळ पिरामिडकी भाँति आकाशे डरी 
हुईं हे। इसकी अंचाई १२३५० फुट है। जापानमें इसका बड़ा नाम हे। aa 
विख्यातं कवियों w चितेरोंने अपनी अपनी wait इसका गुण-गान किया à | अब सी 
इसके बड़े बड़े gere चित्र तथा कार्चोबीके qd बनते di 

जिस प्रकार बद्रिकाअमके ai ad हज़ारों आदमी नर-नारायणकी 
सृर्तियोंके qua करनेके किये नाना प्रकारके परिश्रम व: कष्ट:उठाकर जाते है; उसी 
प्रकार यहाँ सी फूजोकी चोटीपर “कोमोहाना साकुपाडीये” देवीके दशंमाथ हज़ारों 
आदमी आते है'। यह मन्त्रि शिल्तो पन्‍्थका है। . wan कोई प्रतिमा नही है, 
केवळ दपण व पुक प्रकारका विचित्र ढंगसे कटा हुआ. कागज़, जिसको “Tite” कहते 
है, war है। पमे इस पर्वतपर खिर्योको जानेकी आज्ञा न थी, क्योंकि खिया अप- 
fw समझी जाती थीं, किन्तु अव feat सी जा सकतीहैँ। . : 

घण्टे सरतक रेछपरसे इस पव॑तके दृ्शेन होते रहे, बादमें गाड़ीके आगे बढ़ 
जानेसे यह छिप.गया। आज सी बड़ी सख्त गर्मी थी, किन्तु कोई चारा नहीं था । 
दिन भर 'चळनेके उपरान्त सम्ण्याको इमारी गाड़ी कियोतो पहुंची.। मैं. रेकसे उतरकर 
et दोटछमें आया और स्मान कर ओजन करनेके are फिर बाहर जानेके किये 

हुआ .। " . . ' 


i ore oi RR SABES ka USES Sees Es ७८३७१ Manganan ९० ० # कक ७ ७ ne 


(s भियाके होटल i : : À 
- आज “गियोन” सम्धिरकी रथयात्राका अम्तिस दिन था। जब मैं रेके ve 
` जा रहा था, तभी मैंने ge सभी हुईं एक दासगाड़ी देशी थी। वीपमाकासे बह [खूब 
` झुशोसित थी । बाज़ारमें मी अभिक:सजघज व रोशंनो थी ! ae 
ange निकळनेपर सारा बाज़ार नरभारियोंसे उसाठस मरा दिखायी दियो । 
. रथ आनेक़ा समय हो गया था। यह रथ सन्थ्रिसे आठ विनोंतक बाहर था,. आज. 
“R01 
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चित्रकूदकी रामकीकाका विमान उठनेके समय होता है, किन्तु यहाँ इसको रथयात्रा 
ही कहता उचित d और है भी यह रथयात्रा ही i Hou 


x x x x . 
आज प्रातःकाळको कियोतो देखनेके किये निकछा तो पहिळे राजकोय = 
erdt गया । यहां याना पकारे अख देखनेमें आये | बहुत सी सीसकाय oe 


; पुरत भी यहां रक्सी हैं। तोकियोके संप्राळयमें मो पुरानी जापानी तसवीरें दीख पड़ी 


थीं, किन्तु यहां इनका बहुत बड़ा संग्रह है। 

. कारण्ड मोतानीने तुकिस्तानकी यात्रा कर सिन बहुतसी घस्तुओंका 

हे, वे समी यहाँ Qui आयीं । इनमें छोटी. बड़ी NE AE 
Fait हुए कितने ही चित्रोंके ged व नाना प्रकारकी अन्य वस्तुएं सी हैं । 
AS संप्रहांयको देखनेसे दृहत्तर-भारतीय-सण्डछका शान होता है। जिस 
हा सारे dendi योर-असरीकाकी सम्यताकी तूती बोळ रही है, जहाँ सुनो 
चहा ही wale 'कल्चर' शब्द wakiwa होता हे, उसी तरह|एक समय पेसा सी था, 


| भारत क्या था, भारतकी सस्यता क्या थी, उसका प्रभाव कहाँ तक पड़ा था, 


` Weve Teeter क्या anl हे, इसके जाननेके किये एशियायी Qiii waq err. 


ना चाहिये, अफगानिस्तान, giie, चीच, तिब्बत व जापानके darajat 
= एव चिहोसे सरा पड़ा हे, किन्तु हस अविचाके ऐसे गडडेसे पढे हे कि इमे 
उनकी खोज करनेकी gu तक वही है। ` इम चाहते हे कि यह काम भी हमारे किये 


bild SALLE P m ३३३६३ वेबताओंके 


मन्त्रको तामसे प्रसिद है ( यह संख्या हिन्दुओंके तेतीस कोटि देवताओंसे मिळती 


i em LAM कला wd "te वच” Vett ३३३३३ giat थीं। यह देवता 
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L जापान | 


१००० giat इसमें स्थापित करायी | यह मन्दिर ३८९ फुट कम्था «e फुट चौड़ा 
है। १७१९ में शोगून “waqa” ने फिरसे इसकी मरम्मत करायी i 
, इस समग्र पांच gz ऊँची १००० मूर्तियां इसमें हैं। इन मूर्तियोंके ममा-संडक- 

पर ज.र छोटी छोडी ghrat भी Ç ( : इन सघको मिळाकर गणना करनेसे ३३३३३ 
men ea बह gs Hi 
s उत्तम उत्तम 1 , 
` कछाकी उत्तम आदर्श हैं i 
. naa बाहर age सी अन्य वस्तुएं भी विकती हैं। काठके छोटे छोटे | 
यन्त्र तथा वच्चोंफे गछेमें व ग॒होंमें छटकानेके लिप अगच्नायजीके पट जैसे अनेक पढ 
व अन्य नाना प्रकारके पूजाके चित्र भी विकते E । 

मब्दिरसे निकळकर बाहर qw विधामरुहमें जरा बैठकर विश्राम करनेके बाद 
जळपान किया। वगळमें एक तलैया थी, इसमें पुरइन व फूळे हुए कमर कूब ये । 
कमकोंकी शोभा देखकर मच सुर्य हो गया थोर मैंने दो तीन फूऊ तोड़वा किये.। कमकका 
नाम यहाँ “हसनो हेना” है। यह ge भगवानका पवित्र फूछ समका जाता है । 

uba मैं “निशी होंगवांजी” सन्विरमें गया। संवत्‌ १३७८ में दिय्ोशी 
शोगूनकी आज्ञासे “होंगयांजी” सम्प्रदायके वौद्ध अपना प्रधान स्थान कियोतोसे काये, ` 
उसी समय qç विशाळ सन्दिरि वमा । प्रधान फाटक अति विचित्र कारीगरीका जीवित 
उदाहरण है। Read quc पत्त इस AAS काटकर बनाये गये हैं कि 
देखते. ही बनता ua erst जाळोसे घिरो हुई है, जिसमें पक्षी 


प्रधान मण्डप “'कियाकी' senar सावा ही वना है, उसमें रंग 
T E प्रधान सण्डपक्ते दोनों ओर २५३६ फुटके वो वाकान हैं । 
इस मन्दिरमे gada ध्यान वस्जित प्रतिमा है । इसे देखते ही जापानके बैसवकी 
मूर्ति सामने आ जाती है। इसके वगऊका छोटा मन्दिर सी बढ़ा और विशाक È । इन 
ai काठको नकारीको काम बड़ा अपूर्व है । काठके मोटे मोटे खर्म्सोको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ Mata ] | 

, छकड़ी व सजदूरीसे इसकी सहायता की "v विशाळ झहतीरें mawla edi 
रस्सासे खींचकर चढ़ायी गयी भीं। ३ Ww मोटे व १५२ हाय कस्बे २९ विशाळ 
we असी तक यहाँ घरे हैं, जो भक्तिमती खिर्योके माथेके फेशोंसे बनाये गये à, 
यह उन निर्धन खियोको मेंट थी जो aa सहायता करनेसें असमर्थ थीं i 


. पात्र, हैं, - जिसमेंसे हर घड़ी पाती बहा करता है'। . यइ:मन्द्रि सी. दर्शनीय हे di 

E NON जिनकी दुकानकी शाखा 
Gps ci UR Xm cR EE EN hes 

itt खियाँ erar रंगको चित्रकारी किये हुए रेशम, उत्तम किमोनो 

ti .यंह रेशम हायसे घोषा जाता है । dial pin ET तक des 
छीपीकार काठके: ote वख छाप्रते है, पर: यहाँ ऐसा नहीं i M प्रकार 
atahunan काटे जाते हैं, उसी प्रकार पानीसे न गंळनेवाळे मोटे कागज़के नकशों- 
को वखपर रंख,. रंग कराकर, कपड़ा रॅंगनेका काम होता. हे | उत्तम प्रकारके वर्खोपर 
क दुजे बहर हारे x eer Cr छयाया जाता है, इससे Ym उत्तम व बारीक 
क या तर लड़, माही wo कपड़े रगे: जाते हैं। पहिळे यहाँ 
j i जाता था, प्रायः i 
| Taat | या, पर अव पायः fer. कृत्रिम रंग ही काममें 
कर रहेंदें। बित मकार erat कक M we 
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APES MOE ENEA AE RS E EI S ee DUS 
चित्रका कितना अंश बन चुका था, वह बड़ा ही उत्ता था। जान पढ़ता था कि मानो 
Seat साळ काटकर रख दी गयी है । : 

| * रेशमकी खेती । 

यहाँसे मैं रेशमकी राजकीय पाठशाळा देखने गया । यहाँ रेशमके कीड़ोंकी 
उत्पत्ति, पाळन-पोषण और उनके तैयार होनेपर रेशम निकाळनेके सम्वन्धकी सब बातें 
देखनेमें आयीं। 
; (3) थरम्ममें रेशसकी तितकियाँ पुक.सफेद कागज़पर काठके गोळे और 

छोटे घरोंमें रक्सो जाती हैं। यहाँ ये हज़ारों अंडे देती हैं। थे अंडे aa 

बराबर होते हैं। बहुतोंके भीतर काळ और agate भीतर काळा काळा कुछ देख 
पड़ता है । तीन विर्योसँ थे अंडे फूट जाते हैं और इनमेंसे घीरे धीरे ist tee ayer, 
कीड़े बाहर निकळ आते E । CAT E 

(२) इसके बाद इन कीड़ोंकों धीरे धीरे gat साफ कागजपर arg dit और 
इन्हें बहुत बारीक कटी हुईं शहतूतकी नम पत्तियोंसे ete देते हैं। इन पत्तियोंको 
खाकर ये qu सप्ताहमें दो जौके बराबर और wai वो wow कम्ये और चोधाई 
are मोटे हो जाते t 

(३) इसके याद इनका मोजन we कर दिया जाता है और ये कांगज़के - 
तश्तोपर बने qw प्रकारके रवरके जंगळमें रख दिये जाते हैं। यहाँ ये अपने शरीरके 
ehe अपने iR रेशमका घर बना जेते हैं। इण्होंको “कडून” या रेशमके 
“कोप” कहते हैं। यह कार्य तीन fitit समाप्त हो जाता है। pes. 

(e) चौथे दिन घहाँसे उठाकर ये गमे जगइमें enit जाते हैं। गर्मीकी अधिक- 
तासे यहाँ ये मर आते हैं। यदि इस प्रकार मारे न जायें तो कडून काटकर बाहर 
निकरू आयेंगे और ककून खराब हो जायगा। ककून बन जानेके उपरान्त . इनका 
शरीर आघ इन्च ळस्वा व पहिछेसे मोटाईमे आधा रह जाता हे । कहूनका रंग इन 
कीड़ोंके शरीरके रंग जैसा होता है। इनमें सफ़ेद कडन सबसे उत्तम समका जाता है । 

(५) इत sri तार कातनेके पहिछे इनको उवाक केना पड़ता Qa 
कर SAS तारोंके galer डर महीं रहता | Š 

खणे-मंडप | हु 

“erga” या eet” है । यह बुद्ध भसके सम्प्रदायका | 
. संवत्‌ १७५४ में “अशीकागावा योशीमित्पू” नामक शोगानये इस स्थानको da 
माकिकोंसे केकर बनवाया या । रक्त शोगूनने अपने पुत्रको राज्य देकर dena किया . 
और यहाँ एक उत्तम que बनवाया था। थद्यपि रक्त शोगून नासमाश्रके किये माथा 
. झुड़ा, भगवा वख पहिनकर arge वेशमें यहाँ रहते थे, तथापि यहाँ पूरे पेशोआ- 
'रासका सामान रहता था। इसके सिवा ये राजकाज सी यहीं देठे बैठे किया करते Q । 

यहाँके प्रधान मन्विरमें पुराने चित्रोंका बहुत बड़ा संग्रह है व apa 
ही उत्तम वना है। मन्विरिका उद्यान सी अद्यस्त मनोहर है। इसमें चीड़के Q ऊंचे 


२७५ 
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vato  } ` | 
at इसकी शोभाको चन्यशोमाका रूप पे दिया हे । इसके die पक che 
सरोबर बना है। इसमें छोटे छोटे फा टाउ है, जिनपर चीड़के छोटे बड़े कितने qtu. 


Ta ears sumi चीन भोड्का ay zh 
७, ताढाव छाळ मछछियों qur पु प्रकारकी 
aga खढकुम्भीसे भा. है। यहींपर 
ad "w Emt. इसकी छतोंपर सुनहरा काम वना हे, इसीसे इसका 
x पक अंचा और fi अपर तक हरे हरे बृक्षोसे मरा 
Rn Maa "रेशम शेक घरत” है। इसके 
nana अचकित है कि qw दिन seri तापसे “aq नामक सिकावो 
` आकष "का पह पवत श्वेत रेशसले tes दिगा आय, जिसमें we हिमसे 


: . ROR 
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we 
tly d Seid ee H YE प्रकारको जलकुम्भीते भरा है। यहींपर 
e Rm a Ws Ee VAY Namna काम बना Ë इसीस एमका 
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है छः dl हि anges 
Bg E Mid i c DE ia दिगा जाय, जिससे ag fene 
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à [ जापल | 

YUY nananana ps mmm, 
इक हुए पवतकासा नज़र पडे दसा ही किया शया भोर ed यह घाम ep ऱ्या 
पड़ता है कि यहाँ के मिकादो कोग सी वाज़िदुअकी शाहसे कम शौकीन es, २ 
आज सन्थ्या समय झै 'विवा" ताकम wearer करणेके किये गया | यह 


जापानी वीणा “विवा” काला है, इसीसे इसका नाम मी विवा प्रचक्तित हो गया 
d he dai yan मीळ चौड़ा है। egret इसकी wari 
€ । कहा जाता [ 
PIT vest गहराई भी इतनी ही है, किन्दु जगह जगह 
इस ताळसे विवा भाज्ञी एक. सहर निकाखी गयी है। इसके द्वारा माळसे 
छोटे छोटे स्टीमर ओसाका gr? विधा तामे था जा सकते है। यह लहर कई ane 
पहाडूके मीतरसे gestit होकर गुजरी है। कियोतो पहुंचने तक यह १४३ फुट नीचे 
गिरती है, इससे इसमें वेग अधिक है। यह वेग feet उत्पन्न करनेके काममें 


तोकियो विश्वविद्याकयके ainsi “टनावासङूरो” नामक 

छात्रने अपने उपाधि-निवन्थके किये यह विषय gar था कि ae qnm Gm 
तथा माळकी आभव्रफ्त “विवा'मेसे किस माँति हो सकती Q । वह निवन्ध fpe 
पूण था, इसकिये उसी नवशिल्पीको इस महरका सार सौंपा गया । इस कामको उसने 
बड़ी योग्यतासे सम्पादितं fura आजकळ प्रायः सव कोग ही विवासे इसी नहर - 

दारा कियोतों छौटते हैं, पर रात्रि हो जानेके कारण मैं पेसा वहीं कर सका । 

x x x “x 

आज प्रातःकाकसे मैं महाशय “इरादायसूछू” से मिळने qur | आप Redit 
“diken” विद्याकयके प्रधान हैं। यह इंसाइपोंकी संस्था है ओर आप भी ded 
, भर्मावळम्ती हैं। आपका अन्म संवत्‌ १९२० में हुआ था। आपने विदेशी भाषाकी 
पाठशाळा '“कुमासोतो'म शिक्षा छाम कर "ftmt भी शिक्षा mg की थी । 
इसके ama आप असरीकाके विख्यात विश्वविधारूय 'थेक'में शिक्षा अहण कर 
१९४८ में घासिंक-कक्षासे eras बने । फिर आप died! भ्रमण wo 
, Ww तोकियो, कियोतो व कोवेमें कुछ दिरयोतक '“पास्टर'का कास करते रहे । आप 
“रिकुगोज्ञाशी” व “क्रिग्रियन maa .सम्पादक मी हैं। १९०० से १९६३. तक 
आप जापानी 'क्रिल्रिप्रन quie girà सभापति सी रह चुके हैं। ११०७ सें 
आप छन्वुसकी TAA नाज्ञी समास उपस्थित थे । १९६३ में आप सारत- 
"अमण कर गये हैं। पुडिनवरा नगरमें समख संसारके पाव्रियोंकी जो पंचायत हुई 
थी, उसमें भी आप उपस्थित ये। संवत्‌ १९६६ में आपसे अमरीकाके हावंड, Q< | 
तथा अन्य विद्यापीठोंमें व्याक्यान दिये थे । आपको पडितवरा विश्वविद्याकयसे 
Qu. que Wie की व अम्हरटं काठेजसे डी० पुस० की उपाधि प्राप्त हुईं हो. 

आप बड़े ही feet है। . : NG 
« ` यचपि आप इंसाई ब पादरी हैं और योर-अमरीकाकी सफ़र भी कर आये हैं, 
तथापि आप साहब नहीं वले हैं। ' अब सी आप सुझसे अपने देशी बस किमोनो 
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राष्ट्रीय चर्च बनाना चाहते हैं। .जापानी ईसाई आत्मरक्षा-व स्वासिसानके विचारसे 
धार्मिक संस्थाओंकों विवेशियोंके अधीन रखना स्वतन्त्र जीवनके fgg सममते E | 
इसीसे यहां afte ही राष्ट्रीय कछीसा वननेवाळा है। . : 
qhia सण्डमें ही जन्म अहण किया था उनकी ` परवरिश 
एशियाकी ate हुई भी | उन्होंने पुशियाई विचार व. gfe प्रेरित हो, पाप w 
geni जीतकर इंश्वरका राज्य प्रात करनेके किये अपने धसका प्रचार किया था, 
किन्तु आज प्शियामें मसु इंसाका एक मी. स्वतन्त्र. गिरजा बाकी नहीं है.। इस समय 
ईसाई wel घोरपका प्रधान धम. वना है। योर-असरीकाके adara इसाई-घर्मको यदि 
wel कहा जाय, तो यह कहना पड़ेगा कि प्रयु ईसाकी रूह dg उमें बैठी अपने-शिष्यों 
के कोपर अफ़सोस करती होगो। १५ सौ वर्षोके उपरान्त प्शियाके gd Qh - 
आपान wara इसाई edet स्थापना करया चाहता है । देखें, प्शियाका यह चर्च 
केवळ, सूठनमात्र ही होता है, या वास्तविक घार्सिक Rep बन, 
माच पाकर घमे पिपासाके शुकानेमे कुछ सहायक होता है। . प 
मध्याहमोजनके उपरान्त महाशय ^u» निशीओ” के साथ यहाँ के कुछ कार- 
खाने देखवे wl रेशसके कारखानेको देखनेकी बढी, इच्छा यी, पर आपने कोरा 


Tas 

` यह पौघा कोई पुक qas .होता है। इसके पत्त सिंडीकेसे होते हैं। इसकी 
छाऊका वर fered मी. उत्तम बनता है; चीनसें इसका. अधिक व्यवहार होता है | 

इससे बने wat देखकर मैं इसका कारखाना देखने गया, किन्तु कारखाने. 
बाळेने टाळमटोळ कर विया । छिननका काम देखनेके वाद, इसका कार्य कैसे होता होगा 
इसका. Ss करना कठिन मही है। 

यहा से चछकर मैं qw दुसरे .कारज़ानेमें आया.। यहाँ रामी das ततका 
. “बसन दुता आता wr, इसमें कोई विशेषता हीं है, किन्तु यहाँ एक विशित्र वस्तु देखी । 
- - -आपानमें एक प्रकारका बहुत खिमडा घ महीन काराज बनता है । यह बड़ा 


Reit किया घाता है। इस remit वही ster कपड़ेकी uhr हुना जा रहा था | 
quie जात gut KA “amir ƏN) की तरह ARa सी बनायौ जाती ü 
CR S MR fam ana = 

j भी - 
; . भी जा सकती AA त pss 


u t aa 
* ue 


T. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इन्हें ६०० से ७०० अंशके तापमें पकाते ü: : 2 
पकानेके रपरान्त सी खरियाकेसे 
पदि इसपर नाशी करनी हो तो इसी समय बह की जाती हष विशेष were: 


ककर ठंडा होनेपर फिर काँचकी भांति जम जाता है। 
` शक्काशी व चित्रणके उपरान्त इसपर : : 
sre है। बह पाय सी ie Rawa देख eye À राण EN UT 


पदार्थ गळकर, जैसे white बतंन हस देखते हे ae 

» पैसे adat परिणत हो आता है 
सर हे गंत पन्य होते हे । कोई कोई पुराने ब दो eee 
के der e ह शर TE Mrs 
इट सो बाते हैं। इससे बच बनाल mer ger और भी ण | 


: . चिओतिनको 
यह कियोतोकी . qd दिशामें . 
संवत्‌ १२१८ में हुईं थी । इसकी प्रतिंद्ा qa असिंद सा - 
x इसकी प्रतिष्ठा veh afin: साइ “Tantra की ; 
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थी, किन्तु आधुनिक समयमें यहाँ जो इमारतें हैं, वे १६८० की वनी हुईं हैं, क्योंकि 
पुरानी इमारतें जळ गयी dt । 

इस menè मीतर am किये बहुत बड़ा, कोई ¿t फुट म्वा घ gon 
qe चौडा एक फाटक Qi इसके भीतर आकर १०० सीढ़ियाँ तयकर मैं ऊपरके 
१६०५ का बना हुआ एक सण्डप है। इसमें एक विशार घंटा कटका हुआ है, इसकी 
डँचाई १०४ फुट व ब्यास ९ फुट है ।| घंटेका दळ qu इंच मोटा व इसका वज़न 
७४ टन अर्थात्‌ १९१८ मन है। यह १६९० में हाळा गया या) 


अधान मन्त्रिका सुख दक्षिण दिशाकी. iis 
फुट चौड़ा ब ९शा फुट इचा है । adal यह १३ Men: cM 


em geh बहे waqa जिरा get pm emt यह 


Ree 
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AA UP कर 


आयः सभी yak qut । प्रधान सन्त्रिके पीछे छकड़ीका qu बरामवा है | 
उसपर चकनेसे एक प्रकारका चें चें शब्द होता है, छोग सैचाके शब्वुसे इसकी quar 
करते हैं और कहते हैं कि यह खाग qc पेसा बनाया गसा d अव इस प्रकारकी : 


सम्भदायके चितेरोंक्रे चित्रोंका अच्छा संग्रह हे, किन्तु इनमेंसे अधिकांश. Reiter रंग 
फीका पड़ गया है। दो कमरोंमें चीड़ व बकुळ Lon EE दृश्य हे. ae कानो 


ot P mar 
। नारा। ` : 
प्राताकाक कियोतोसे प्रस्थान किया और डेढ घरमे: नारा पहुंच 
झा, ra जापानकी maqna दोतेका dive पहिछे भात हो झुका 
है। dur sus से ८४१ तक यह वगर जापावकी राजधानी था । 


o RO उतर हम gir होरछकी ओर wà | योर-अमरीकाकी प्रणाळीके होटछ- 
में व जाकर हमने जापानी दोटछमें हो निवास किया। यहाँ हमें. सुन्दर चटाइयोंके 
. . फर्श बाळा कमरा ठहरगेको मिरा | कपड़ा उतार आज Stee मासके उपरान्त आनन्त्‌- 
` से ज़मीगपर Qz गये। सबसे आशचयंयपक वात यहाँ यह थी कि कुएंका ठंढा 
we मिझा क्योंकि इस समय यहाँ ९० अंशसे अधिक गर्मी पड़ रही थी । _तिसपर 
Mawa पानी बरफके पेसा ठंडा था। जिस प्रकार बरफ गिरासमें डारनेसे 
बाहर जछ-कण एकत्र हो जाते हैं बैसा ही इससे भी होता था। ` यह" जळ बहुत 


जान पढ़ता है कि बाङकोको घोटीके सांध यह भाव माता पिका देती है 
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सूरत बना पूजने et) महात्मा नानकने ghRi-ganb सिकाफ आवाज उठायी थी 
किन्तु उनके अनुमायियोने क्या किमा! केवळ saat सूर्तिकी पूजा नहीं की किन्तु 
उनकी माता व उनके रिष्योंके वख, खड्ग, पुस्तक तथा पुक कागकी भी पूजा 
क्रमश! प्रारस्म कर दी । यह सब कुछ adadi देखनेको मिक सकता है । फिर, 

TS नानकने हिन्दुआंको : 
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यहाँतक कि इस समय तो खाळ्सा हिन्दू नामसे भी wer करणे 
स्मरणीयं गुरु गोविन्द सिंहने जिस गोहत्याके निवारणाथं 
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आज fee नामसे Aare E व गो-मांस तक खानेसें नहीं दिचकते । 

* गुरु नानकके वावु समय समयपर अन्य महात्माओंने भी gf gara 
आवाज उठायो थी किन्तु उन समीकी सूति याँ आज quet हैं, अभी बहुतसे 
जीवित हैं जिन्होंने श्रीस्वासी दृयानन्दुजीके प्रतिमाशपूजनके विरुद्ध घोर 
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फूछोंकी माळा छटकायी जाती है। मूरिपूजाका दूसरा वाम किसी विगत महान qaq 
मूर्ति, चित्र तथा समाधिके सामने कोई पदार्थ भद्वासे रखना ही हे अथवा उसका qaqta 
करके quii sq उसको स्मरण करना ही दे | . 


छिये--स्वामीसीके 
किये आये भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हिन्दू जनता ऐसे अवसरोपर करती है 1 
और यदि ered समाजी Qar व्यवहार न करें तो हम wÑ git व निर्जीव agat- 
में झुमार करेंगे, क्योंकि जिनको अपने gee पुरुवोकी निम्या सुनकर रोष नहीं होता 
pë जीवित समझना qd पुरुष संशासे उनका dui करना अनुचित È i 

. ` ड़ा विवाद इसपर. होता है कि प्रतिसाकों छोग ऐश्वर मानते हैं। इश्वर क्या 
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हे, यह पहले « पूछकर इम परतिमा-पूजबके विरोभियोंसे यह quar 
. संसारके किसी देशमें ऐसी कोई प्रतिमाका पता were जिसको 
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हैं कि ऐसा पता बताना असम्भव हे । यदि यह उत्तर मान किया जाय 
पूछते हे. कि फिर क्यों मूर्ति-पूजाके Rep आवाज़ उठायी जाती है! क्या 
पचास वर्ष के पष रहे हुए मलुष्पकी तस्वीरका सस्मान करना सूति-पूजा नहीं हे 
और ww प्रसारमें पीछे छिपे हुए मजुष्यकी सूतिंके सामने सिर मुकाना सूर्ति-पूजा हे 
यदि ager समुचित विचार करनेके उपरान्त. कुछ कहे-सुने तो संसारमें इतना बखेडा, 


2j 2, 


a बहुत 
WA छोग आ जा रहे हैं हटाकर पक ऐसी | जिसका 
स्वयं बतकानेबाढेको सी नहीं है और साथ Pace oe लका 


अब इस इस वार्ताको छोड़कर जापानी संप्रहाखयका हाऊ दिखते है 
deren! art owed बे बहे से quy किये गये Ë man edt 
Senja Nr रहा wt जो मूत्तियाँ यहाँ संगुहीत है उनमेंसे 
= जा. गी हैं। इनके अतिरिक यहाँ बहे ह: 


_ इछ सासधी मिक सकती है। os "ग 
|o बाँच Mines e "geb दक्षिणी काढक तथा दो. 
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TIRTA कपाट पेखकर फिर विशाळ ge मगवानकी gR देखने चळे । बह स 
ककी बनी है व शा फुट रची हे । ge भगवाद्‌ emer झु ब म 
gem बैठे हे । aR आठ सौ छः deii प्रथम दळी थी, किन्तु मस्तक, weer 
राछ जानेळे कारण; १७ यो शंताव्दीसे फिरसे बनाया गया-है। मस्तर्कका रंग शरीरके 
र॑गसे अधिक काका है। यथपि यह ge ठोस नहीं है तो भी इसका Aw ६ से १८ 
६५ तक मोटा है। शलीले इसके भारका आन्दाया कया लेना चादिये। , . U ea 

हेम हिरनोंके वीच घूमने कगे । यहाँ घासके सैदाचोसे 
eq Arti ved केन आण सा दल जा «cti 

SRH an ji 
न पनर E eF क काट दिये जाते हे जिसमें 
< नारास चो बड़ा घंटा हे उसे देखने गये | यह संवत ७८५ aga 
गया था और १३ फुट teeter व ९ फुट चौड़ा है। gut परकी dii ce 
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TE मन रांगा और १०२ मनं तांबा करा है । कौर weer ` 
भार नहीं दिया है। FA aren Wm 

— यहा से घर लोटते समय हम एक A इसमें धहुतसे छोटे छोटे 
कुएं. और .मछ॒कियाँ थीं। इन्हें एक. प्रकारके चावककी बनी cat कम्बी रोटी 
fest हैं। Aae var gep Vela सन छोगोंमें आपसमें कड़ाई होती हे जो 


` देखने योग्य हैं। : . 


ME EDEN ET Red Pec “engan” देखने चढे । इसकी स्थापना asa 
Fl inc “गी बरार god बीरोंको aie दै। यहाँ के शिन्तो देवताओं- 


- कां. बाम “अमो-दो-कोपाने? है। इनकी पक्षी तथा अस्य पौराणिक Quer मी इसमें 


सम्मिकित हैं। पह सत्व्रि बहुत ger बना है। quté 'काळ रंगका 
sé ile बहुत. ger लगता है क्योंकि हरे हरे veh vs देखते देखते Re 
प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर एक विचित्र सप्तवरी है । एक qiie सात प्रकारके fw 


Rr qu उरे हैं जिनसेंसे चार प्रकारके quis नाम ये है--चेरी, (ee), कमे- 


रिया, teka और mala । अन्य तीन quil वाम यहाँ बाले सो नहीं जानते, यह . 
पक बहुत द बात हे । इस afit दो नत किया सदा रहती हैं जो qw बेन देनेपर 
` “कारा” qw ag हैं। - यह धार्मिक. qub नामसे प्रसिद्ध Ly 
परन्तु इसमें कोई विशेषता नहीं है। पहाँसे छौटकर आज इममे होटळमे ही 
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रासे ओसाकाके किये weer इम. बीचे niaga २ 
न et ur eed arte de सिर t, v “कोश 


wilet सम्देशा दिया भा। ` : eet 
` इसको केवळ सम्दिर ही नहीं.कहना चाहिये, प्रत्युत यह qu प्रकारका मढ मी 
है। यहाँ कई after हैं। प्राचीन erit यहाँ एक विशाळ विद्यापीठ या और 
हर म्रकारके शानके विखार और प्रचारका creep या | आठवीं शताब्यीफें अन्य 
पदार्थ और कहा जाता है कि यह मन्दिर उसी समयका है 

। अपने ped इतनी पुरानी बस्तुको पेसी अच्छी 
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यहाँ 

| 

° "Mauer देखने योग्य कोई विशेष बस्तु वही है। “1 
चारों ओर चार peq Rai गाने है । पर्व ओर emat ql व 
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sides J i 
ऑकी giat हैं । वृक्षिणों “atten”, “कानन” व "दैशेशी”की giat हैं। 
परिचमकी तरफ भगवान बदके देहत्याग थ शिष्पोंके विकापका तथा उत्तरले समा- 


erat? cwm wt गकक उतारेका q Rer है । इस समय यह सढ 
“हेलो” समादायके अणीन है i ^d i 
air पुक.और मन्दिर Q, जहाँ Rega. बरावर सफेद पत्थरका एक छोटा 


यह. 
| कहते. हमें 
संकोच «yt होता कि जिस प्रकार प्रूनानका प्रभाव सारे भ्रूरोपपर पड़ा है उसी भाँति 
आरतका प्रभाव सारे एश्षियापर पड़ा. है.। चीन, जापात्त, कोरिया, अफगानिखान व 
'फारसपर किस किस. माँति w wa कव. इसका .प्रमाव पड़ा है, इसका पता छगाकर 
| Reet पुलक Hi संसारके सामने रखना चाहिये, .क्योंकि पुराने .गौरवके 
NITA कमी कभी छजित होकर गिरे हुए aged मी आवी सीवनको झुधारतेका बढ़ा 
बह करते हैं जीर इस तरह देशका बड़ा काम होताहै। 0 


f worn! भी बने हुए हैं। घोरपनिवासी इसे आप तका Are eret quit हे! 

WA dm राजिको इन बहरोंकी - शोमा- अकथनीय हो जाती, है 1 want छोटी बड़ी 

| इृषरसे ewe आती जाती देश पड़ती हैं. 'इनसेंसे कुछ तो मल्काही हारा _ 
Reg 
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यहाँ आवेगा वह विना amas उठाये नहीं रह सकता । कितना ही दुःखित मजुष्य 
हो, qe थार उसके सनकी zai कळी अवश्य ही विकसित हो पड़ेगी । वह सारे 
Weert अन्ध छोगोंकी तरह weg मझ हो जायगा। यही जीवित 
- देश, जीवित जाति व जीवित मलुष्यका चिन्ह है। इसीसे जातिकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, 
'खाति वीधेजीबी, बढिष्ट व ña होती है। ` 
किसी pri हकीमने सत्य ही कहा है कि जितनी देर कोई मनुष्य fem हे 
उतना समय उसकी सिंदगीमें नहीं छिखा जाता और जितनी देर वह रोता है उतना 
समय उसके औवधंके SA दो बार किला जाता है। तात्पथ्म यह है कि इंसी-छशीसे 
जिन्दगी बढ़ती है, रोने और फिक करनेसे घटती हे। यह वात एक सलुष्यके किये 
जितनी सत्य है जातिके किये सी उतनी ñaw है । ` 
stat पेरिसके urbe टावरके ढंगपर यहाँपर मी पक खचा घरहरा बनाया 
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गया है । यह fered जगमगाता रहता है । आने जानेके किये इसमें 
विजलीका एक यन्त्र सी छगा है। ऊपरसे सारा शहर बड़ा सुन्व्र देख पड़ता है । 

ओसाकामें पहुँ चनेके उपरान्त इतनी प्रचण्ड गर्मी पड़ने कगी जिसका ठिकाना 
नही । तापमापक यंत्रका पारा चढ़कर ९७ डिगरीपर पंहुँचा। इससे दिनको wal 
waw बिजछीको पंखेकी ही शरण छेनी पड़ती थी । यही कारण है कि यहाँ 
भुमकर अधिक नहीं देससके। २ 

एक दिन एक steer कारखाना देखने गये थे । वाळू घ पुक प्रकारकी सफेद 
Rit मिछाकर व आगमे गळाकर Ste बनाया जाता है। इस समय यहाँ नाना प्रकारके 
गिळास, करोरे और पात्र सांचेमें उपपेसे दधाकर ही बनाये जा रहे थे । दूसरी जगह 
पाची wur इनको चिकना बनाते थे। यहाँ इतनी अधिक भयानक गर्मी थी कि दो 
तीन qui ही पसीनेकी धारा बह चळी। इस प्रचण्ड गर्ममिं १० घंटे प्रति दिन 
आंचके सामने खड़े होकर काम करना पड़ता है । काम करनेवाछोमें पांच पाँच वपके 
नन्हे न्हे वच्चे देखकर रोंगटे खड़े हो गये। इस get आधुनिक सम्यताका पैशाचिक 
रूप stele सामने काकर खड़ाकर दिया। स्या हुआ कि हम इन्हीं नन्हे नन्हे 
बच्चोंके पसीनेसे तर-बतर काँचके बतानोंका व्यवहार करते हैं। आधुनिक सम्यताका 
यह अंग सम्यताके नामको कल्पित कर ert है i 

wu हम एक चमड़ेका कारखाना देखने सी गये घे, किन्तु कारखानेमें 
रूसी सेनाळे किये जंगी सामान वन रहा था, इस कारण यहाँ किसी सी विदेशीको 
जानेकी इजाज़त न थी। हमारे साथ खो युवक जापानी ब्यापारी आये थे, वे कहने 
wit कि जब हम घरपर छौटंगे और घर वाछोंको यह माछूम होगा कि हम चमड़ेके 
कारखानेसे गये थे, तो हस बिना शुद्ध किये हुए घरमें न घुसने quit | gx wd 
) चिसिच इमारे सिरपर नमक foyer जायगा । बात यह है कि यहाँ चमार कोग 

` अशुदसममे आते हैं। अमीतक यह चारू दूर नहीं gi 
WA एक घंटेके रास्तेपर "शिकाई” नामक एक स्थान है । सुव 


कोरिया जाते हैँ । 


पक विय ओसाकाके निकट qw पहाडपर गये जो प्रायः दो मीक चकनेके 
स्थान है । डेढ़ सो फुटकी Sania पहाँ एक EU NET enm 
TAS quta "| e quiet N शीतक समी तकी 


[ जापान | 
वहार छूटने और शरद पुवं Quer wares quist wen देखनेके aY इज़ारों 
आदमी यहाँ आते हैं । यहाँ कई निधास-स्थांन उपहार-गुह वने हैं। इसने सी आज . 
सायंकाळको यहाँ ही भोजन किया और आज ही १५ आवण (१० अगस्त) को, 
दो सासके उपरान्त, हम जापान छोड़कर 'चीनके किये चक्ष पड़े। यों तो समुद्र द्वारा 
चीन जानेमें प्रायः ç या ७ विन कगते हैं, किन्तु यहाँसे कोरिया जानेमें कुछ ax घंटे 
ही epit रहना पड़ता है Ú कोरियासे रेक द्वारा चीन जानेसँ सिफ चार विष छगते 
हैं। हमें कोरिया देखना था, अतः 'पुक du दो ews सिद्धान्तके agar हमने 
इसी राहसे जाना उचित समझा । ओसाकासे प्रातःकाळ . चककर UII, समय 
“सियोनो साको” aque पहुंच गये । vel हमने ९ वले. रांत्रिके समय जापानको 
antar? ( प्रणाम ) कहा और qu प्रकारसे स्वाधीन darat याचा. समाए कर 
पराधीन qu वासत्वकी Tae जकडे हुए संसारकी ओर 'चळे 1 
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3 = ‘grata?’ 
e. ` ज्ञापानको अन्तिम प्रणाम 
x peste iei ada gw ste आये दो मास यो दिल हो 
4 'गये । आय स्वाधीन जगत्से अधीन संसारकी ओर यात्रा होगी । इन. 
_ दो मासोमें अपले माइयोंको बताने कायक क्या देखा है, वही यहाँ किखना है । 
aes तेरह सौ वषं पूर्व डृढ़े मारतकां जो संदेशो जापानको चीन w कोरियाके 
ante wayt मिका था उसका ag जब कहाँ कहीं पुराने मन्त्रिमै ही रह गया 
Ñ: आय दिल भी पुराने मन्दिरोंमें भारतीय शिल्पियोके हाथकी बनी बुद्ध भगवान्‌- 
.. की प्रतिमाए मिछती हैं। पर carer सम्बन्ध जापानसे इतना ही नहीं हे i 
.. | Stag कहते कुछ सी संकोच नहीं होता कि हम आज दिन सी जापानियोंकों 
.. अपना ही बन्नु समझते हैं और स्वभावतः जान पड़ता है कि ये हमारे ही हैं। अङ्रेजी 
TS ME vore x ताध wf विभायां omis 
- c करवेकी बहुत सुविधा भी, किन्तु qw साऊके वीचमें कभी ऐसा अवसर न मिळा कि 
. बातचीत करनेमें बह भाव पैदा हो जो अपनोसे बातें करनेमें होता है। अमरीका- 
~. ` निवासी जब कमी मिछते ये तमी बढी अच्छी तरह बातें करते fep उनके साथ 
) SSeS: जापानी भाषा इस बिछकुछ नहीं 
. समझते, जापानी भी हिन्दी नहीं समझते, अतः इनसे सी अङ्गरेज़ी द्वारा ही बात- 
/ बीत करनी पड़ती थी किन्तु इससे was ज़रा भी हिचक नहीं होती थी । 
- Rat ज्ञात होता था कि मानो किसी अपने आईसे ही बातचीत कर रहे हैं। यह 
छि t टेक ERU इनमें समानता अधिक हे इम एक qu 
` अचोमार्योको अच्छी तरह समक सकते हैं। 
_ arak किसी आमले कुछ कोरं किसी योगमायाके बळसे आपानके 
at क्योंकि चारों ओर यहाँ भी वही घानोंसे मरे खेत, घास-फूससे unt हुई 
. ` fd, ब नंगे सिर वाळे ager मछळी-सात भोजन करते देख पड़ेंगे । हाँ, . 
_ ` _ Pan यह होगी कि it विजलीकी रोशनी, साफ उत्तम arg व जगह जगह पाट- 
शारीर भी कडेस Ea व साथा भी शानरहित नही लिकेगा 1 सारांश यह कि यदि ` 
ds NS आसां विधू व्‌ प्रकाश हो जावे, पढ्ढी पहहीमें पाठशाळा" qe जायं, qut 
BAA Wa as खड़े मिळं तो वंगाळ व जापानमें कुछ भी सेद ल रह जाय। . 
` षह spa होनेसे कि हममे और जापानिर्योम कुछ भेद नहीं है, भारतीयोंके 
Weit सीमा niter आती पर यह बात सच हे, इसमें कुछ eee नहीं | आपा 
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Pood ete sordos sanh लायक चचा देखा है, वाही agi freer ह; 
| रग ह cup nias ane ut dda ang सीन xls 
“ones been को seer Peg uq थडी रडा पुराये aka हो ous ceu 
: भी पुराचे WEE win naa द्वारी घनो Em मेर Tian 
an Dan हैँ: एर canm reve ami quer इ) नही. 
हम xz erg भो खंडन wl रोता fis va VIS बिन जी maria 
नन शे pg Ne हैं ओर eevee: जाड पड़ता है कि थे md Z: ECC 
कजा SiS कारण pe स अमरजा हमें avis Brrfgikm qas 
seit बहुत सुदिधा di, किले एक में ऊभा Bar अलर w fina कि 
यामचल HOA यह मास har und शान करले होता हे! uad 
) [run xx "s hen mq ang तरह वात Sud थे किन्तु Tah साथ 
SENGE सदा दशका हो = कग या | जापानी आपा इस Ree 
` Renee, जापाचो सी बन्दी दी crea wa इससे e TKA gud ही owe 
“aan हिः; Tu pui aet जरा सो हिक नहीं होती थो! 
B (बाल होता बा Nom PSU अपने आइस ही arte कर रहे हैं। 
RE कारण कि Ga [E Ete अधिक है । एस ms que 
भनोचाचोको अच्छी तरह समझ सकते हैं | : 
यदि imet किली आसे कुछ dm किसी योगमायाके. छस आपायके 
अने पहुंचा दिये जायें तो न सह माजदेसे कुछ समय asm कि हम किसी wet 
2 इशे हैं, wails चारों sir ge? मे ही आनेति भरे खेत, aaga unt Si 
ji Waal, g सँगै सिर बाडे गनः gest sere साइन करते देख पड़ेचे। Si 
Bienen थर होगी थि उ: थिमखोकी रोशनी, साफ उत्तर अछ च अगद wy पाड” 
CPT कय परश ç 
भुदान याच qae? यी ued ut हेर पढ़ें गे। wq 
a ee $e: म्या भी anaha यही लेगा) sits ag फि यंदि 
d rohan Piece Mass M RI AA Se खुल e, पा 
Ya hi Quos SS कुछ भरी Sa न रह जाय 1 
"Aug shi: £ ais us = 2930: ee =” Y w ki ae 
: ice ads एख ह, इसमें कुछ सदेह ART । चाप" 
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: ife : ` 5 fo atime uar wifi मे pag gant जवा: | 
ह 2 य Ia se rs Poss aan Berea 
PO CIE enm» TAN पल tke av Er win qp लोग wg 
Eh fie es pet भनन समूह उक को a लड DN ELA. 
E: Lin naa ae ge Š 1 ma cw क 

x V4 Te cont cheer vec qure reru ही गंगा: 
MEE da जता शक पाली है, जंगी अहारी 
^ TT i ULAT Cop wet, फर फर Wu 
; T 9 2९% S RAUM शदः 3 Ment ae iets 
D RM र जज Sa Ve UAM परया Er | 
Fe BO š जनि द्ये दा जा लीक का app emu 
a sie स: तद मजा गर हो बसने सही si are xu Miet 

| Jia. का we DCUM गरज एव sesi न दास करेरी i 
ta है र. a mmo waa पी qua करिपद cn 5 
के ca gmi ee ee Faqe arc fert दने हेरी थे asam 

फी REE : पाच-छुपारीकी soy up जा चाच | 


tiis doy T PE es soy muegwerdes गरो cme akar . 
WA APES. oom oa aiga ga ÈRA èm El ` 
< us err Serie duels st ef SATE Loci Le ae 

० i E TS 5. "tan "an ES quida Mel Karna कोई oz SH नीर एगो | 
uet 5 e नौ cio am agp सी गेरी fuga ` 
| ५ (६४ यन यादव mm wi एर वापी है। sk oa | 
m MN — xd मो ऐसे uerus देख पड़ते जो as 
eco oe cos होडया, dE genie निरी घोम Pur 
se Me कने से भरीत WA आवेश घे fu 
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थोरपवाळे व अमरीका-निवासी कहते हैं कि जापानने विककुछ योरपियन इंग 
स्वीकार कर किया, अब उसमें पुरियाई बात कुछ भी बाकी मही है। पद इतना अमा- 
त्मक कथन है जिसका ठिकाना नहीं। यदि आज विन ऊपरी निगाइसे TU . 
व्यक्ति भारतको योरपीय सम्पताका gera इस कारण कहे कि भारतमें कुछ कोग कोट 
taga पहिनने कग गये हैं, vce shaq करने छग गये हैं तथा उन्होंने घरोसि मी 
विछायती सम्यतासे रहना अख्तियार कर छिया हे तो कदाचित यह कथन उससे 
अधिक सच होगा जितना यह कहसा कि जापान भोरपीय सम्पताका Gert हो गया - 
हे । इसमें सम्देइ नहीं कि जापानियोंने योर-अमरीकासे रणविद्या सीखी है, जंगी जहाज - 
व गोळी-गोळा बनाना सीखा है, बड़े बड़े आफिस, Fe, कारखाने, पुतळीषर सभी 


wei किसोनोमें ही आपसे मिछेगे। आपको पान-सुपारीकी जगह यहां जो चाय 
मिछेगी वह अङ्गरेज़ी मीठी चाय नहीं, वरत्‌ दूध-शक्‍्कर-रहित हरी पत्तीका _ 
गरम गरम काढ़ा ही होगा यह Rare आफ़ितके gx केखकसे Ser साजाउ्यके 
प्रधानसचिव काउण्ट ओकूमाके web मी पाया आयगा। . 
kaaa दो मास रहकर इम उत्तर-दृक्षिण कोई Ve हज़ार मीक 
किन्तु एक सी खो इमे साया पहिने न देख पड़ी, यद्यपि बहुत सी पेसी 
झुकाकात हुईं जो योर-भमरीकासँ दस वस बारह बारह बर्ष रह आयी E । 
नगरोमिं, सड़कोपर, guit और Qai, कहीं भो पेले पुरुष नहीं देख 
'पोशाकमें हाँ । हां, कळ-कारखानों, कोठियाँ, det ena विदेशी 
जाती हैं किन्तु वे पहिननेवाळेको भार सी प्रतीत होती . E, 
प्रकार फेंकी जाती हैं यह सारतवासियोंकों बताता न होगा । 
जापानी मांसमक्षी जाति नहीं है तथापि आपावियोंहो बिदेश 
मास खानेले yor नहीं है । काम पड़नेपर बे सांस खा केते हैं किन्तु मांस 
. dak साथ किपट नहीं जाता । घरमें उन्हें फिर वही मछरी भात व तरकारियां ही 


vtto त सका कान मा (rex एम अपर ब छ 


. है और न उसमें कुछ भदकू-बदर ही किया है किन्तु आंत्मरक्षा om cee: 
की जितनी विद्या थी उसे उसने मळी माति अपनाया है । चाळीस वर्षौ ही NOME 

. अस Ren इतनी उन्नति कर ळी हे कि ये अपने गुरुओंकों t राह aa 
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हृ, कदा याता है कि Pen ang बनानेकी चाळ जापानंने ही wordt है, पिका 
Tum इसी देशमें बना था। ` | Mice 
इतने कम समयमें जापानकी ऐसी असाधारण उन्नति संसारको चकित कर 
देती है। अमी संवत्‌ १९२५ में पहाँ ओ युयान्तर हुआ था उस समय जापान क्या था, 
कुछ नहीं; केवळ मध्ययुगकी भांति एक छोटा सा राज्य था जैसा कि वाजिदूअछी शाहके 
समय अवघं अथवा शुजाडदोळाके समय बंगार रहा होगा। १९३५-४०तक उसने 
अंपने पंख फड़फेड़ाये और हाथ पैर पसार अंगड़ाई छे. अपनी नित्रा तोड़ी व 
अपना घर सम्हाळना प्रारम्मं किया । १९५१से चीनको पराजितकर उसने योरपीय 
खगद्की आंख अपनी ओर फेरी और अपनी ओर देखते हुए उनसे कहा कि सैया, हम 
सी ager हैं, हमारे सी हाय पैर हैं; इमें याद रखना। १०६०-६१ में उसने घमण्डी 
कसका गधे w कर qu बार जगतको अचस्मेसँ डाळ दिया | अब क्या था, अब तो 
उसकी मो गणना प्रथम श्रेणीकी शक्तियोमे हो गयी । योर-अमरीकाकी शक्तियोंने 
हाथ मिंछाकर अपने मझपर चढ़ा उसका स्वागत किया और कहां कि “आप बड़े हैं, 
आप शक्तिशाळी हैं, आप cred छिपी अग्निके अंगारे हैं, आइये, हमारी पंक्तिमें 
बैठिये और संसारकी अन्य छः शक्तियोंके साथ freee उन्हें सात बनाइये । आप तो 
` इंसारीःबिराद्रीके हैं, हमारी पंक्तिमें मोजन कीजिये ।” रूसपर विजय पाये आज १०० 
१३ वर्ष हो गये । इस समय योरपमें जो विनाशकारी संग्राम हो रहा है उसमें यदि 
खापानबे arahan संग दिया होता तो आज पुशियाका war हाळ होता, इसके आन- 
वेका अवसर केवळ अंगरेज चीर संर पुडवडे परेको ही है। इस संग्राससे जापानका 
कितना महत्व बढ़ गया है w इससे उसके वाणिउय-ब्यापारको कितंना काम पहुंचेगा 
इसका पता दुस वर्ष बाद्‌ कंगेगा । गत ४०, ५० ATR जापानने दुल दुस wf 
जितथी स्ति की है उतनी उच्चति yet ही कम संमयमें godt किसी जातिने 
संसारमे की हे या नहीं इसमें सन्देह है । इसकी यकायक इतनी wukir देख die 
अमरीका वाले wr पड़ गये हैं व जापानको योरपियन हो गया बतकाते हैं। 
इम सी उन्हींकी बात सुनकर उनहीका पढ़ा पाठ ge देते हे 1 : : 
`. Wait किसी आपानीको देख मायः छोग यही कहेंगे कि यह जातिं बड़ी 
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सिर नीचा करना पड़ेगा। इसी दायित्यका विचार उन्हें विदेशमें गम्मीर बनाता है। 
ग्रह जातिके बढ्प्पनका कक्षण है। - | TUE 
सारतवर्षके समाचारपत्रों तथा जनतामें जापानके प्रति प्रीतिभाव नहीं हे। à 
we सदा कलंकित व दोषी ठहराया करते हे । क्यों? इसलिये कि वह जीवित रहना .. 
च्वाइता है, अपनी स्वतन्त्रताको सुरक्षित रखना चाहता d, इसळिये कि उसका जो 
. कर्तव्य है उससे वह विसुख नहीं होता । जिस कारणसे जापान स्वतन्त्र व प्रसावशाछी _ 
हे व॒ जिसके अमावसे अन्य प्शियाई .जातियां दासत्वकी apa 'बँधी हैं उसी . 
कारणको चिरस्थायी बनानेके fet हम भारतथांसी उसकी निम्या करते हैं न! क्या. 
कसी निन्दुकोंने इसपर भी विचार किया है ! नही, wn इसपर विचार करनेकी 
योग्यता ही नहीं है, नहीं तो उनकी हाकत. dt पेसी न रहती | ; 
जापानपर एक वड़ा दोष यह छगाया जाता हे कि उसने कोरियाको दथा किया। 
अगर यंह कोरियाको न दवाता तो करता क्या! चीन कोरियाको सुरक्षित .रखनेमें 
अससथै था, कोरिया स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता था, यह साफ ज़ाहिर है। 
नतीजा यह होता था कि रूस अपना विशाळ हाथ उसपर Soret जाता था। यदि 
रुसका पणे अधिकार उसपर हो जाता जैसा कि पोर्ट endear उसका अधिकार था 
तो कितने दिन जापान चैनसे सोने पाता ! war कभी आपने इसका विचार किया है! . 
ऐसी अवस्थामे अपनी रक्षाके fait, अपनेको जीवित रखनेके किये, यदि बह कोरिया- ` 
पर अधिकार न अमाता तो और क्या करता ? कोरियाको तो कोई न कोई दंबाता ही । 
पोर्ट आर्थरको da रूसके एशियामें बढे हाभको काट रूसपर उससे जो बिजय 
प्राप्त की थी w जिसके कारण मारत भी aw हुआ था, क्या उसीके स्वामाविक wa 
fet मारतवर्षको जापानसे र्ट होना उचित है) _ 
जापानपर सारा दोष इस वातका आरोपित किया जाता है कि वह चीनपर प्रभाव 
जमाना चाहता है। हां ठीक है, जापान चीनपर प्रमाद जमाना चाइता है, पर इसमें बुराई 
क्या है! 'यीनकी wawata यदि इसे भी हिस्सा fre जाय तो हमारा क्या 
रहा है, ada अपना अपना प्रभावमण्डक व Ale यना रक्सा है, वहाँ 
यदि जापान भी पेसा करे तो क्या दोष है! सिंगताऊ व पोर्ट aa माँति 
यवि चीनसें we wer penganan op परवड an 
इनके युद्धपोतोंके किये आश्रय तथा स्थान हो जाय तो जापान, 
; सख ए Q सकता है! देसी reni ft चौन अपची रका करणेस असस è. 
तो जापान अपनी जान wat जोखिममें डाळे! यह कहाँकी बुद्धिमानी हे! किन्तु 
संसारके जीवित meee क बीते होकी समरमें नहीं जासकती इसीसे तो 
घे सुतक-शस्पापर पड़े पड़े सिसक रहे हैं । ER : 
जापान निर्जीव अथवा अद्धंजीवित आतियोंकी साँति सुदूर सविष्यके सुन्दर 
cant प्रसन्न नहीं होता और न उसे पूर्वकी कथा और ति रो sibus 
सन्तोष होता है । “हमारे दादाने धी खाया था, हमारी हयेकी q'a को” यह कहने- . 
की फुरसत उसे नही Ñ । उसे तो इतना मी नहीं याद हे कि रूस-जापान qus समय 


RAN 
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इमारी क्या अवस्था È ३० बर्ष बाद क्या होगी। पाँच-सात- वस dte 
हमारे Parag पुरुषोंकी क्या दशा होगी व उसके छिये हमें war तैयारी करनी 
चाहिये जापानबाछे इसी विचारमें किस रहते हैं। संसारकी सारी जीवित आातियोंका 
यही हाङ है। कया फरासीसियोको इसके बिचार करनेकी फुरसत हे कि चिरकाकसे 
अजरेज़ोंके साथ हमारी शत्रुता चळी आती है ! क्या रूसको भी इसका विचार कभी 
होता है कि अभी दस वर्ष ही हुए जापानसे छडाई हुईं थी! नहीं, यही कारण हे 


* ७७३७७ ७७ ७७७ g., 
... 
L3 


कि ये छोग वत्त मानके विचारसे मेरित होकर ही सबक समान ag जसँनीसे छड़नेके . ` 


Re तैयार हुए ये व आपसमें मित्र बने थे। दस वर्ष बाद क्या होगा, कौन किसका 
arg, कौत किसका मित्र होगा, इसके विचारकी फुरसत इस समभ नहीं e! 

' .... किन्तु अधीन जातियोंका कोई वत्त मान काळ नहीं होता इसीसे वे या तो 
-भविष्पका स्वपन देखा करती हैं था एवंके गौरवकी कथा कह अपना समय विताती हैं । 
विस्माकंके पूर्व जमंची-निवासीं मौ भविष्यका enm देखा करते थे । मेजिनीक उत्पन्न 

होनेके पहिले इटछीवाळे मी पृर्वजोंकी गाया पढ़ा करते थे पर आज उन्हे वत्त मान ही 
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पराधीन एशिया i ; 
FEFE Soe भासे उपरान्त पराधीन arit फिर पदार्पण किया 1 विगत 
wi, बैशाख (गई ) मासमें सिकभ्द्रिया बल्द्र छोड़मैपर wanta 
m पदापेण किया था, आज qew were wen पराधीन nm 
आना हुआ 1 : š S ss s : 
इस समग्र. den योर-अमरीकाकी तूती बोळ रही हे ।  योर-अमरीकाको 
छोड़ जगवके आमः सभी देश . परतन्त्र हैं। योर-असरीकाको -कोडनेके उपरान्त 
erem बच जाते है । ` इनसेंस प्राय समी देश तीन sqa 
विसक्त है-- डक: TP | 
(१) पुक तो बे हैं जो पक प्रकारसे अमी सानव-बीवलकी शेशवास्थामें ही 
है, अर्थात जिसका, मानसिक विकास असी इतना नहीं हुआ है कि वे पाशविक 
सीदन और मानव-जीवणमें कोई बड़ा येद कर सके । पेसी जातियों weer व | 
adc arat जाती हे । malai मिला ताचा क स 
यह arama TT 1 इन्द परतन्त्र कहना पै. या 
ded अ कळ कठिन है, किन्तु मेरे विचारसे यदि इन्हें थोड़ी देरके किये 
छोड़ दें तो कोई हानि नहों। C d MER 
QU) get बे हैं जिन्होंने सानवजीवनफी gerent hoan arema 3 
पग धरा है । इस कोदिलें उन सब देर्शोकी गणना दो सकती . 
dar samar किसी न किसी .समय कुछ qd बी है। पसी ` | 
'आतियाँ प्रायः समीकी सभी इस समप दासत्वकी कामे बद होक qut | 
quran मास gera बरनी उतका सुख ओइ रही है। — E. zA 
f ` (३) ss पेश दसे सी t खो नितांत परतन बही द. vede Ë : 
— दहो जाच बाली है eq उनका जीवन ata मी खराव है ana | 
भी हो सकता है कि हम मर गये, wa हमारा शब जिंसके जीमें जिस भाँति आवे . | 
GA घर, पर जीवित gee! अब बह अगा दो जाती हे मेल सैर 
Res किये सी quum सहारा हँ ता पढ़ता हे es ta 


| वहीं करा आ सकता i. जिसीका गाम कसी एशिया, क्सीका अनंत पहिया, i. 
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Ww, कोच एशिया, किसीका डच एशिया, किसीका di गीज़ पुशिया व किसीका 
चाम रदिश पुशिया है। c 7 AME 
| deed! se माक । चीन 
ck | | 
cadena aia aii योर-अमरीकाके मिश्र fw देसोंने अपना 
अपना kaama verres बना र्ला त i सारांश यह कि इनके 
कोई भी स्थान खाली po 
Vr पक जापान ही पला देशा है बिसे tem शब्दका महत्व समझते YI 
cade कहनेमें हिचक नहीं होती और जिसने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा छी ह कि 
उसका माव योर-अमरोकाकी शक्तियोंकों भी करना पड़ता है, किन्तु इस वाळ- 
' शक्तिका दिनों दिन पनपना अन्य प्रौढ शक्तियोंको नहीं सुहाता] ` 
1 असी चीनी qui qd dur १९५२ में जिसे अछूत, व रूसके qa gd der 
१९६४ में जिसे अद्धं-अछूत समझते थे उसी wik जापानके साथ एक पंकिमें बैठकर 
Wm करनेमें घमण्डी योर-अमरीका बाछोंको यदि आनाकानी होती है तो इसमें 
wu ही कथा है? Reged तो इस थातका है कि वे इस मानसिक पीड़ाको 
- em सहन करते हैं । जो योर-अमरीका-निषासी संसारको अपना क्रीड़ा-स्यक 
समझते हैं, जिनके विचारमें, उन्हें छोड़कर, संसारके wp सव agar उनके पेशो- 
WR सामान एकत्र करनेके किये, उनकी सेवा-झुअ चा करनेके fet तथा qaratan 
साँतिं नकी गुढामी करनेके छिये ही fact गये हैं, उन्हें यदि स्वाभाविक गुकासीके 
WAA wer aqe) free जाते देख, नहीं, केवळ निकर खाते हो नहीं 
स्वाभाविक रोप चक आये तो इसमें इतके arr qd दिचारोको छोड़कर और 
किसको कपूर है! - : 
जिन्हें कहीं मी माथा नहीं नवाना पढ़ता, vef किसी सी स्पानपर जिन्हें किसी 
Sri खो असो तक बहशी आपानियोको “niaga fetter मंकी” ( णित 
हुए माथा कुकाचा पड़ता है। जिनके लिये संसारमें कहीं सी कुछ अड्चन नहीं होती 
रको ad te ge केर पावलाने Rara maña व हाथ gs घोनेकी 
कलर स त नादार लिहे yawa wê 
E | Pese wal 
उसे देख उतपर किसे तरस न आवेगा ] वेचारोंको ओं कष्ट उठाना पड़ता 
अका इन सभर कठिनाइयोंको ये योर-अमरीकावाळे कवतक qu] जबतक 
सहते हैं, तमीतक जापानको भढाई है, 
पाठक समर ही सकते हैं ! है, नहीं तो जापानकी क्या गति होगी सो 
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[ आपीनं । 
चार हाथ रस्सी सो केती गयी”! आप झुद तो स्वतन्त्र हो ही गया था, कोरिया या 
मंज्ञरियासे भी इतका प्रभाव मार निकाळा और अब अपना सबक चीमको भी सिखान 
छगा। किन्तु ये सब युक्तियां केरळ योर-अमरीकावाकोको ही सकती हैं जो अपन 
सुँ ह मियां-मिद्द्ू बन बैठे हैं। जापान किसीके बापकी बपौतीका सिद्धान्त नहीं मानता । 
वह अपने अर्थके साधनमें तत्पर हे । उसे अपने वाहुवळ w शक्तिपर भरोसा हे । ईश्वर 
उसको अपने quu सफकमनोरथ करे यही पृशियावासियोंकी आन्तरिक इच्छा है। _ 

[गत योरपोय महाबुद्ने संसारके सामने qa भयानक pra खड़ा कर दिया 
था । सारे Parag ager शान्तिकी इच्छा कर रहे थे, - किन्तु उन्होंने कदाचित्‌ 
इसपर विचार करनेका सी कष्ट नहीं उठाया कि शान्ति योर-अमरीकाकी ` शक्तियोंक 
आपसके समझौतेका नामःसहों है। संसारमें उस समयतक शान्ति स्थापित नहीं. हो 
सकती जवतक कि इस जगतमें एक सी aged मानव नामको कछड्धित करनेके. किये 
पूसरोंका दासत्व स्वीकार किये रदेगा । 'शान्ति' शब्दका प्रयोग करना.मी उस समय- 
तक Saw जल्पनामात्र है जवतक कि मलुष्यके हृदयसे qut दवानेकी काकसा म 
मिट जावे | अफ्रीकाके वियाबानसें aa घरवेहभारी was ft भी जवतक m 
दबाया जा.सकता है, तबतक शान्ति स्थिर रूपसे स्थापित नहीं हो 
मानवजातिकी अपमा पदि qw ngan दी जावे तो मैं यह कहूंगा कि यह सिकड़ी 
उस समयतक खगत्‌को आगे नहीं खींच सकती अबतक इसकी एक कड़ी भी निवळ 
हो । शान्तिके किये संसारसे पराधीनताका भाव ge करना होणा । इसका WW यह 
है कि मज़बूतको कमझर ब निर्वेछको शक्तिशाळी बनाना होगा । यही काळचकका 
काम है 1 आज वह पुशियाई आतियोको हिका कर जगाने च योरपीयांको आपसमें . 
कड़नेसें वही कर रहा है। योर-अमरीकावाकोको वह. यह सबक सिख रहा है कि 
CR water सेरवस्त mar, गमंताके वमानद्‌ ई बाज़ार” | किन्तु काळचक्रको यह 
भी नहीं मंजूर है कि तराजूक दोनों पछड़ोंकों वरावर कर छंगड़के चरदेको. wa कर 
š! इसीसे वह “बन्दूर-बांट” करता है, sederet qw थप्पड़ मार इतना गिरा देता हे 
कि कमज़ोर थोड़े विनोमें padan वन आता है। किन्तु जव इसकी sendet सीसा पार 
कर आती है तो इसे मी थप्पड़ कगता हे, यही हाळ इस संसारका है। इसमें स्वार्थको 
छोड़ दूसरी बात नहीं है | जो endet माळा नहीं जपता वह चीकी सक्खीकी साँति 
निकाळकर अळग फेक दिया जाता है, आर जो इसकी तिन रात आराधना करता ? 
उसीका बोळवाळा होता है । इसी स्वार्थके त्यागसे गिरी जातियोंकी आज गिरी दशा 
है, और इसी ama अपनानेसे जापान आज जापान बना Wi 
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app बिते she भी कहते हैं भारत तथा चौनके ge अलमत 
प्राचीन देश है । आपानियोंका विचार है कि मारम्मसे ही. जव जापानके 


जापावियाते था वहाँ gat ओर उनका घनिष्ठ सम्बन्ध चीननिवासियोसे सी था । 
इन दो प्रमावशाळी बीचमै होनेके कारण चोसेनकों बड़े: संक्ोमें पड़ना पढ़ता 
था। अपने स्वार्थकी yea इस देशको कभी एकका, कसी दूसरेका साथ देना होता 
qt an He निश्चित होता था कि दोनोंमें कोन प्रतिहन्द्री अधिक 
शक्तिशाली || " , P a . 


इस इघर रघरक मुकावक कारण इन diit पड़ोसी देशॉमें अक्सर शास्ति- 


चोसेनका भी प्राचीन इतिहास 5 इतिंहासकी 
. NW अति प्राचीन अनुसार अलन्स प्राचीन समयसे gu 
( Hs nal UT Ui ww d दविक 2mo 
. अलुयागियोंक साथ ४ 1 । इसका पुत्र क्वान-य' : 
नान dean (सोन) है wen Cep) mal 0 जितका मि 
UI MEE = a ng PA M 
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“हीजो' कहते हैं बसा । किन्तु उसके प्राचीन राज्यके qumi किसी प्रामाणिक 
तिथिका qar नहीं चछता। चीनी इतिहासमें इस द्रीपकल्पके निवासिंयोंका 
` परिचय पूर्वी wawa मलुष्पोंके नामसे जू (शू) व चिन ( शिन) ami मी 
विक्रमके तीन चार शताव्दी एवं मिळता हे । किन्तु जो कुछ quer प्राप्त है वह 
अधिकांशसें अप्रामाणिक ही है। प्राचीन जापानी गाथासे, जो चीनी गायाके aga ` 
ही अप्रामाणिक है, इन 'चोसेनवासियोंकी चीनी गाथाके दनिस्वत अच्छा qur 
मिळता है । ये गाथापँ--कोजीकी w निहोन-शोकी--सादी भाषांमें यसातो जातिका 
प्राचीन वृत्तान्त बताते हुए इसका प्रमाण भी. देती हैं कि जापानो द्वीपका gu. 
घोसेन Kagak घना सम्बन्ध था । 

जापानी राजवंशकी सुविक्यात Saat अमातेराप्‌-ओसीकामीने ww जापानी 
"राज्यकी नांव डाळी. तव उसमें ओ-पाशीमा अर्थांत अनेक ह्वीप-माराओंके अतिरिक्त 
< इंजूमो ब चोसेनका दक्षिण-पूर्थ साग भी शामिळ था । चोसेनका सम्बन्ध 
जापानले था, इसके प्रमाण रूपसे पुफ कथाकी भी साक्षी वी जाती है जिससे अमाते- 
` ag ओमीकामीके wg आता सूसानोबोनो-मीकोतोके अपने पुत्र इसोताकेरूके du 
चोसेनमें जा वहाँ सोशीमोरीमें राज्य करनेकी कथा छिखी हुई हे। wwe पूर्व 
सुसानोबोने अपने पुत्र इसोताकेरुको “ai वीज छे चरुनेकी अनुमति दी ` 
जिनकी gaa waqra वन सकते हैं क्योंकि कोरियामें बहुत अधिक रशं हे और | 
zà घर Waqo किये जकृपानोंकी आवश्यकता होगी । इसोताकेरू अपने पिताके 
आशत्तुसांर बीज छे गया था jo कोरिया-निवासिबॉमें उसकी. qur उयान-विद्याके 
अधिष्टात्‌-पेबके नामसे प्रचकित हो | ; 
. Tak ( जितका राज्य "git या ) के पुत्र 'ओझनीतू शी” के समयमे 
व्यप्तानो-हीवोको' नामी कोरिया-निवासी राजपुत्र ज़ापानमें आ वसा! उसका वहा 
परिवार अनेक स्थानोमे qu Gar फळा । इस परिवारका पुक युवक “कियुशू' matt 
uerb fre: RH बस था, इसके dra बहुत समय तक इस gus सास rd 
di घुककाछको qt पीढ़ियोंके उपरांत हीकोहोहो-पेमी, जिसय रेच, दु पतिका आया, 
जो झ. गा, कियुशूमें रहता था, कोरियामें गया और वहाँ उसने तोयोतामा-हीसे नामक 
राजकापासे विवाह किया ।.इन दोनोंके पुत्र उ्गाया-क्की-अगेजू-नो-मीकोतोने चार gw 
- छोड़े जिनमें सबसे छोटा ya उपयुक्त Ñag-aw, सुपति था। ये चारों राजकुमार . 
Penguat जापानके mara द्वीपको पर/जित करवेके किये चळे । इससे मयेह और wi 
कुमार gg मान्तसे आधुनिक ओसाकाकी ओर që) इस याधम. ak 
बाद दूसरी 

चके; व उनमेंसे एक इनाहोनो-मीकोतोने कोरियामें पहुँच wd एक राव्य 
eer ert कुछ dur अजुसान करते हैं कि दूसरा भाई दक्षिण चीनकी खोर 
गया था, gy को पेसा समझते हैं कि इसी. uw नास wm qu 

जिसमे शिरागीके राजवंशकी स्थापना को भी I- जातियों 

Ri ws होता है कि उस सम ie मायदीप अनेक Rw Per 
द्वारा बसा हुआ .था fae अधिकांश दुक्षिण-पश्चिमके  कोनेमें पाये. जाते ये । 
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कोरियाका ऐतिहासिक दिग्वशेन& । 


scivit उत्तर व पश्चिमकी ओर सी; पैका हुआ . 
wigs घात हक बह आपसका संग बड़ा घना भा, यहाँतक कि दोनों देशोंके राज- 
वंशोंमें वैवाहिक सम्बन्ध भी होते ये। wal एक ओर चोसेनवासिग्रोंका ` सम्बन्ध 
आपावियासे था बहा दूसरी ओर उनका घनिष्ठ सम्बन्ध चीननिवासियोंसे सी-था । 
इन दो प्रमावशाळी iil वीचमें होनेके कारण चोसेनको बड़े संकटोंमें पड़ना पढ़ता 
था। अपने amd वृष्टिसे इस देशको कसी एकका, कसी ४ साथ देना होता 
mi यह साथ इस हुष्टिसे निश्चित होता था कि दोनोंमें कोन प्रतिद्वन्द्वी अधिक 

aemet š; : , ` ` 
भंग होता रहा! संवत्‌ १९३६ में जापानक साथ aba होनेसे यह देश प्रथम बार 
Mane wer देशोंकी निगाहमें एक स्वतंत्र देशकी माँति देखा जाने कगा किन्तु 
आन्तरिक glem w स्वाभाविक शक्तिशाछी पढ़ोसीकी ओर कुकांवकी इच्छाके 
कारण यह देश जापानियाक किये विशेष कएका कारण बना रहा pow प्रत्यक्ष 
cna coria. 1९५१-५३ के जापान-चीन युद्ध व १९६१-३२ केः रूस- 
आपाव धुद्धका यह देश मुक प्रधान कारण था। जापान-हस उपरांत चोसेन 
पेर बपारियोकी सरका भा गया ध १९९८ मे यह ज wp ya 
गंया। इसीसे इमने इसका ARA wer है | : 
A Ar काल | 
kx चोसेनका भी प्राचीन इतिहास अन्य इतिहासकी 
ल लि eee EON oe 
| Sr uda माचीन ग्राथाके अनुसार sw प्राचीन समयस ताई. 
(urbem) we ‘sma नामका एक nde chien 
_ eren साग मकर हुन इसका एन izar (err) जितका रणिता 
_ शत ( सोन-इन ) E. ओकेन ( वाङग-कोन ) प्रान्तमे बिस आज दिन 


UA ooo अजापांन सरकारके दृत्तान्तसे fir | 
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“हीजो! कहते हैं वसा । किन्तु उसके प्राचीन राज्यके सम्बन्धसँ किसी प्रामाणिक 
तिथिका qur नहीं चछता। चीनी इतिहासमै इस dawai निवासियॉका 
` परिचय पूर्वी wawa मलुप्पोंके नामसे खन ( शू ) व चिन (शिव ) सभयमें भी 
विक्रमक तीन चार शताठदी od मिछता है । किन्तु ओ कुछ वृत्तान्त प्राप्त है वह 
wati अप्रामाणिक ही है। प्राचीन जापानी गाथामें, जो चीनी गायाके संदेश C 
ही अप्रामाणिक हे, इन 'चोसेनवासियोकी चीनी गाथाके बनिस्वत अच्छा qum 
मिळता है । थे गायाएँ---कोजीकी च निहोन-शोकी--सादी भाषामें qart जातिका 
प्राचीन TUT बताते हुप इसका प्रमाण सी देती हैं कि जापानों द्वीपका qu. 
शोलेन प्रायङ्गीपसे घना सम्बन्ध था । | 
| जापानी राजवंशकी सुविद्यात gder अमातेरात्‌-ओमीकामीने जब जापानी 
राज्यकी नौंव डाळी. तव उसमें ओ-पाशीमा अर्थात्‌ अनेक EN अतिरिक्त 

इंजूमो व चोसेनका वृक्षिण-परव॑ भाग भी शामिळ था । चोसेनका सम्बन्ध 
'जापानले था, इसके प्रमाण रूपसँ पुफ कथाकी भी साक्षी दी जाती है जिससे अमाते- 
“ag ओमीकामीके wy आता सूसानोवोनो-मीकोतोके अपने पुत्र इसोताकेखूके साथ 
चोसेनम जा वहां सोशीमोरीमें राज्य करनेकी कथा किसी हुई है। चछनेके पर्व 
सूसानोशोने अपने पुत्र इसोताकेरूको उन वृक्षोंके बीज छे चरूनेकी अनुमति दी 
जिनकी छकढीसे wear वन सकते हैं क्योंकि कोरियामे बहुत अधिक era है और 
v3 घर सेजनेक किये जळपानोकी आवश्यकता होंगी । इसोताकेरू अपने fe 
gak बीज ळे गया था । कोरिया-निषासियास उसकी. पूजा उयान-विद्याके 
अधिहातू-देवके नामसे प्रचळित हो गयी i š | 

, 'एूसानोचो' ( जिसका राज्य gari या ) के gw 'ओळूनीतर dta समयमें 

“अमानो-हीवोको? नामी कोरिया-निवासी राजपुन्न जापानमें आ बसा। उसका वहा 
परिवार अनेक स्थानोमें खूब gar फळा । इस परिवारका qu युवक 'कियुशू? आन्तमें 
फूकूकाके निकट ईतोमें बसा था, इसके dara बहुत समय तक इस कुळका ताम Wen 
vbi युककाळकी दो पीढ़ियोंके उपरांत हीकोहोहो-देमी, जिम्सू-तेच, तु पत्रिका आखा, 
जो झया, कियुशूमें रहता था, कोरियामें गया और वहाँ उसने तोयोतामा-हीमे नामक 
राजकन्यासे विवाह किया ।.इन दोनोंके qu. उगाया-फूकी-अबेसू-सो-मीकोतोने चार पुत्र 
छोड़े जिनमें सबसे छोरा पुत्र उपयुक्त जिग्यू-ते्, नुपति था। ये चारों राजकुमार 
कियुशूसे जापानके प्रधान rest पर जित करलेके किये चळे । इलमेंसे ज्येष्ठ और. कनि 
कुमार wing प्रान्तसे आधुनिक ओसाकाकी ओर चछे। इस qm उन्होंने: quA 
बाद बूसरो जातियोंको पराजित कर अपने अधीन किया । द्वितीय व तृतीय eg दूसरी — 
आरसे चळे; व उनमेंसे qw इनाइोनो-मीकोतोने कोरियामें quw ब्रह्मी qu राज्य 
स्थापित किया। कुछ कोरा अनुमान करते हैं कि दूसरा. आई दक्षिण चीनकी ओर 
गया था, कुछ कोग ऐसा समझते हैं कि इसी राजकुमारका नास काकू quf 
.(कियोक ) था जिसमे रिरागीके राजवंशकी स्थापना की थी |... ; 

ऐसा माछूम होता है कि उस समय 'योसेन प्रायद्वीप अनेक सिद. मिद ofèrt 
झारा बसा हुआ qr जिनसँसे अधिकांश दक्षिण-परिचमके : कोनेसें पाये. जाते थे। 
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Peraga ) F 
एक चीनी rere, जो विकमके qd द्वितीय शताब्दीके सध्यकाकमे चोकः 
समयका है, इन जातियोंकी dem ७८ किसी है। gaia 'शिरो' (सारो) सबसे 
अधिक. बळिष्ठ जाति «t ai 'शिन' नासी राउपकी स्थापना की: व अन्य पड़ोसी ' 
जातियोंपर भी अपनी सत्ता जमायी | शायद चोसेनसें यही प्रथम राज्य था। इस 
समयके बाद चोसेनकी हाळतका दो शाताग्दि्ोतकका कोई gore नहीं मिळता । 
किन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि इस समयमें मिश्च मिश्च जातियोंके आपसके 
Ki अनेकानेक Tek हुए होंगे जिनके परिणाममें तीन राजव॑शोंकी 

स्थापना हुई होगी । इनका वृत्तान्त नीचे दिया जाता i 

तीन राजबंशोंका समय । 
~ ue ee द्वीपकल्प तीन esata विभक्त 
हुआ नास है--शिनकान हान, आधुनिक किशो-हो$ूवो , 'बिनकानः . 
(पियोनहान, आधुनिक किशो-नल्दो), w 'वा-कान” (मा-दान; आधुनिक a TA, 
ण निका लान os, किन्तु अनेक उछटफेरोंके 
B ब्‌ 'कोकोको नामसे a 
हा a R शिडे द बच 


का बहुत WU ह्रास हो जुका था योज़नगिरिके aki एक प्रतापी मनुष्य उत्पन्न 
हुआ जिसने बची हुई शिन-कातकी ६ जतिपोका सुखिया बन उसकी atete 


नाम "db (पाक) था। शस नामका अर्थ Kena किया जाता है 
जिससे इसका 
"erm पतात है है बहते कोग इसे इनाही-ो-मीक़ोतो, Reg bi 
जिसके सस्वस्धमें कोरिया जका वहां मुक राज्य स्थापित करना 
बाद कियुशूक रहनेवाळे एक व्यक्तिने 


इसने बंशका नाम eer की-रिन (RR) aa के नामकी ga शुद्धि की । 
अधायसचिव gus आपानले बड़ा घना सम्बन्ध खोर र पानीको अपना 
पह राज्य भायः ३ he कदा किर. «i tarik शासित हुआ | 
३८ राजाओंने १७७ तक चका । वोह वंशके १०, सेको वंशको ८ w किन वंशको 
के नामे अहिर पा। घा. ades. A है जो उस समय gah 
शिरागीकी. शक्ति पह यमातो प्रान्तकी राजधानीले अलन्त दुर था । जैते जैसे 
रछा ङुसासोका cen . 0o UË इसका परिणाम संवत्‌ १३९ 
Rear कोहोज राजकुमार Ieri otn इस ग़दरको शान्त करने- 
३०२ , 
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में ult रहे किन्तु अन्तसें जब यह पता Nati महक शिरागीके na —— 
हो रहा दै तब बीर रानी दिगो-कोगोने संचद २५७ में कोरियापर चढ़ाई कर दी w 
शिरागीके आसानीसे पराजि त कर अपने अधीन 
काम कावा आनक बर वेण सा कर अपने अ कर छिया | इसके वाद यह 

ख) मिमाना (इमा-ना) इस राज्यमें कारा (कोरिया) व ओकाया सम्झि 
di यह प्रान्त पुराने घेन-कान व शिनकान उत्तर-एवं व sc vires वसले 


"uelut; 


छः अन्य जातियोंको पुनः प्राप्त RA सहायता दी थी व उसीके साथ चार और 
जातियोंको पराजित कर इसके साथ जोड़ दिया। इससे यह राज्य बड़ा हो गया: व 
घनी भी हो गया। इसकी अवर्पा सी सुघर गमी । अह जापानके qu साथ चार 
शताब्वियोंतक अपना सम्बन्ध बनाये रहा | : - 

ww. दो शक्तिशाळी राज्यों, शिरागी व कुदारा, के बीचत उपस्थित होवेके 
कारण सय पो, आधार vx रह किन्छ qui खाची. ment अं ; 
यह स्वयस्‌ गया। यह अवस्था जापानकी सहायता 
हो जानेके कारण हुई थी । l mec e 

(ग) Hater (पेकचे)-कोकोळी वंशके राजाओंने संवत्‌ ३९ में बा-कानके 
पुराने स्थानमें रियासत स्थापित की थी । यह स्थान आज दिन जेगरा, जसी. व केकी 
प्रान्तोंके नामसे प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन इतिहास इस माति है। 

विक्रमके gd सातवीं शताढदीके sent 'चीसका qw विख्यात पुरुष की-शी 
(की-चा) ईन verb चौ राजांके अत्याचारोंसे अपने कुडुस्थ सहित चीन छोड़ भाग 
आया। पहिके यह किआओतङ्गमें आ बसा । इसके वंशज अपनो राजधानी किआओतङ्गसे 
हटाकर पिङ्ग-याङ्ग (हीजो) कोरियामें' छे आये । इस कि-रीके वंशज बहुत दिनों तक 
राज्य करते रहे किन्तु विक्रपरके gd दूसरी शताब्दीमें इस राजबंशको बे-भान (बीसा- 
न) वंशके पुरुषोंने wer दिया। ये वे-मान des छोग भी चीनसे ही भागकर यहाँ 
आये थे । कोशी वंशका राजा की-शुत (Raga) वृद्षिणकी ओर भागा, और बा-कान 
निवासियोंकों परास्तकर वहाँ उसने अपना राज्य स्थापित किया। इघर तो quà 
अपना दुसरा राज्य बा-कानमें स्थापित कर किया, उधर बे-मान वंशका रास्य सी 
. चिरस्यायी न हो सका । वह थोड़े ही समयमें gu हो गया । प्रथम तो उत्तरी कोरियाका 


- MN 
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DOMUS Sa a aaa ज्ज ज नने सन 
ejiis मवीच anda Rae ' चार स 
कर तचा, क ang कोकोछी tas प्रतापी आक्रभणकारियोने छीन 
— Ri इसके उपरास्त कोकोछीके राजाके qw पशस्कामी wq भाई ओन-सोन (ओन- 
` शोन)ते वक्षिणमें जा बा-कानकों विजयकर वहाँ कुवारा नामका एक नया राज्य 
संवद्‌ as में स्थापित किया। इस राज्यको शक्तिशाछी बनानेसँ बड़ा समय ख्या | 
इसमें रायवंराकी कई पीढ़ियाँ व्यतीत हो गर्यी | यह राज्य संवते २२३ जब शोको- 
wt (kata) tak ated नुपति राजसिंहासनपर बैठे तब अधिक marah 
^. ,हुआ। अब कुदारा इतना शक्तिशाळी हो गया कि एक ओर शिरागी व दुसरी ओर 
- ^ aw इस हीपकल्पके आधिपत्यके किये कड मिड़' सके। Reg इस समय 
(सबद्‌ wai) Renee आपाथी रावी fitt यहाँ चढ़ाई की व कुदाराको सी शिरागी 
A कोकोडीके साथ जापानके अधीन होना पड़ा। कुदारा राज्य प्रायः qoq वर्षोतक 


रहा किन्तु इस समयका अधिकांश भाग इसे आपानकी अधीनतामें ही व्यतीत करना 


- NI उस समय gara बंशके बहुतसे राजकुमार मातो राजव॑शके वृर्धारनें हाज़री 
. “बाते पाये eal Y š 
`. (ष) कोकोली--शब कि (संवत्‌ ३० वि० go) उत्तरी कोरिमासें वाऊ राजाकी 
ye बाद teer अधिकार ढीका पड़ रहा wr उसी समय मं॑ज्जरियामें कोकोळी 
. .वामका एक शक्तिशाढी राज्य उत्पन्न geri शूनो (gain) जिसने इस राज्यकी 
` लीव (संवत २० Progo) में डाळी थी सु गारी तदीके किनारेपर उत्तरी dgr रहता 


ES pa चीरे चीरे दक्षिणकी ओर Weer Geer कोकोळी वंश रूरी (gemit) जो 
. ` -शूपोका पुत्र था, उसके समय्रमें याहू वदीके दक्षिण तटतक आ पहुँचा । इसके पुत्र 


` अधान कारण कोसोन (कोङ्ग-सोग) राजवंशके बढ़ते हुए प्रभावका तुजाव था । यह 


` `` - भनीय राजवंश Aà बीलाई वशके प्रतापसे निकाळे जानेपर ai 


O कर संवत्‌ ३०४ में अपनी राजधानी fam ( दीजो) में स्थापित की। इस 


Le SWISS अब भी थे अपने se शिल्पचातुयंका परिचय देते. पाये जाते हैं । 
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चीनमें वीआई राजवंशक्ते पतनके उपरान्त दक्षिणसे कोकोळी राज्यपर खो ura पड़ 
रहा था वह ढीळा पड़ गया । अब उत्तकी ओरसे टंगूस w तातार आतियोंका qum 
मारम्स हुआ और उसीके साथ हसेन-पाई जातिवाळे सी जो doe जातिके ही थे 
और छीजआओतजूसें वसते ये कोकोलियोको ag करने झगे 1 किन्तु छीआओतंग पृक 
बार पुनः कोकोडियोंके वीसवें राजा चो-कू-जो (Oa) की राज्य-सीमामें आ 
गया (४७७-५४७ विक्रम) | 


राजवंशोंकी कथा । 


कोली (कोरिया) वंश | 

ओकेस (बॉगकोन) वंशके प्रथम राजाने १८ वर्ष qhu ऊड़ाई सिडाई करके 
सारे ह्वीपकल्पको एक पताकाके नीचे किया और सारे देशमें एक araq स्थापित 
हुआ | यह राज्य पाँच शताब्दियोतक बड़ी सश्चत दशासे रहा। इस काछमें देशवासी 
बड़े सुखी रहे । यहाँ इस समय इर प्रकारकी शान्ति विराजती थी, इसी समय 
सभ्यता व बौद्ध घसँकी wat मी यहाँ सूब बढ़ी । किन्तु इस राज्यको पड़ोसियोंसे 
want रखनेमें बड़ी कूटनीतिसे काम छेसा पड़ा, क्योकि इसी समयमें एक एक 
करके सङ्ग, छीआयओ, किन, युआन राजवंश आधुनिक Agita उत्तरी edi 


थीं। किन्तु इस 'चातुर्य-नीतिसे इसे सदा सफळता ही प्राप्त वहीं होती रही t 
wah बड़ी Awa पेश आयी कि mc शिथिकताकी ओर जाते ya युआन वंशका 
साथ दे या प्रतापी और बढ़ते हुए सिंग du साथ हो। वह इस wtw 
वुविधामे पड़ा ही था कि उसके सबसे fr सेनापति की-सीई-कीई (छी-सौंग-कियु) 
ने १४४५९ pam बे हालत ए की 
वषे.पृव॑कोरियाको . कुषळिया att mË सहायता RAS कारण बड़ी 
. झवि झठानी पड़ी थी । ; pH m 
Re Rou 
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KANAN ranarum furl 


eis | | 

कोरिया राम्यके सेनापति छी-शीई-कीईका ग्रह 

कि मिंग बंक eg ya बशो wem करने राजा दपर पह भाप 
ढा रहा दे! इस कारण उसने जीण कोली test विस कर =. 


प्रचारित किया । इस नवीन राजाने सिंग वंशको उपहार दे 
साधय कं हे eot और iei चीनी कातून व चीनी विद्या तथा सम्प- 


ताका प्रचार किया। : E 
ताचे-चौंग) dw तृतीय राजाने. (१२५०-१४७५ विक्रम) देशमें 
उसका के चो पुसकोळे gami अक्षर ढाळनेका सी . 


खोला । Š : 
d तुपति सीसो (सी-चौंग १४७६-१५०७) ने एक ' सावंजनिक भवन 
. amm जहाँ गस्मीर शास्तोंकी विवेचना होने छगी। इसी राजाने eT नामी 
कोरियन अक्षरोंका आविष्कार किया जो अवणेन्शियके सिद्धान्तपर बने हैं ( जापानी 
^ अझरोका नाम काता कावा है । चीनमें इस प्रकारके अकषर. अवतक refer नहीं हैं )। 
` wñ देशो ज्योतिष तथा यन्त्र विद्याका भी प्रचार करवाया, स्वयस्‌ बहुत सी उत्तम 
`. शियमोंका सी संशोधन किया। यह छीवंशके काठका स्वर्णयुग था सत्ययुग था । 
(CTS पति sem कु (repr waa के. वत देशे 
ea qR होने कगी और देश आपसके छड़ाहं-भगड़ेसे दुःख उठाने छगा । 

_ इसीके साथ साथ राज-कर्मचारियोंमें मी qu बढ़ने करो । 
| | जापानी आक्रमण | 

`... aie तूपति सेनसो ( सोअचङ्ग १९१०-१६६५ ) के समयसे विख्यात तोयो- 
तोमी हिवेषोशी, जापानी प्रधान सचिव त्र सेनापतिका इस देशपर आक्रमण हुआ | 
यह आक्रमण सारे देशपर पैका था । अन्तमें इस सेनापतिने राजधानी ( कीईजो ) 
ws हीजोको पराखकर (hÑ जापानी Qw Re पुक बड़ां दुग निर्माण 
किया। राजां गिशू भगरमें माग गया.ब मिंग राजवंशकी सहायतासे नाममात्रके 
fet राम्यको वचा छिया । REE ç खापानियोंमें कई . वर्षोतक यह 

रहा। जव संत्र. बंशका प्रभाव वढा तव कोरियाने इसका साथ दिया और सिंग 
Mest तिकांखकि दी । अव कुछ समय तक कोरिया बाइरी niih 

बचा रहा भोर अहारइवी व akadi शताब्दीको प्रथम चरणे शिल्प w विद्याकी 
. . फिर कुछ इछ रच्चति यहाँ होने कगीं ।. . किन्तु आरामतळवी, सुखी, कूटनीति w 


. 
AAR: 
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राजा देश्म्ो ( चोछ-चौंग ) इसी गड़वड़ीके मध्यमें सिंहासनपर बैठ ` 
Nt किए) Y fi ( मिद) ea मयानक waq मचना आमय हुआ mà 


इखक्षेप करनेकी अनुमति 'वाही । इस समय na apus ash 


जापानके हस्तक्षेप करनेसे यह. देश चीनसे स्वतन्त्र हो गया 

षड्यन्त्र बन्द नहीं हुआ। नतीजा उसका यह निकछा कि pang iae 
चीनसे छड़ाई Sy दी । इस युद्धके उपरान्त कोरिया चीनसे ragu eng. हो गया 

T ra कान (हान) weer गया 
किन्तु आपसका qawan 
अव सी महीं मिटा । 
भीतर डी भीतर- मित्र 
मिच्न वंश आपसमें राज- 
नीतिक are wed हो 
रहे यहाँतक कि १९६१- 
१९५२ में जापान-रूसः 


. जन्ति आरम्म हुई । 
| कहा जाता है कि ३९६८ 
Bra इदो ; 
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` सत्ताईसवाँ परिच्छेद | 


ष्योसेनके स्त्री-पुरुषोंकी 'यालढाल । 


gre देशे एक सहाइसे सी कम रहनेका अवसर मिळा, इससे स्वयम्‌ अपने 
द्वारा इस देशके वारेसे कुछ वर्णन करना देशके प्रति अन्याय करना 
है। अधिक पुस्तकावळोकनके अभावके कारण अन्य पुरुषोकी सम्मति तथा अनुमवसे 
काम उठानेकी योग्यता भी झुमे नहीं है। इसळिये यह जानते yo सी कि जापानी | 
इस देशके mq हैं, उन्हें यह देश अपने पास रखना ही है, इस कारण उनकी. सम्मति 
स्वार्थमावसे अछूत व निष्पक्ष नहीं हो सकती, सुके उनके. दिये हुए amat छोड़कर 
अपने साइयों तक इनका- समाचार पहुंचानेका और कोई उपाय नहीं है। इससे 
पाठकगण उपयु अध्यायसें दिये हुए इतिहास तथा नीचे दिये yq we. तृत्तान्तोको. 
पूर्णतया प्रामाणिक न समझते हुए अपनी स्वतल्त्र राय बनायें । यह qwe केवळ 
इस दृष्टिसे छिखा जा रहा है कि पुक नवीन देशके ai पेशवासियोंको कुछ न कुछ 
परिचय अवश्य सिळ जावे । जिन्हें इसके पाठके उपरान्त अधिक Gara जाननेकी 
असिछापा होगी थे अन्य yee अवळोकनसे तथा इस विचित्र प्राचीन पेशकी 
याभ्राका कष्ट उठाकर ठीक ठीक समाचार जाननेका प्रमत्न करेंगे | p 


सुसळमान 

दाढ़ी रखते हैं व इनके सरके वाळ भी बड़े होते हैं जिन्हें ये aqa ऊपर क॑धी कर 
बाँध रखते हैं। इन्हें देखनेसे Rom साइयोके केश याद आते हैं। टोपी 
पहिननेके gd ये कोग माथेके रिदं एक काळे रङ्गकी पट्टी ates हैं जो एक .प्रकारसे 
Redi मसकपरके चक्र सी देख पड़ती RI छोग 

कपड़े पहिनते हैं। समी छोग एक प्रकारका पायजामा पहिनते हैं जिसे नीचे पैरके 
ges पास बाँध देते हैं अर्थांत मोहरी wet नहीं रहने पेते, ऊपर घरमें एक 
` fud पहिनते हैं, बाहर sar Ht तकका अंगरखा । अंगरखा व मिजई ये दोनों 
वगछबन्दीकी माँति होती हैं। वाहिनी ओरका west वाई ओरके wees नीचे 
जाता है व ऊपर वाई ओरका quer दाहिने Ka पास एक वन्द द्वारा Fer 
रहता है। आयेपर ये कोग काठे तारकी वनी हुईं पुक प्रकारकी टोपो पहिनते हैं, 
जैसी हमारे खत्री साइयोंके यहाँ छोटे बच्चेको अंग्रेजी टोपी पहिनायी जाती है । 


पहिनती हैं और मिजदुकी जगह qu अंगिया, जो बहुत ही छोटी होती है। यो 
अमजीयी खिया केवळ उसीको पहिनकर बाहर काय्यं करती हैं उनका अंग. उस 
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aa 1 
bakah hahahah dala wave 


छोटे कपड़ेसे (wen हां, उनका पायजमा बहुत Ser पेटके सी ऊपर बाँधा 
जाता है। मध्यम ओ णीकी खियाँ पायजामेके ऊपर 'चोळीका दामन दवाकर एक प्रकार- 
का ढीळा, श्वेत वा कपूरी रङ्गका छईंगा पहिनती हैं। ये अपने वाळ प्रायः amad- 
की खियोंकी भाँति det चोटी करके बाँधती हैं। किन्तु अन्प send सी बाळ 
. बाँधनेकी भया यहाँ raha है जो बड़ी विचित्र है। इसमें वाळ एक marca सुकुट- 
की साँति देख पड़ते हैं। यहाँ पर्देका सक्त रिषाज़ Rara बाहर नहीं frg- 
छती थीं । केवळ राप्निसें एक घंटा wam था तव सब पुरुष घरमें चढे जाते थे और 
खिया घटे भरके किये बाहर आती जाती qt i दियमें बाहर आनेके किये एक अकार- 
का Gear अंगरखा est साँति माथेपरले नौचे छोड़ ळेती थीं इससे उनका ga 
नहीं ढपता था पर सब अंग इप जाता NT | meer Rara घट रहा है किन्तु प्रतिष्ठित 
wet ढोग अब भी. इस सयाँदाको निवाहते है. । qe emi अब सी खिया यह 
VENT अंगा अपर weer Preset Ë | इस छम्बे,अंगरसेके बवरेमें छाता मी प्रयुक्त 
होता है। जो यह क्वा अंगरखा नहीं ओहती वे छाता छगा लेती हे | रात्रिम पानी 
व धरसते हुए सी खियोंको छाता emt देखकर We बड़ा woes हुआ था पर 
रहस्प TER. पड़नेसे de बुर हो गया | 

Qr देशले ert qd मेरा विश्वास बा थ मेरे अतिरिक्त अन्य आर सी बहुतसे ` 


| कवा मी सल हे कि संसारके gaem Ta 
- SET उस चरमसीपा तक नहीं पहुंची है, a sont, few 


- कोरियातिवातियोक मोजन | 
eor Ur dre भवर है काक eie, दोप- . 


fas Ras - Sera, Ate प ~ gd 
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खाया जाता हैं। गाय-वकरियोके रहते हुए मी यहाँ we 5 rf = € i 
हे। यही अवस्था आपानमें भी है और सुनते है कि E म॑ e Fi 


कोरियाके मकान | 


Aka ५ 


इमारते' बहुत अच्छी egt dac nd 

व संप्रदाकयमें दो सहख वप पदके मी खपड़े, इंट ब अन्य पके हुए सिहीके पात्र 
मिळे, जिससे शात होता है कि आधुनिक हीनावस्थाका कारण अत्यन्त निधनता है, 
ससस रुद बनानेके शात तथा असिठापाका अमाव नहीं। 

महाशय de quu qw qm यहाँ बीस बर्षोंसे रहते हैं। उनसे बातें 
करने तथा देसनेसे सी शात हुआ कि .यहाँके निवासी wa करनेको तथा अन्य मेहनत, 
सशक्कतके कामको नी'ची निगाहसे देखते हे । सूखे मरते रहना इन्हें ugar है पर हायसे 
काम कर अपनी इउ्मतमें बडा छगाना ये पसल्द नहीं करते । थही फाकेमस्ती हमारे 
देशमें भी पायी जाती है। इसके जाननेके उपरान्त यहाँकी होनावस्थाक्रे कारणका 
बहुत कुछ पता चक गया। जब किसी देशमें अंच-नीचका साव खा जाता है व अस 
करना नीचा ware किया आने छगता हे तव उस समाजकी अघोगति प्रारंभ होती है 
व शुन छरे quit साँति समाज भीतर मीतर खोखळा होये छगता हे | अन्तमें पक 
दिन आतां है कि जरासे Ceres रोकेको सी सम्हाळ सकनेकी शक्ति न ERT कारण 
Heys अंचा उठा हुआ वृक्ष एम्जीपर गिर पड़ता हे । इस गुळामीकी अवस्थासे भी 
इस wi यह दशा है कि wiki cee करनेवाळी अमजीवी खिया भी qw छोटी 
सी पोटछी व गठरी हायसे उठा बाज्रारसे घर छानेमें अपनी मानहानि समकती Ei 
पेसी अवस्था होते हुए इस वेशका और क्या हो सकता था ! H 
| इस फाकेमस्तोका सहायक जातपाँतका सेद्‌ सी यहाँ उपस्थित था और अब 
सी है। यहाँ चार प्रकारकी जातियाँ हैं (३) उत्तम खातियाँ जिन्हें ata पान! कहते , 
हैं (२) मध्यम जातियाँ ( इनका नाम नहीं भाळून । शायद कोई विशेष नाम नहीं 
है ) ( x ) साधारण जातियां जिन्हें ‘ater नोमे” कहते हैं v +) इनके अतिरिक्त 'पेक- 
iter’ नामकी एक और जाति इनंसे सी नीची है, यह विदेशियोंके qarata बनी हें । ` 
अन्तिम जाति metet है। 

इनसेंसे उत्तम जाति ( यांग पान ) के दो विभाग थे--ठोंगपाव w सोपान। 
CANS प्रथम राखकाजके उद्य पर्दोपर रह सकते थे व दूसरे सेनासें सञ्च पदाधिकारी 
होते थे । . mudah इनकी तुकना करना अनुचित न होगा । इनके स्वत्व 
w अभिकारोंकी भी कथा sitet wit मैं नीचे aqua करता हूँ। SES 

, राखकाजके सभी TES अहण करनेका अधिकार इनके अतिरिक्त और जाति- 
ग्रॉको न या। इसपरसे भी ये gat बरी ये । इन्हें राज-कर मही देना होता या 
. व अपराध करनेपर शारीरिक दण्डसे सी ये qw ये। म्यायाकमसे इन्हें खड़े रहनेका 
सभिकार था किन्तु अन्य कोगोंको घुटनेके वळ झुके रहना पड़ता था। यात्रा 
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त समय इन्हें अधिकार था कि पहलेसे Re 
RENE कन दे i rer et गले ज्ये wa 
न a1 e 
ओेणीवाढों को नही अथवा घोड़े इखादिपर चढ़नेका अधिकार नीची 


दण्ड नहीं मिक सकता | अब भी sitit ब्राहण-क्षत्रियोके 
yer महीं पी सकते, चारपाईपर बैठे नहीं रह सकते, mine कि घाममें छाता 
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नहीं छगा सकते। बेचारे कितने ही गरीब, थो wawa, qud ded we aga 


dent व्या जोर कको wu उपे है 
मध्यम श्रेणीके छोगोंको राजकाजमें उच्च पत्‌ नहीं मिळते ये किन्तु उन्हे रोज़- 
गार-घन्जा कर जीविका कमानेकी मनाही न थी । उच्च शेणीवाळे छोग कास-' | 
पाते थे, इससे यथपि कहनेके किये वे मध्यम aa दक्ष रवे जाते ये, eh भी या 
अपेक्षा ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी 


होनेका घमण्ड वाकी ही हे--बही मिसाळ QE Reb नाहीं नास qutm 
सिंह” वा “gat तनिकौ नाहीं नाम बरियार सिंह” à l 
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- ` oq स्यूककी याचा । 


fie; प्रश और दासको Reel सी अन्तर होता है। टीक है जिसके Bet 
imi NUS; CIR इसरेको उस अवरबामे क्या दुःख होता. है, नहीं समक 
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स्थापित की हैं। unde दिश्वविदाळयके इस विषयके अध्यापकसे 
ead iue स्वा आपरे इसपर सी बिचार wai 
AIA ओर दास AIA एक प्रश्‍नपर एक ही दृष्टिसे विचार 

हम कितनी पीहियोसे स्वतन्त्र हैं, यह प्रश्न उनके सामने कमी 
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डा; यव मैं अपने वर्णनकी ओर फिर झुकता हू. । ये प्रथदृर्शक saru 
: Riv बतं के चले । नेरे पहिले सस माकी राक्र w सहप qm 
“जापानिभोंकी नयी आवादीण्के - सामसे पुकारा जा सकता है । यहाँ प्रायः 


. जापाली ही देखनेसें आये। समी gre’ wyatt और बे जापानी uxo 7 


हमारी गाड़ी जिस राहसे जा :रही थी घह एक प्रकारसे quu tet _ 


सीधे उत्तरकी ओर ur रहा wi ये qug vit दक्षिणते : m 
९ बजे राजिमें सूळ पहुंच mati रेळवे-होटकके : re 


H 

Ei 
| 
H 

iir 
ji; 
i 
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किन्तु यहाँ इतने यात्री नहीं होते कि उसके द्वारा इसको. 

पार साक ही इसके किये सरकारको बीस हजार थेत घाटा सहना पड़ा। : 

सत जलन अर क के नहीं। ! 
: छम्दून me रेक द्वारा १२ दिन करते हैं। समका जाता हे 
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राष्ट्रमेंसे होकर जाते समय याभ्ियोको ठहरनेका उचित प्रवन्ध न हो यह जापान: 


सङ्क गुखरी है, बढे बड़े होउक बने है। इनमें छास-हानिका wara नहीं किया जाता। 
aa iiu कार्य । 
नं देख पड़े। एवे कोने कोमेमें, अंगळ, पहाड़ और रेगिस्तानी जगहोमें भी इन 
` होगोका जहा सिकता है। प्रश्न यह हे कि war ये मिशन महात्मा इंसाका संदेश 
हो. जगत्को पहुंचानेके किये अंगळ dae और घन धनके पत्त खोजते फिरते 
है! उत्तर क्या दे, सो awati नहीं आता। [olia अमरीका खोज 
विकाळा तव वहाँ वर्षरोको मनुष्य बनानेके किये fat छोग चळे । जिसमें 
इसाई पिताओंको वहशियोंसे कट न पहुंचे, qu कारण स्पेनकी फौज भी इनके 
साथ हो की । इसाई wale प्रचारका उस महात्‌ सूमण्डकमें क्या परिणाम हुआ सो 
facta छिपा नहीं dj आज विन पुराने अपरीकानिवासियोंकों देखनेके fau 
चिढ़ियासानोंमें जाना पड़ता है। अफ्रीका तथा एशियाके fw few देशोंमें भी 
घोरे धीरे इनके अचारने योरपवाोंका भांडा उड़ा दिया है यह फिसीसे छिपा नहीं 


— है। तुर क्य जायें, waqa भारतवषंको ही क्यों नहीं देखते ! gu आरम्भ होनेके 


, साथ ही असन और enger पाद्री सी dud नजरबन्द कर fet गये या 
निकांळ दिये गये। यह क्यों ? क्या इनमें मी शब्रुताको बू आती wq इंसाके 
. iras सौ साधुदृत्तिको छोड़ क्षात्र बृत्ति घारण कर सकते ये 1 हाँ | सैर, कहनेका 
तात्प यह हे कि इसाई मिशनको देवळ wifle संस्था समझना नितान्त सूक 


1 wr der परर vegger काब wet है! emm तरीकेका, nd मौगो- 


. जिक शायका व देशमै आपसके seq इत्यादिका पता छंगाकर यह अपनी सरकार- 


- को पहुंचाती है। S पाग ei: अपना रमन देशके राज-करमचारियोंपर 


` 


शोते है। मिशनरी पावृरियोके रहन-सहलके ढंगसे ही इसका पता चळ जाता है 


` छि ये wer कितना प्रचार काते t 


. मैं जब अमरीकासे जापान आ रहा था तो रास्ते महाशयसे 
कात हुई। आपका शुभ नाम पुबिसन महाशम् है । ia onan ac dd 


. Wife saw व्यतीत कर रहे हे | आप डाक्टर हैं, इस कारण चिकित्सा द्वारा 


2o. बङ्गपर आयुर्वेद मी : * dcm 
RUE pb UR lc इर गात पा i 


Terent शिक्षा थमो कोरिया आपा द्वारा यी जाती है । wp सी विधायि. 


| S प्रदूनी पड़ती है। Reg आपानी सरंकारके नियसके अनुसार परीक्षा 
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` भाषासें होनी चाहिये, इससे अब जापानीका भो. प्रचार हो रहा है। यहाँ कई अन्य 
अमरीकर सखन काम करते हैं। qfraq महोदय. कनैडा-निवासी हैं, किन्तु कार्य c 
न कर रहे है। F. E 
| एक दूसरे पादरी सञ्चनका पता gus बताया और eat Rater 
मी gk परामशे दिया । मैं इनसे मिळकर बड़ा प्रसक्ष हुआ। आपका नास. महाशय 
'गेक' हे। आप भो वीस वर्षोसे कोरियासें रहते Ë । आपने देशका कोना कोना छान 
. झा हे।. देशी भापा भी मळीभाति सीखी.है। .आप अधिक विद्वान्‌ और इसी 
कारण उदार भी हैं।. कोरियामें दुद्धनमंका जो पता मिळता है आपने उसका अच्छा 
अध्ययन किया है। आपने बात यातमें कहा कि Naa इतना सुर Fg 
अदि महात्मा इंसाकी शरणमें न आ गया. होता तो जुद्ध भगवानको शरण . uri 
आपका पृक छोटा पुत्र है जो वड़ा ही प्यारा छगता है). स्पात्‌ इसमे .पहिळे. कमी 
किसी रङ्गीन युरुपको नहीं देखा था । “झुरे देख mens कहने छगा--“मा, we 
काका झुँ ह चाळा कहाँका आदमी है !” माने-कहा, बेटा थे हमारे. माई मारतनित्रासी है । 
इसपर वाळक बोळ सठा--मैं भारतीयॉसे Sy । माता-पिता बाळकके इस : स्यव- 
हारपर ज़रा शर्मासे गये, पर वरावर हँसते ही रहे । इस बातके कहभेका अभिप्राथ . 
केवळ यह है कि इम अपने वाकर्कोको age oy करते हैं, ज़रा जरा सी बातपर dict ` ` 
है, उनके स्वाभाविक भाव agit नहीं वेते, वाछपनसे ही गुळामीकी कड़ी अंजीर wa? 
QUT पड़ जाती है ।. परिणाम यह होता है कि हम बड़े होनेपर मी. निकम्मे रह. जाते 
Ë और इमारे पास स्वतन्त्रताकी g तक नहीं आने पाती. .: .. : 
Ate =e एक दिन पुविसन मह्रोदयने ga surg करनेके किये शुछाया। यहाँ te 
महोदय भी सपक्षीक आये थे, तथा अन्प तीन Feat: भी. थी । खाते. समय नाना 
प्रकारके साधारण विपर्योपर वातांळाप होता रहा। सोजनके उपरान्त कुछ Tat 
बांते होने wall | पहिळे दिन एजिसन सहाशयकी खीने यह प्रश्न किया या कि सारत ` 
बपंमे ईसाई घमंको कया अवस्या है? मेरे भित्रने उत्तर दिया कि बुद्धिमान्‌ पढे, किले 
. मनुष्य एक भो इसाई नहीं होते, भूखे . तथा दुःखित पुरुष gnam cw mut 
अल्प कारणोंसे इंसाई वनाये जाते हैं। यह सुनकर उन्हें बड़ा आश्रम हुआ तथा 
एक प्रकारका आघात सा कगा |. उन्‍हें यह जानकर मी wm कि इम छोग सी 
इंसाई नहीं है। आज प्रस॑गवश पक खीने पूछा कि सारतमे “dea” छोगोकी 
क्या अवस्या है ! कळ मैं खुप था। आय अच्छा मौका पाकर मैंने उत्तर देना आरंभ 
किया । मैंने पूछा--“आप 'हीवून' से क्या सममती हैं!” waq मिछा--“जो ager 
. इश्वरकी उपासना नहीं करते ।” मैने कहा कि आपको ग्रह कैसे शात हुआ कि. metit 
, एक ईशवरकी उपासना नहीं होती ! उत्तर मिळा कि पाद्रियोंसे सुन ewer t i, मैंने 
` कई प्रकारसे उस भ्रभको qe करनेकी Aur की पर सब frees हुई, निष्फळ. होना 
ठीक भी भा ।|मासूकी आदुमीके इवपसे परम्पराके दिश्वासकों मिटाना स्र नहीं है। 
क्या किसो हिन्वूकी समरूमें यह यात wet अ। dedi कि सुसळमानं er इसाई 
भी उसी wget उपासना काते हैं जिसकी उपासना. हिन्दू अपने ढंगसे करते हैं। 
इनकी qami यह वात नहीं आती तो इंसाई मी इसे नहीं समक सकते). .. : 
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देर बाद IR अरा बात टाऊकर उनसे एक प्रश्न किया । मैंने पूछा 
कि जब कार बे quet होगा साबित कर, दिया है 
और इसाई घर्मे-पुस्तकके waqra आदम बाबाको - उत्पन्न हुए भी पाँच ही इज़ार वर्ष 
हुए, व महाशय इसा तो असी छगसग दो हज़ार वपके ही gq थे, तो यदि यह सच 
. ` दे कि महात्मा इंसापर इमाम काये Rar मोझ वहीं मिक सकता तो उन बेचारे iii 
amm अवस्था हुईं होगी खो सहात्मा deti एवं इस.संसारमे उत्पन्न होकर मर गये ? 
इस प्रश्ववे आहें अरा चकित.कर दिया । गेक महाशय ea इसपर विचार 
करने wh) मैंने उत्तरका अवकाश म दे एक और प्रश्‍न कर दिया । मैंने पछा कि 
आप ईश्वरको इतना पक्षपोती क्यों समझते हैं कि उसने अपृते पुत्रको खास qu जगह 


SUNT" इलाहि weist. सरता नहीं करते दे। इतोते प्राचीन हिन्दू इतिहास 
RS amc sereni रके बही रंगा है P ये ईसाई anaq किसे दरा नये 


Eher ru WU ME, 
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equ नगरके दर्शनीय पदार्थ | 


आज प्रात! काळ पुक जापानी पथप्रवंशकके साथ भगर देखने चका । कोरियन 
पथप्रदृशक जाय खोजनेसे सी नहीं मिला । ये महाशय अंग्रेजी सी अच्छी व आनते 
थे, और यहाँकी परिस्थितिसे सी अनमिक्ष ये। फिर न जाने क्या समझकर इन्होंने 
पथप्रदृशकका काय स्वीकार किया। शासकवर्गंके मनुष्य होतेके कारण ही स्यात्‌ 
इन्हें अपनी अपूर्णताका ज्ञान नहीं था । 

aiv, मैं इनके साथ पंहिळे उस ओर चछा जिघर प्रथान शासकका Grated 
है। इस समय wets प्रधान शासक उसी मकानमें रहते हैं, जिसमें: gb समयसें 
जापानी राजदूत (एकची) रहते ये।. बाइसरायके रहनेके fet qu नया सकान 
नगरसे तीन मीक बाहर बनाया गया था। सरकारकी इच्छा थी कि राजघावी s 
उजाड़ स्थानमें बसायी आय, किल्तु पुराना नगर छोड़ नगरनिवासी उधर नहीं गये । _ 
इस कारण सस बेहूदे ल्याळको छोड़ वाइसरायको यहाँ आकर रहता पड़ा। : 
इनके किये नया सवन बनेगा । 
^. द्य जगह नगरके बाहर पुक ऊंचाईपर है। यह एक प्रकारकी छोटी पहाडी. 


है, sete नगरका सारा दृश्य देख पड़ता है। नगरके प्रधान भागमें सब मकान ` _ 


जापामिर्योके बन गये हैं। देशनिवासी बिचारे इटते cà qud ओर चढे गये है। 


कोरिया-निवासियों तथा विदेशियोके महत्केमें टीक इसी प्रकारका सेव है बैसा | 
Wai स्वदेशी और विदेशी महण्कोमे होता है, अथवा जैसा काशी सिकरीक | 


तथा शाहरमें है। थोड़ी देर wao शोभा ऐेखनेके उपरात्त मैं यहाँका duy 


देखने चका । यह स्थान इस पहाड़ीसे कोई ete मीक दूर था । : शहरफे इर प्रकारके... 
apa quer हुआ मैं पहा आ पहु चा। यह यहाँके पूर्वी महरमें dat . . 
जिन enm गया वहाँ पुराने समयके राजाओं तथा राव-उमराओंफे चकचेके तास 


झाम TH qu प्रकारके सुखपाछ बहुतसे ont हुए ये। qut दाकानसे पुराने खपड़ोंके 


wà रके ये, d Nc ELM E LL Eu tah 


चढ़े और इंडिया देखो गयीं। शिक्षाकेख मी यहाँ अनेक प्रकारके देले! aQ 
कर नये eet गया। इस भवने. इद सगवादकी अनेक qx तया जन्य aaa 
x X ri. : ‘cen ya ngorpuac a Colecton: Digitized eGangdti Ea 
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कार्य बड़ी मघामसे हो रहा हे, और अच्छी तैयारी 
बाहरी बते यह RM बन रही है। मोहर चो बेर ई kaa 
qe और iei सासकी इमारतें है । ये इमारत चीनी ढंगकी बड़ी 
warum. m Wm ti छत काठके मोटे खम्मोंपर 
साले e P भोर धारको mt er गायी है। ये बड़ी an 
sag NN ed pay a ककी तस्वीर बनी हे । यह विचित्र 
m RM भी होते हैं, चीनी तया कोरियन 
नकाशीके sati मी बे अयुक्त होते है। ' TM Mr mU M 
गया । मढ फुट ऊँचा १३ कस्य ताका pan EET बना 
Xu असते वद सगवात्‌ तया देवमण्डळी बड़ी अच्छी ` गयी है। _ कहा 
mm कि ११००-१३९६ विक्रमसे यह पगोदा मंगोऊ तुपतिने hei बनवाकर 


aut मिजवाया था । ` हिवृयोशीने जब कोरियापर इसका a 
जापान उठा हे. जाना:श्वाहता था, किन्तु अत्यन्त. भारी telas, 
eater सय था, इससे वह यहाँ रह गया । यहाँसे ही मैं इघर उभर सैर 
se वाहर er गया । Ser बखीको देखते हुए संध्याकों dici 
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; X "I x x 
; आज मैं एक कोरियन पंथप्रवुशंकके साथ राजप्रासाद देखने war । यह पूर्वी 

महक्तके नामसे असिद्ध हे यहाँ अब भी पुराने तूपति, जिनसे sdah अपले arar- i 
किय पुत्रको राज्य दिकवाया गया था, और उनके qx पुराने राजा, Regia: अपणा 
राज्य झुशीसे साग दिया, मिन्न भिन्न महरोंमें रहते हे । इनसे मिळते और इनके 
सहकोंके देखनेकी आशा किसीको नही है। यात्रियोंकों महर quist मिते है 
जिनमें अब कोई नही रहता। सह qw सजा है, fe उसकी warqa wd 
साँति फीकी है जैसे विला nawi awa साथ पदार्थ फीके होते हैं। इसे देख युके 
चित्तौरके पर्वत और दिएकीके खण्डहर याद्‌ आ गये । atati wig मर आये और 


कसकगहकी घुबनी भी अच्छी भी । $ 
V nies दो fed भी इसी समय जाकर ei kr ad यह यहाँका 
रिवाज Qi खाते समय मद्रा तथा अन्य मोजनके सम्बन्धसे गीत गाये याते हैं। 
सादे छिकसमें थीं | वाजेषाळे छा आदमी ये, तीन 


i 
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wee मैं कोरियन atas देखने गया। «tact केवळ qu शुद्ध 
' गायकका गान बहुत अच्छा छगा। यह. व्यक्ति राज-र्वारका गयेया है, किन्तु अब यह 
wat जाने यहीं पाता। शुद्ध हो आवेपर भी इसका गळा कमाकका है।. पञ्चमसें 
गाते गाते पुकदूम खरजनें उतर WRHÍ यह कमाछ कर देता था। ताछ-स्वर सव 
we से जान पढ़ते थे । - AGES 

: आज चगरके बाहर एक पहाड़पर मन्दिर देखने जानेकी बात थी, पर वर्षाके 
कारण. जाया नहीं हुआ, इससे घरके भीतर हो दिन व्यतीत हुआ। प्राताकाळ qu-- 


आर्यरके किये wema किया | 


xs . : ^ 
` z 5 
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पश्चिमी भाग भी देखे। रास्तेमें कोई सी बड़ा wer देखनेको न frer । इघरकी 
अवस्था सी वृक्षिणी प्रान्तकी भाँति अति शोचनीय है । भानके साथ gene, बाजरा 
“ और i A इघर देख पड़ी। यहाँडे पर्वत चोटीतक घासले भरे होनेपर 
सी rata ये! (सका कारण यह नहीं हे कि पहाड़ोंपर qur उग नहीं सकते, बरसू 
यह है कि देशके अत्यन्त वरित्र और शीत-ग्रणान होनेके कारण यहाँकी जनता शीतकाछ- 
सें सरदीसे बचनेके किये yaku -काटकर जळा देती है, इससे ee नहीं रहने पाते। 
अब सुना है कि जापानी सरकार पर्वेतोपर बृक्षारोपणका विशेष wawa कर रही है 1 
š विन भर चकनेके उपरान्त संध्या समय मैं कोरियाकी उत्तर-पश्चिम सीमापर 
, पहुंच गया। कोरिया और daha यहाँकी प्रधान नदी jung! परस्पर qu 
करती है। यह इन दोनों देशोंकी बहुत बड़ी और प्रभाव नदी है। इस समय इसका 
पाट काशीकी झी गंगाजोके पाटसे कम न था। थोड़े विन gÇ तक इस नदीको 
तरणी द्वारा पार करना पड़ता था, किन्तु अब इसपर सुविस्तृत और gç ढौह-सेतु बन 
गया है । हसीसे होकर रेळ नवीके वक्षःस्थळपर दौड़ती हुईं एक ओरसे दुसरी ओर wet 
जाती है। पन्प्र-कळाका यह एक जीवित-माणुत उदाहरण है जिसके किये जापादी 


जिसके मायाजाळमे Sae आज'डेढ शताब्दीसे प्रिया कॉप रहा Ma 


निवासिर्योको Mina जगानेके किये प्रथम प्रथम यहीं शंखनाद हुआ या। इसी 
किये पशियानिषासियोंके वास्ते यह एक पुण्यक्षेत्र या तीथं-स्थाल बन गया हे। जिस 
: ददे AO c. e 
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? annnhannanannnannhnann. 
प्रकार भागीरथीकी पुण्यघारामें स्वान करनेसे आत्म-घाधा करती हे उसी भाँति ag 
SA co Paige जिस प्रकार गंगातटस्थ. _ 
काशी और प्रयागमें छाखों आवुमी घामिंक पिपांसा मिटाने आते È उसी प्रकारं सविष्य- 
में याकू-तटस्थ अन्तंगमें सांसारिक saqiq gw होनेके किये, पवित्र क्षात्र-घम सीख- 
वेके किये, छोग आवेंगे । हे अन्तंग नगर ! तुमने एशिया-वासियोंका खम दुर किया 
हे, उन्‍हें अपनी qut हुईं शक्तिभोंका स्मरण कराया है, तुम्हें कोटि बार प्रणाम Q | 
z wadu waq TIT सरकारी Wes उतर सुके जापानी ब्यवसायी Waq 
ager पड़ा 1 यहाँ 'चीसके शुल्क-विभागने मेरे सामानकी आँच की। जाँच करने 
are कर्मचारी सबके सब जापानी हैं। जाँच नाममात्रका खेळवाडू हे । यह जाँच 
डीक सती प्रकारले होती है जिस प्रकार सौतके कड़केकी जाँच हुआ करती हे | 
अब मैं चीनी देशसें आगया, किन्तु चीनी देश थह उसी wali कहा जा सकता हे 
जिस अमे अमी कुछ दिनों š Raga तुर्कीदेशके अन्तर्गत था, अथवा जिस 
प्रकार इस समय फारसवेश फारसका हे। इस रेख-कम्पतीका नाम वृक्षिणी meng 
रिया रेकवे है। यह कम्पनी ठीक उसी तरहकी है जिस तरहकी defion 
whit ड gerit तया फरासीसियाँ इलादिने 1८ वीं शताब्दी बनायी थी | 
इस कम्पनीके अन्तरत केवळ रेछका ही प्रबन्ध नहीं हे, वरच्‌ उन सब इकार्कोक: प्रबन्ध 
भी है अहा af te जाती है, और खो जो सूमि रेड कम्पनीको मिखकषिकत है बह 
रेह-कम्पलियाँ उस जापानी मभा ब aen जाखी डो रिया! हैं, जो मम्जूरियापर जीरे १ 
धीरे फेक रहा है, waw: sa wê कतरन Ë जिसे विक्ाकर एक waè बरावर 


aon एशियामें आगया.। यहा ओर-असरीब ari 
'एक ही दिन चकती हे | अता “ba bah TE चळती,.यह केवळ. caret 
पड़ा, सो भी ओढ़वा-पिछोना & भाँति रेछकी सकरी गद्दीपर . ही 
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क्या ! खैर, यरसाती कोटकी बहोरी 
तक खींच मनर an र हालि हो प र वाह व्हि 


सुमह आँख quw अपनेको qw ler सूमिसे पाया । चारों ओर हरे मरे 
खेत कहळहा रहे थे.। किन्तु ये घानके सेत न थे, gem, वाजरा, टांगुन, उड़द 
आदि इन्हॉंफी यहाँ प्रधानता थी। इधर उधर जो आम देख पड़े बे सी सुखी 
माळूम पड़ते ये। Laie घर, पड़ोंकी छाजन तथा पञ्चावी Eqs Reet छतके 
अधिकांश qv des आये । qui आंस पास छोटे छोटे थागीचे मी ये। ia 
सामने पत्थरके बड़े घड़े ओते भी गड़े ये। मनुष्य सी s चोड़े और सुखी dw 
पड़ते ये। पीठपर watt चोटी छरकाये, नीछे रंगमें रंगा wan अंगा पहिरे, इधर 
उधर घोड़ों और गददोपर चढ़े ga रहे ये। स्त्रिया क्से पानी छे जा रही थी, बच्चे 
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सेक रहे ये, सारांत यह कि aga चोपेवते अधिक maw और सुखी देख पड़ा । 
देखते देखते गाड़ी झुकदनछे स्टेशनपर पहुंच गयी । उन्हीं ent छम्बी चोटीवाळे 
भीछ वखंघारी Ayah आकर हमारा सामान संभाळा और detak छे गये | 
यह Vice मी रेङ-कम्पनीक अन्तर्गत है। मह ठीक स्टेशनपर बना हे, नीचे स्टेशनका 
कास होता है, ऊपर ew di अब यहां विचित्र प्रकारका एशियाई शोर सुन पड़ने 
wir 1 होरकके कमरेके बाहरसे 'हैयो, हैयो'की आवाज़ आ रही थी । खिड़कीसे बाहर 
सर. निकाळ कर देखा तो माळूम हुआ कि ५०, ६० मसूर. रस्सियोंके द्वारा qe सारी ` 
घन अपर खींचकर नीचे गिराते हैं। इस किपाद्वारा वे एक मोटा कहा ज़मीनसें 
वेसा रहे ये। इसीको iets समय वे "हेयो, हैयो”की आवाज़ ema ài 


quer नगर | 
यह पृक दो-डाई सा बर्ष पुराना बड़ा उत्तम नगर Ú | पुराना होनेके साथ साथ 
अह अवाचीन समयका मी घटना-क्षत्र है। यहांपर मो shak साति रूस-जापान 
SUS सम्प बढ़ा मारी बुद्ध हुआ था। यहाँका बुद्ध उस क्ड़ाईंका प्रधान युद्ध था । 
यहीपर जापानी वीरोगे रूसको हराकर योरपका गर्व wd किमा था । यहाँके भोषण 
SUT २२८४८ जापानी बीर काम आये। ` इस क्षत्रियोंने अपने रुधिरसे पृशियाके 
a Aan करनेका प्रथम सफळ sqq feu और श्वेतांगोंके बढ़ते 
पर आपाती बीरोंदे अपनी. कोहेकी went यो. पकी छातोपर 
w कि wa wv uet सके fix साख हुए, उसने em qana waza 
मानव जातिको जितना सता लिया, उतना सता किया | अब तुम्हारी मिज्ञाजदुसींका 
| संसारकों ति” सावधान हो जाओ! तुमको अपने dy दो सौ वर्षकी करतूरतोका 
shia tall i WT! यहाँका रणक्षेत्र १०० भोछतक dur हुआ uri 
रुसियोंकी सैत्य-संख्या एक काख थी w जापानियों की पचास हजार। जापानी वीर | 


, आरम्भ हुआ था उसी अकार १९६२ के gea ; ; 
Pri perdiet लो सो एक थे दुगा : 


बीर vH vane साथ साथ street गौरव सो संसारमै फैलने छगा। गत 
अवरोध नहीं । 
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यह झुकूदस नगर duf प्रान्तके मध्यमें है। ग्रह वृक्षिणी aeger रेळकी 
सङ्कपरका मध्य स्थान है। यहाँसे इस test शाहराइका एक रास्ता gue 
aki जाता है, जहांसे डायरनकी राह पह शांघाईसे awani द्वारा मिक 
जाता है व उत्तरको ओर.थही शाहराह साइवोरिया द्वारा जाने पाळे योरपके राजपयसे 
मिळती है। योरपके यारियोंको यहाँसे जापान सीधे पहुंचनेका मी मागे चोसमके 
रास्ते है। यहाँसे चीनको भी सीधी रेल जाती है जो २० घंदेमें यात्रियोंको ata 
चीमकी राजधानी पीकिंगमें पहुंचा सकती है । इस कारण यह नगर आधुनिक girà 
बड़े महत्वका है और संभवतः दिनों दिन इसकी vef ही होती जायगी। 
झुकदन चीनका पक प्रधान नगर हे । यहाँकी जनसंख्या भी ढाई araq करीब 
है।यह मम्पूरियाकी राजधानी भी है। महीं सम्पूरियाके प्रधान शासकका निवासस्यान 
है। इस नगरको प्रतापी weg जन्मस्प्रान होनेका मी गौरव ma है जिसने 
efter महावेशंपर २६७ वषे तक शासन किया था । इसके सिद्ध करनेमें बहुत विवा- 
wet आवश्यकता नहीं है कि यह नगर anak wara प्राचीन नगर है। 
युवान राजवंशके समय इसका लांस झेंग-यांग था! मिंगवशके' शासनकाछमें यहाँ 
एक अच्छा KU थन गया था। संघत्‌ १६८९ में यह नगर aeq राजवंशके प्रथम 
, पुरुष द्वारा चीन साखाज्यके साय राजघानीके नामसे गौरवान्वित: gar | १७०१ में जब 
meg una मिंगवंशको पूर्णतया पराजित कर समस्त चीनके राजसिहासलपर पदा- 
da किया और पीर्किगको. राजधानी बनाया उस समय यह सुकद्स. नगर Na 
तामसे प्रसिद्ध हुआ जिसका अथं “घरकी राजधानी” है। det १७१५ में यहाँ फंग- 
टियनप्रान्त बना और सबसे यह. नगर फेग-टियनके नामसे मसि है। - i 
| qar सब पुराने नगरोंकी भाँति यहाँ सी नगरके चारों ओर शहरपनाह 
है। यह दीवार ३० फुट अची व १९ फुट चौड़ी Fit बनी है, इसका घेरा v te- 
का है व सीतर जानेके ८ प्रभाग दार हैं। नगर इस वीवारके बाहर सी खूब बसा है। 
बाहरी sac चारों ओर सी एक और मिहीको दीवार हे जो प्रायः १० मीक घेरेकी है । 
रेक-सड़कके पास १४९९ एकड़ असोन रेक-विभागके अल्तगेत हे । यहाँ नवीन जापानी 
` नगर बस रहा है। यहाँ पक्षी सड़क, बाग, बागीचे, उत्तम पानीके नळ, संडास, विजकीकी 
यहाँपर असी ६००८ को बस्ती है जिसमें प्रधान साग जापानियोका ही है। efe | 
. i des : ja wed La Pd : NT 
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TT wu समय पुराने वगरे sdh, wp गवसे भरी gi तंग सड़कोंसे 
SE combine बहुत ही घनी यस्तो है। बाहरसे देखनेसें , मकान व 
qur समी गन्दी माछूम पढ़ती Ë किन्तु खुशादाळी यहाँ हे, इसमें सन्देह नही हे । 
यहाँ देशी मोजगवाकोंकी बहुत दुकाने हैं, प्रधान मोग्य पदार्थ भारतकी सी ही बड़ी 
बड़ी रोटियाँ, मांस बं तरकारियाँ हैं। एक Gerad भीतर जाकर देखा तो मटर व ककुनी 

. quit पीसकर उसका उटा बगैर तेछके दना रहे थे । यहाँ बैगनकी तरकारी भी भार- 
सकी साँति घरी थी । पाँच पैसेको कोई चार बड़ी बड़ी रोटियां तौछकर तुकानदारने 
दी थीं पर quc गैछी थी, At होनेढे कारण मैंने उन्हें खाया महीं; Swg 'चखकर 


बघा होगा उस समय इसकी शोमा संसारके समकालीन नगरोंस़ें कम न रही होगी। 

उस समय यह agal भांति सुन्द्र gufen रहा होगा। नगरको बहुत 

देर तक देखनेके उपरान्त मैं सन्ध्या समग्र यहाँसे लौट आया । | 
सुकवृवळे प्रधान दशंगीय स्थान राजमहक व राजसमाधियाँ है. । किन्तु इनके 


समाधिमन्विरके चारो ओर १८००, ' ! Èi घीयारके 
eet err è प एक र चर है। शीश 
सोनी कत हक फेरे हुए खपडोसे छायी है पत्थरका पड विशाळ चढन 

m सकी पीटपर t विशाक शिकाळेखका vex है जिसपर तीन pad 
का चरित्र अंकित है। कहा खाता है पद केस स्वयस्‌ काँग-सी 


? Pia ; 
yi ` CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
° ` f 


` . ` ताम सम्बन्धी dumm, पोर्ट भरर (४ ३११) 


CC:0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


nite ta की 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"1 i [ जापान | 


न्यावा T e or 
है। इस अहातेके सीतर चार छोटे छोटे गृह बने हैं व बीचमें प॒क बहर 

"गुह है, दिसे quiet नामसे gent हैं। असक जनानि इस desta tho उर 
बनो Ñi समाधिपर कोई इमारत नहीं है केवळ Ser महीका gerd जिसपर 
बृदा-खता-गुल्स जँगछी तौरपर उगे हैं। यहां संगसमंरकी सीढ़ियोंपर अच्छी amar 
कास है । ककड़ीके साजोंपर भी जो छतको उठाये हुए हैं अच्छी रंगसाजी है। 
यहाँ गुछमेहदी, geta तथा जटाधारी इत्यादि पौधे बहुतायतसे करे देख पड़े 


Rese यहाँतक प्रहृतिका अजीब छावंण्यसय सोहावना दृश्य देख पड़ता है जिससे | 


aga थकता नहीं । १ j 
Ta पुक चीनी नाटक देखने गया, यह sata ढंगका नाटक था | बाजेका 
ext तो अपना सा था पर काक w ww ià वाजेकी पेसी करकश आवाज थी कि वह 


सहन नहीं होसकी। पात्र सी éd विचित्र प्रकारसे बने ये। अवधिका यहाँ. ` 


होती ही नहों। सारांश, इसका कुछ उत्तम प्रसाव नहीं पड़ा। fa 
उपरान्त प्रातःकाक ही पोटेआयँर घासकी ami | - 


; kai r! 5 
é GI 
.. on nn 
H TET "3 ० rit . 0 
x x; . ` 
६ d 2 ना बट. PU " : 
प्‌ 2x ` Y ? i + T 
. bathe ७४५ RB vu š ; E F MA: XI ALPES "d 
Ç $^ t JER हि ४ X a १ 1 1 PS I d o 14 D na AC I 
PD Era TE amwa Kap ane C ERA hy Tad Yaya 1 Ganc c 15 - Y 
F panggangan di Mat a aa? did ? 
YU E Finca, gis D F CFR . 
(तीक, STA d zr w. 
भन्न BEA 


d x teat परिच्छेद । 


पोटे-आधथंर-वाम़ । 


मु Jang oet did १७० सीछ प्रायः १२ घंटोंकी राह हे । जिस 

५७ प्रकार चौरासी कोसकी mama भूमि कृष्णचन्य आगन्दकन्दुको 
वाळ-कड़ाके कारण पुवीत है, वहाँ की रण अस्तकपर चढ़ानेसे हिन्दू छोग अपनेको 
guum cad हैं उसी प्रकार demit सूमि भी पुनीत हे । gerer पांच 
सहख wd परव भारतके महामारतके कर्ता-धत्तां व मारतको qu कुरु व ga 
सारसे सुक्त करनेवाळे Q, इसी कारण HE आय हम भारतवासो महात्मा, प्रमु तथा 
इशषरका अवतार कहकर भी स्मरण करते हैं। सुकदृन a कूसनके पहाड़के बीचकी 


me fem yu विशेष मोजन Prete कारण gei पीड़ित 


_ SEHR दो Rer किरा, एक एक apa जाकर देखा और बकी र 
agi यहाँ di pa ds Dri युद्ध हुआ या उन सव aga मैंने देखा, 
(TS pid ft apa गयी थीं उन सबको परिक्रमा की। बीर 
E TT PR a 
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` आहत जापानियोका स्मारक । 

आहत जापानियोंके किये ओ स्मारक बना है उसे सी tert ged उपरान्त जिन 
रूसी बीरोंने अपने वेशहितके छिये यहाँ प्राण ert थे उनके सम्मावाध मी स्स सर- 
कारको यहाँ तथा सुकदन इत्यादि स्थानोंमें मारक बनानेकी आशा खापानने दी थी। 


feat आया कठिन है। उन्हें तो aga देखना दूर रहा, मूळे elut 
छगाकर derit पक दूसरेको बदनाम करनेमें भी काज नहीं आती । इश्वर s 
zaa उस्हींको सुवारक करे, इमारी सम्पता उसे पाही vec भेणीकी है 
यहाँका संग्राम सम्बन्धी संग्रदाछय मी मैंने देखा जिसमें नाना प्रकारके मध 
अख-शख रके हैं। यहाँ दो नगर हँ, पक भाचीय चीनी ere, दुसरा आधुनिक बगर 
३३१ 


| é i 


.... CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitizedby eGangotri 


RR RET \ j 5 Bid MER EA 
७000 s E 
आरम्भ किया या। रूसियोंको जब झुत्तुमतुनिया सिकनेकी 
ड ह स म t 
बिस्तृत Geren खोजनेकी ओर garhi उनका पोताश्रय serat वास्टाफ, 
ane उत्तरी छोरपर है। जाड़ेके दिनोमें उसका पानी जमकर बरफ बन जाता 
हे, इससे वहाँ वारहों महीने कड़ाकू जहाज नहीं रह सकते। अतः उनका ध्यान इस 
ओर गया और उन्होंने चीरे धीरे aegitar व मंगोछियाको प्रसना प्रारम्भ किया | 
इन्हीं सब बसेकि कारण जापान w चीमर्मे युद्ध प्रारम्म हुआ और ३९५१-५२ में 
आपांनते चीनको परास्तं कर पोटं-भाथर व डायरन qenf कब्जा कर किया । . 
areas सामने अपनी दाळ न गळती देख रूसने असंनी व .फ्रांसको उमाड़ा। 
इन तीनों सहाशक्तियोंने मिळकर आपानपर इस थातका जोर डाळा कि जापान थे 
दोनों dieere चीनको फेर दे। इसका क्या अथ है यह जापान सकी भाँति जानता 
था किन्तु उस समय अपनेमें इन शक्तियोंसे छड़नेकी साध्य न देखकर उसे ये दोनों 
weg चीनको वापस करने पड़े किन्तु उसी समयसे जापानने अपनेम शक्तिका संचार 
करना.प्रारस्म किया जिसका फळ १० qu उपरान्त १९६१-६२ के quit निकला | 
; दो ही वर्ष बाद qart इन बन्द्रोंको चीत सरकारसे ठीकेपर के छिया और विपुळ 
घन व्यय कर इन्हें आधुनिक रण-विद्याके अनुसार सुरक्षित करना आरम्भ - कर दिया | 
असने प्रधान प्रधान २५ पहाड़ियोंपर विकट दुर्ग बनाये और सारा qaraq इस प्रकारसे 
Sya किया जिसमें उसे किसी सांतिका भय ने रहे। weer विचार इस नगरको 
दुसरा मार्को वघानेका था। उस समंयमें यहाँ तीन इजार श्वेताँग निवास करने आ गये | 
उके के एक नया नगर veram गा । इसीका नाम तया नगर है, किन्तु जापा- 
W हाथ पुनः आनेके उपरान्त जपानने इसे डागरनके समान कासकारी न समर 
इसको प्रधान स्थान नहीं वनाया । डायरनक्रो ही प्रधान पद दिया है । हायरन जापानी 
qegRaner प्रधान स्थान हे । ` 


विकमके ३४८ at qd परियन सहुरे एक बड़ा भारी 1 
Rif हुआ xi Veil die मति wx हुए < Ga) बादीले me w saw 
दोनों बुद्ध हुए, (२) सळाभिसमें "We mba हुआ था. और (३) मेरायानमें ` 

कवर MUFE हुआ wr । हसी प्रकार इस eri! शताब्दीके पृशियाई नेरामानमें भी 


शक्तियोंका डी याम दिखा मिळता | : राशे स्थानपर 
~. शा भडवा । यह मेरी नहीं ग्रोरपवाळांकी ही राय हे। 
SE joi ANN B. 
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बाहरी नगरका प्रवेशद्वार 


— € . 
अकार यदि विकमके उपरान्त वीसबी शताबरोके मध्ययुगमें 
हदय काँपता है । जापानका तो सर्यनाश हों ही गया होता, इसमें सन्वेह ही क्या है! 
चोनकी सी वस्द्रवाँद अवतक समाप्त हो गयी eit । फारत व अफगानिस्तान .सी 
केवळ प्रसाव व स्वार्थमण्डळ्के mere अवतक न वचे रहते किन्तु उनपर सी 
योर-अमरोकावाछाँका करडा फहराता देख पड़ता। नाममात्रको स्वतस्त्र पुशियाका 
नाम सी deest परियापरले मिटा दिया जाता और re gari Kw 
प्राचीन देश कब तक पद्दृकित हुआ करते, यड केवळ परमात्मा ही जाने। इसीसे 
इस युद्धका नाम एशियाका: सेराथान रखना उचित समका गया है i 
denice आधुनिक जापानो नाम fiver ब प्राचीन चीमी 
नाम uenti यह बन्वुर अपनी बिचित्र स्पितिके कारण तया १९५२ w १९३३ 
कारण अगत्प्रसिद्ध हो यपा है। कहा खाता है कि रूस-जापान gae 
बरावर. भीषण युद्ध देखनेका संयोग gt संसारको पहिछे कमी भी नहीं प्राप्त हुआ 
था। आज दिन सी wet gate qayta देखनेसे उक्त समरकी मीपणताका pua 
आँखों तळे जुम जाता है। यह संसारके ऐतिहासिक स्थानास qw प्रधान स्थान है। 
पुशियाके यात्रियोंकी यात्रा बगैर इसके atak wayu नहीं समझी जा सकती 
अन्य एशियानिवासियोके fet तो यह qw दूसरा बद्रिकाभम, मक्का शरीफ w 
dekan Ru यहांकी प्राकृतिक शोमा मी अतुळनीय है। 
टी Rara वृत्तान्त | A 
weh इतिहासका प्रारंम ca बर्पोते भी पहिळे माना था सकता हे । 
पुराने कायज़-पत्रोंसे पता weet हे. £s 'तांग' dai शासन-समयमें सी यह पोताअय 
रण-स्थान था ( ६७७-७१४ विक्रम ) । थुत्रान रामवंराके राजत्यकाळने ( Ao- . 
१४२५ विक्रम ) इस पोताअपका नाम नाविकोंने 'शितजू ह' erc था जिसका अर्थ 
aga है। यह साम इस कारण ver गपा था कि इसके मीतर आनेका मार्ग 
इतना संकीण है कि wç सिंहके geer देख पढ़ता है। “मिंग” राजवंराके प्रभावके 
समबंमें (३४९५-१७०१ विक्रम ) इसका नाम 'हूराकाङ' पड़ा, जिसका अर्थ “ft 
योको सुखदेनेवाळा' हे। किन्तु यह सब होते हुए सी इसका वास्तविक प्रयोग . 
ig! राजत्व-काठंके qu ययायं रूपसे नही होता भा। KI sun qui 
eur इसको प्रधान पोताश्रय बताया और यहाँले mug उनकी सेता खछ- | 
aa सेजी गया थो। wat er gaat साव-म यांदा बढ़ी और कंग-सी' 
सुपतिने इसे जकसेवाका स्मान बनाया. fg जङ-सेना यहाँसे rim इटा की गयी 
| चर किट २५ वह हक दरका घाम d tet ७ ` 
१५१० में जब अंगरेज़ों व फरासोसियोते चोनके feer gestern की तब 
बह quw स्यान du सेनापतियों हारा Saw सामान एकत्र sree किये जुना 
` गया और आधुनिक शिटिश सम्रादके fuc नामपर जो p ससय.. वाळक, 
ये cedent नामते Pena हुआ। wem चीनी राजनीतिक 
hie इस प्राकृत हुगेको मढीमाँति रण विदा द्वारा gp wem चाहा | 
हेत: i a 


i. i 
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ओर St SR पहाड़ियोंके कारण यह स्वाभाविक खूपसे दुर्गम स्थान है। . do, 
HIS पत्यर, छोहा wag य 


1? 
Hi 


i 
ii 


A == 

Am 

ed 
w 4v 


ii 
id 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Et 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| | प्‌ . WS । 

YUYU ARR Pere a se 
feat | इस आक्रमणमें रूसी युद्धंयानोंको कुछ जुकसान पहुंचा । इसके बाद अनेक 
आक्रसण हुए व अनेक बार अपने निजके ब्यापारी ec दबाकर क 
दारको राख करचेका maw किया गया | इन आकमणोंमें कितने ही रूसी emm 
कांस आये w अन्य थुद्धपोर्तोने ga आड़में आश्रय छिया जहाँ दे बेकार खड़े रहे। 


पृक मौकेपर किसी दुगपर कब्जा करना अत्यन्त आवश्यक समझकर तोपोंकी 
wit दौडकर उसे छेनेके किये ३८०२ मनुष्य चुने गये। सेनापति 'ताकासुरा' इसके 
नायक बने। आक्रमण करनेके gu आपने सेनाको जो आशाएँ दीं बे. विशेष रीतिसे 
बयान करनेके योग्य हैं। आपने कहा,--“इमारा कक्ष्य इस Tish काटकर दो qui 
करणा है, किसी व्यक्तिको इस आक्रमणसे जीवित छोटनेकी आशा नहीं है, इसीसे 
जीवमकी आशा छोड़ वीरोंको आगे बढ़णा चाहिये। अगर मैं पहले आहत हो are ` 
तो सेनापति Maa” मेरा स्थान तुरंत छेंगे, यदि थे भी गिर जायें तो aan ` 
महाशय उनका आसन ST । सारांश यह कि सब अफसरोको अपनेसे ऊपर वाळे अफ- 
सरका उत्तराधिकारी. समझना चाहिये। यह हमका age संगीनों द्वारा ही किया 
जावेगा, चाहे रूसिर्योकी भभिवर्षा कितनी ही भयङ्कर क्‍यों न हो किन्तु हमारे बीर जब 
तक giat न पहुंच जावे पुक आवाज़ सी न दार्गे” । अहा, वीर खापानियो ! तुम्हारा 
नाम आज संसारमें जगमगा रहा है। वीर सेवापति माकासुरा, तुम आज अगरक 
Wer नाकासुराके नामसे पोटे-भार्थरके ak जनरकके आसमपर सचसुच शोमा देते 
हो। तुम्हारा हाड़-मासका शरीर तो कुछ न कुछ समयसे west विळीन हो ही 
जावेगा किन्तु तुम्हारी enne कीतिं तुम्दारे मित्र व शत्रु वोनोंको ही न सूळेगी । तुम्हारा 
नाम स्मरण कर. w जाने कितने कायर सूरमा बन जावेंगे। तुम घल्य हो, तुम्हारी वीर 
माताको प्रणाम है और उनकी जननी जन्सयूसि थापानको शतशः प्रणाम है। : 

वतमान रेछसङ़कके किनारे कितने ही भीषण difik उपरान्त आवणके अन्त- 


इममे दुगं तथां उसके मीतर रहने वाळी. जनताकी रक्षा करवेको पर्याप्त शक्ति है 
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sus sus gagan कब 


इस rub Prete उपरान्त पहिका sanu धारम्म हुआ। WE आव्र- 
पसे ८ माज॒पद्‌ ( १९ अगखसे २४ अगस्त ) तक चका। इसके वाद तीम आक्रमण 
और yx) इन आक्राणोंकी भीपणताके किसनेकी शक्ति छेखनीमें नहीं है। 
इसकी मीषणताका अन्दाज़ा इसौसे ऊगाया जा सकता है कि वीर रूसी सैनिक ang 
निक अस्र-शखसे सुसखित व अत्यन्त gg quier. एरा फ़ायदा उठाते हुए और gahi 
अतिरिक्त सुरंग, साई, माइन, विधवशक्तियुक्त तारके जाळ wanaq सहायता लेते. 
हुए सी चार महीनेसे अधिक दुरांकी रक्षा न कर सके। २०३ मीटर Ket पहाड़ी जो 
wet सबसे Ker गिरि-शिखर है जापानियोंके हाथमें मागंशीषके अन्ततक em गयी _ 
थी। इस पहाड़ीके विजय करनेमें ३१५४ जापानी खेत रहे भौर ६८५३ आहत हुए । . 
- रूसियोकी सुतक-संक्याका पता इससे चछ सकता है कि get प्रातिके उपरान्त उसमें 
५३८० रूसी शवं मिळे Qi इस पहाड़ीके हाथ आनेके वाद रूसियोंका मेरवण्ड zz 
गया। सेनापति घोगीने घहाँसेः रूसी युद्धपोतांका ठीक ठीक स्थात देख कर 
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लूसन बन्दना i 


टियोजन, प्राचीन 


हे पोटॅ-आर्थर ! आधुनिक 
हे छूंसन पहाड़ 


wes, yi 
पुशियाका सूतिकागार 


! तुम्हारी गोवमे स्वतन्त्र 


| 
4 
i 


[ 
| 
t 
l 


किसी बातमें मी पराजित हो सकते हैं, ` 
कर उन्हे सी अर्चसित कर दिया है। 


बे 


सो हे टियोजन ! तुमने रुसका मान सँग 
अब अपने विचार बदुळने wt 


इस fet तुम gui ' शानदाता होनेके कारण 


, ये. अचम्मेसें 


gada हो, अतः तुमको नमस्कार है। मोइनिव्रासँ तिमरन एशियावासी विस्तरे 


«wea के zt थे, तुम्हारी तोपोंके घनघोर शब्दोंने उन्हें जगा 


एव विशामें भालु अताका फहराते देख उनके शरीरमें 
हुए, इस कारण तुम sufri पड़े प्शियावासि- 
नवयुगका प्रचार करनेवाले | हे 


आँख मछ इधर उधर देखने छगे, 
स्थेदन होने गा और वे उठ खड़े 


है। दे 


w 
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आको जगानेवाळे हो, qu फिर फिर प्रणाम 
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t 
करणे वाहे पोर्ट -आमभर ! तुम्हें बारबार प्रणाम है। हे योर-अमरीकाके 
-पुशियाकी लेतीपर आवन्व्‌-वपां वरसानेवाळे ! हे श्वेतांगोंके quiea Rat - 
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पहिला परिच्छेद | 
died amr. 


WAT” untere dma विवा हो राधिमर waq उपरान्त ae 
सुकदन पहुँचे । सुकदन होटळमें प्रातःक्रियासें निपट wàwr किया । इसके 
वाद Stas किप्‌ प्रस्यान करनेका समय आगया | पोर्ट-आभर आते समय भोजनके ` 


किए बड़ी fruar उठानी पड़ी थी, इस विचारसे भोजन साथ ही छेना उचित समक . = 


rR कुछ भाजी व .शाक के छिया और पक चीनी ered एक बड़ी रोटी 


चानी gua | 


322111 
tt 
12511 
THE 
T w 
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4 


व feat परिमाणे wv कथ होता है, इसका 
। व्यापार-सम्बन्धी gers मिड सकता है । हां, यहाँ इतना 
aie. कह देना प्रतंग-विढ्ड न होगा कि यदि Rar ta जहा चांदोली gr का 


t 
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भाव स्थिर. होगया है, अर्थात्‌ १ f १५) eae के किन्तु 
pede ree राके बीको dai di: 


a CAI इससे अधिक सुविधा नहीं है। उदाहरणके किये यवि 


बया. था और यद्यपि wiqaw तो यही दर 
पुनः एक गिन्नी लगभग सपक्षे बराबर हो गयी है O ee 


३७२ 
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' नहीं हैं । अव इन १५ हजार चाँवीके सिक्काका 
YA उतने जापानी erate 
Rre सकता जितना पुः इजार सोनेके fresher ram, क्योंकि इ के 


- है जैसा कि सरकारी आय-व्ययके Rett emm देख पड़ता 
र AN. क्या Sum के Anil लहान 
पर देशके प्रचण्ड आन्थोळंन करके इसे बदरूवा कर 

weed समय यवि qw और सुधार हो जावे तो ला NM 
सभी वेशॉम जो झुद्रा-मणाळी इस समय प्रचछित हैं वह दशमछव-सिंद्धास्तपर बनी 
है, अर्थात एक प्रधान सिक्का छोटे छोटे “सौ” qui विमक्त है, जैसे अमरीकन 
डाकरमें १०० सेण्ट,. तया जापानी येनमें ५०० सेन होते हैं, इमारे यहाँ एक 


WIS TSE आते, एक आनेक चार पैसे, एक पैसेकी तीन पाइयौँ हैं। इस प्रकारकी 


प्रणाळीसे हिसाब रखनेमें बड़ी कठिनाई होती है। ut सुवाप्रणाछी 
TITA समय निज्ञकिखित सुधार मी हों तो उत्तम होगा। seba: 


a s) 
f 
43 


पैसेमें दस भाग हों। यह आवश्यक नहीं है कि इन छोटे भागोके सिद्ध a 
किन्तु ये हिसाव-किताबकी सहूकियतके लिये होंगे, अस्तु । = 


यहाँ Ge watt) ये टे चाँदीके छोटे बड़े इकडे होते हैं जो dex ay. 
AS wa : 


x ; 
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cetur आते हैं । पे भिद मित्र dies होते है जिससे केन-देमसें बड़ी गड़बड़ी 
(aa होतो है। इतका ठीक वही हिसाव है a सोनेके इकडे/धरर'का 
Cem खास खास कोठियोंका टेक खास सांस भावपर बिकता है। इसके 
gover बहा fw मि देशोके बैंकोने अपने मिश्र जिच नोट चछा et है। थे नोट 
कहां किये जाते हैं कहीं वहीँ, मैसे भारतमें gant अहातेका नोट बंगाळ अहातेसे नही 
(aa नोट कळकच सँ वेचता चाहे तो së भावके सुताबिक बहा देना पड़ता है वा 
aa मिकतीः Q í रेकमें तो एक अहातेके सौसे अधिक सूल्यके नोट qat अहातेसें किये 
(amanat हाक यहाँ मी है। पीकिङ्के नोट ampli! ai wed और 
` ` ` बाहवा पीकिङ्गसँ। यह सव gelar पराधीन व fide Qali ही देख पड़ती है, 
ama ven देशे महीं। बैंक आफ इंज्रहेडका नोट, सारे eee क्या, सारे 
` ` ब्रिटिश हीपमें चकता है, इसी प्रकार अमरीकाका भोट न्यूयाकंसे सान-फ्रान्‌सिस्को तक 
Tm | | 
` ` ` सैर, सिक्का बदृछयेके उपरान्त देखा कि चीनी we तौछ थ रूपमें असरीकन 
x wm बराबर ही है तथांपि उसका, ger अमरीकन- werd आघेस भी कम है। 
. ` भारतीय कपयेसे यह नेसे भी अधिक बड़ा है पर इसका सूल्य कगमग डेढ़ रुपयेके बराबर 


pe Weda चढता हे, इनसे कितना year होता है यह ब्यापारके 
| जागा बा घक्ता है। जितमा wins ere होगा हानि गी sant ही अजित कोसे शी 
NR tc 


` iwaw s mula cene t 
LARA होती हे जहाँ कन दे शाका पत होता Y 
हुए कम हो देले गये है। c= ipie 


BO इसी कके रम: cr परतला बना | मिथ | 
तिते जो तती पी, Amott piae हेला दे सकी 
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इम जिस रेकपर इस समय जा रहे ये वह मिटिश घनिकोकी रेछ 
Few mes Br कगे ere है। दिवसर चारों भोर न हरे इर छत लीत 
: पड़े, किन्तु TUT कारण सुस शानयुक्त yaa सी अधिक घुरे परि- 
A रोल | ये विचारे seme किसान संसारकै आधुनिक जीवनके 
feared Paes Poir यार ag nis e 
केशमाष भी शान नहीं है। रात्रिसर गाड़ी जो tl MI 


बजे इस चीनकी राजधानी पोकिङ्गसे पहुँच गर गये । 
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दूसरा परिच्छेद । 
—10:— j 
. एशियाका प्रथम प्रजातन्त्र | i 
hawi प्रजातन्त्र राज्य” ( दि ग्रेट रिप- 
झा आज चाइना) सन mer होता wi i सोचते 


- ` छोग बस हली शब्दपर gak, इतना भी कष्ट नहीं उठाते कि प्रजातन्त्र शब्दका 
o अथं मी बिचारे' और सोचे कि वह क्या है। इम सारतीयोंमें विचारशक्ति तो है 
,.* _ नहीं, और स्वतन्त्र विचार करो मी तो कैसे, बस इसने एक शब्द सुन छिया उसीके 
पीछे दौड़ पड़े। अका कमी आपक्षोगोंने यह विचार करनेका सी कष्ट उठाया है कि 
` Wendt प्रजातन्त्र mendi कहीं है मी ! हां, यदि प्रजातन्त्रका यही अथ समझा जाय 
कि देशका शासन कौन करेगा इसमें सारी प्रजा अपनो सम्मति दे दे तो आजकळ योर- 


were FAUSTA un FY. 
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पर यह विचार नहीं किया कि इंगकिस्तानमें सी, जो गत दो शताब्वियोंसे इस व्यक्तिगत 


स्व्तःझताके प्रचारका केल्य रहा है, यह बहुतन्त्र प्रथा प्रचळित नहीं हे, वहां मी 
- कतिपय-तन्त्र, गुणतन्त्र चा gett cep waite ' ' का दी राज्य है। 


रसोइयोंको यह खिचड़ी age काळ तक नहीं पक सकी । इस agami आयु 
थोस पक्षीस वर्षोसे अधिक नहीं रही ।. राजकाजका काम सोधासादा नहीं Š । बह 
बड़े पित्तेमार तथा स्वा्थ-त्यागका काम है। यह anda, यह “कासकम्चन- 
` कीति"के छोसका परित्याग ऐसा सरक नहीं हे कि सारी जनता, we सके । 
इसीकिये सारी जनता शासनकायं सी नहीं कर सकती । शासनपर स्वार्थत्यागी, 
ब्रह्मविद्याके वेत्ता, waraga, कतिपय विचक्षण matar ही -अभिक्रार है। इसलिये 
प्राचीन आये राजाओंके सचिवगण प्रायः सच्चे त्यागी ब्राह्मण ही हुआ करते.ये । 


-Ral यदि वे सचिवगण जनता द्वारा नियुक्त किये जायें तो उनका शासन 
ही प्रजात॑त्र और वास्तविक वहुतन्त्र कहा जा सकता है । vos 
स्वराज्य पुक विकक्षण प्रकारकी परतन्त्रताका quit EE (e विशेष 
प्रकारके दायित्वके भावसे प्रत्येक मनुष्यको Frat पड़ता हे । Frat 
बहुतसे स्वार्थौका खाग आवश्यक. होता है, साथ ही खनताके सामूहिक ' स्वाथंके 
सावका प्राधान्य सी मानना होता है। वह एक प्रकारका नियमित जीवन है जिसकी 
अधीनतामें आकर प्रत्येक मजुष्यको अपनी स्वतन्त्रता छोड्नी पड़ती है।. |. 
` मोठी निगाहसे यह पक उछटी बात aga पड़ेगी किन्तु ज़रा ध्यान RRQ 
इसका यथाथ. तत्व, इसकी वास्तविकता मढीसाँति arga हो जायगी।. इससे यह 

विचार कि स्वराज्यप्रातिसे हमें स्वतन्त्रता मिक आवेगी, इम जो चाहें सो करगे, 


1 


sg किये ही तैयार है। पेसे समाजोमें स्वराज्यसे न तो सुराज्य व quet गाति 
और न देव्य-अज्ञानका हास ही होगा, वरत्‌ शराउ्य, qued तथा अक्षानकी 
बृद्धि ही अधिक अधिक होती जायगी। - 

यही अवस्था चीनकी हुईं जेसी प्रतीत होती है । यहाँ आवश्यकता भी सुदृढ़ 


wee 
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wana, ऐसे फौजी wara (rattan) की, जो ql प्रजामें, ज़बदंसी विधाका 
aie quit 
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| चीनमें प्रथम दिन । 
दुत. A. wa REI आ उपस्थित 
et DE वियर ars 
एस ) है। 
म ni | तो विदित होता है किन्तु है 
आवेपर सुभा कि युद्ध प्रारम्म होनेके बाद ३ 
- Gerd यहा नहीं रहने पाते Aa win pd naga 
है। खैर, इमने अपना नाम व पता होटछकी geet छिखकर qw कमरा 
यहाँ जा कपड़े उतार.फॅके । भीषण etal फिर हाथ मुंह घो स्नान किया | 


fis योर-असरीका बाळे न तो उसे अपना घर ही सममते हैं, न वह उनकी भोगसूमि 
ही है। : वहाँ ये बेचारे पेसे रहते हैं जैसे कि पानीके बाहर meat 
सोजनोपराम्त भीषण गर्मीके कारण बाहर जानेकी हिम्मत न पड़ी विस्तरः 
पर जाकर सो गये। सायंकाळके बादु वाहर redi साथमें एक afa 
भी ये। इनका नाम या 'वांग सहाशय” । ' होटछके बाहर होते ही अच्छी' साफ 
झुभरी सड़क मिळी, दोनों ओर ऊँची Set अझाकिकाएँ देख पड़ीं, योर-अमरीकाफे 
Kera बड़ी व छोटी दुकानें मी दिखायी पड़ीं। aa करनेसे 
ज्ञात हुआ कि इस समय इम-जिस मोहल्छे, पाड़े वा quit हैं उसका नाम 'कीगेशन 
ede है tint १९५० में जब यहाँ फसाद हुआ था अर्थाद विदेशियोंको भार निका- 
BAS किये खो बाक्सर वामो दंगा हुआ था उस समयसे इस क्षोगेशन पाड़ेका प्रबन्ध 
अन्तजोतीय zeit हाथमे आगया 1 इसकिये जब इस पाडेको viet प्रधान नगरी- 
'का. एक सोइन्छा कहना अनुचित हे । यह केवळ छीगेशन क्वाटर हो नहीं हे, केवळ 
विदेशियोंकी सोगभूमि भी नहीं वरच विदेशियोंका ges है, यहां उनका राज्य 
है, यहां सम्पूर्ण चीवपर अपना अधिकार wara किये पड्यस्त्र रचे खाते हैं, मही 
उस बृहद्‌ मायाजांकके d बनते हैं और उसकी भ्र्यियां दी जाती हैं जो समय आवे 
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` पौकिंगकी सैर.। A 

अब इम चीनकी राजघानीके बीचमें उपस्थित योर-अमरोकाके पीकिङ्गसे निकळ 
चीनी पौर्किंग्मे आगये । इघर उधर चारों ओर रिकशा गाड़ियाँ दौड़ती देख पड़ी। 
ata बड़ी ही खराब हैं, ge गदां बहुत हे, उसपरसे भी qut सड़कके qut o. 
जोर कथो सङ्के हैं, जिवपरसे होकर देशी इक दोड़ते है । इसकी ठीक वही अवस्था 
है ओ वर्षाकाछमें मारतवर्षमें कथी सड़कोंकी होतो है। :पानो छिड़कमेकी सी यहाँ 
विचित्र रीति है। दो मनुष्य एक NP eres पीपेमें पानी सर कर सड़कपर ,छा रखते 
है, फिर said एक वांसके ककछेसे, जिसमें कटोरेकी जगह सी एक बाँसकी Tht ही 
छगी रहती है, जळ उठा उठा कर सड़कपर span हे।. `. ; 

अब हम जिस स्थानपर हैं उस सम्झ वगर कहते d) यह प्रायः ३०० aver 
पुराना है। इस नगरकी एक ओर चीनी नगर है और दूसरी ओर मोगक नगर है। 
मोगक नगर विछकुक cag हे । वहाँ अब बहुत कम बस्ती है । केवळ नगरसे qu 


aa fers apuntaspa दे ३९, 

t. स्थापित क॑ a 3. परक" CR मैनकिनसे राजधानी wr 

ap M. ed Safe दक्षिण हब किङ्ग radi इस ana पहिके ३० बी 
- | 
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“अपने उच्च पदपर बना है। ` वीचे १७ वर्षौके किये राजधानी नैनकिन w गयी 
; (भी, फिर यहीं:आगयी। TR |. E 
:, `” Ua, गर्छिन, पेरिस, वार्शिंगटन इस्यादिके देखनेसे जो वात शात होती है वह 
' :यहाँ नहीं होती। nd तो अब सी वही अवस्था है जो दिशम है। तोकियो Ui 
adawa 'अवस्थाके . चिन्ह दिन प्रति दिन बढ़ते जाते हैं। आधुनिक नगर 
BA .आकांक्षासे.वे हरप्रकारके आधुनिक साजवाजोसे अपनेको सज. Wü) पर 


“ss 'पीकिड आज सी Qar ñ बना है जैसा चार हजार वर्ष qom होगा। अन्तर 
2o, Www शकि पड़ा है। . | 


TÈN रोटी खानेसे saat चाट पड़ गयी शी इससे . आज चीनी भोजन 


`. A किये qw चीनी भोजनाछयमें पहुँचे । चीनी छो मांसका अधिक प्रयोग 


८ करते हैं हंससे इमे पेसा उपहारगृह खोजना पड़ा जहाँ शाक-माजी अधिक मिले । 
AIR दुभाषिया महोदय हमें एक झुसळमान उपहारशहमें के गये। यहां इस बातका 
. fira भय नहीं,भा कि शाक-भाजीसें weit डाळी जायगी क्योंकि gasna भाई 


770 यहां. सी कतिपय मांसोसे वैसा ही, परहेज करते हैं जैसा भारतवर्ष । इससे बे 


4 io. .: स्ागतका-विचित्र ढंग + 

Yawa हमारे प्रवेश करतेही व्यवस्थापक महाशयंने. पुक विचित्र किककारका 
` शब्द्‌ किया जिसे सुन qu कोने अंतरे सभी जगहोंसे बैसा ही प्रतिशब्द आया 
जिससे “घरे Tu उठा । हमारे, ज़रा get पर हमारे दुमाषियेने कहा, महाशय, 
डरिये मंत, चीनसें आगन्तुक want अभिनन्दुन करनेका यही तरीका है | 

xt छे जाकर एक कमरेमें बैठाया गया । इसे हम साफ नहीं कह सकते। 
qt, वह Rregpe गन्दा सी न था किन्तु इससे तवीयत न भरी । नौकरने तौखिया qd 
पानीमें मिगो सामने छा रक्खी । जापानमें और यहां मी यह बड़ा ही उत्तम रिवाज 
है। qw तो गमं पानीसे भीगे wwe हांथ मुंह पॉछनेसे सब ae छूट जाता है, 
ge एक प्रकारकी ताजुगी मी माळून पड़ती हे werd wef तुरन्त उंडे पानी- 
से हाय g'e घोनेसे जो सर्दीका डर है वह सी नहीं रहता । 

चीनका मोजन | 

भोजनके किये प्रथम कोहड़ा व तबूंजका सुना हुआ विया आया । यह यहां 
बहुत खाया जाता है किन्तु छिका हुआ न होतेके कारण इम इसे अच्छी तरह नहीं खा 
सके । इसके उपरान्त war सिंधाड़ा, ewe हुए wee, ससीड्‌ और पानीसँ stir 
हुए ताजे अखरोट आये । फिर दो तीन प्रकारकी भाजियां व रोटियाँ आयीं । ये रोटियां 
इमारी फरमाइशसे गहीं वरत यहांकी चाळके अनुसार आयी थीं। रोटियां पतली 
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शायद हमारे देशवासियोंको qç शात नहीं होगा कि चीनमें मी Gee 
कोग हैं। किन्तु यह उन्हें जागता चाहिये कि leet सुसळमानोंकी अच्छी संख्या हे 
पर चीनके युसमान चीनी हैं, आरतीय झुसरमान आाइयोंको भांति अरबी नहीं 
है। बे “चीनी हैं हम वतन है बस चीन ही इसारा” कहते हैं, थे अन्ध 
आइयोकी तरह “aken हैं इस वतन है सारा जहा हमारा” का 
नहीं पढ़ते । 


अपने 
अनगैछ . पाठ 
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.- ` -चोषा ai ` `. 
चीनसे द्वितीय दिन । 
WTS ase करेवा करनेके उपरान्त इस aneh प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों. 


भनराशिसे आज दिन प्रायः तीन काख रुपये प्रति वर्ष WIN 
m w अधि w? wn मके Ë 
ex की सहायतासे सैकङ विद्यार्थी अमरीकाको. ata आते है! बता असर के 
बंध मत को NU खाता इसमें कुछ येद अवश्य होगा, Resp जो हो 
इसका परिणाम अंध्छा ही हो रहा है। इससे अभरोकाको साधुवाद है। ' 


DO i ae EE —r- 
- - n CES it * 


खामप्मन्दिर | 


CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


» . 
© 


site NR i) š र . 
a rye ran ien TR Pom POPPI LLL LD LPIP PPL rarer, 
i eyed कई मन्विर हं, fer सब बे-मरम्मत हैं । छतोंपर 
बास जमी है कि बोकसे छते मुक गायी हैं। सारी जगह पेसी माळूम पड़ती है कि 
इस जगहका कोई स्वामी नहीं है। जोसे पह प्रश् उत्पन्न हुआ कि पेसी सुन्दर 
दाह इतनी बे-मरस्सत क्यों पड़ी है। इसका उत्तर मी तुरन्त मिळ गया। जगत्‌से 
बौद्ध घा्मिक जीषनका EDEN उठ गया | अब जीवनसंग्रामकी भीषणतामें gon- 
wd, देवी-देवता, मन्दिर मठ, पाप-पुण्य, etree और “चासत-विद्यत”की और 


मम्विर्‌-मठ, 
. आयात देनेकी ate जगवकों नहीं है। . थे बस्तु जीण हो गयीं । इनका स्थान अब 


__ ` हे प्राया दस पैसे इन्होंने अपनी फीस सुकरंर कर रक्सी है। LE. 
| "ibas यहाँ प्रायः पाँच सौ छामा छोगोंके निवासके लिये स्थान बने 

|; - हैं। इन संस्माओमे पाँच ai वाढकोसे छगाकर gui छामा तक हैं। इनका विवाद ` 
A महीं होता, इन्हें सारा सीवन area ही विताना पड़ता है । 


. पहिने meh बैठे पुस्तक पाठ कर रहे घे) जान बहुससुवाय 
. seater पाठ करता ud एक व्यक्ति, जो प. पद dalli अगियारी 


Vit दका नाना प्रकारके wand 
घाता था। इच गनि पीछे एक Rm Diu a RE 
PN vh da गह इतिं लड़ी अवस्था में काठको है। कहा जाता 


e was 
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UI Nena pet 


कनफ्युशसका मन्दिर । 


E यहाँसे निकळकर इम पासके कनफ्युशस मल्व्रिमे गये। फाटकके भीतर 
घुसते ही हमें राहकी दोनों ओर पत्थरको बड़ी बड़ी पटियोंपर कुछ fuer NT 
हमने समका था कि ये पटियाँ कवरोपर स्मारकरूप खड़ी की गयी हैं: 


Reg “बात 


_कनफ्गुशसका मन्दिर । 
दूसरी निकछी। इन्हें यहाँके राजकीय विसागछे विश्वविद्याक्यका पन्चाङ्ग कहना 
चाहिये । संवत १९५८ के पूर्व यहाँ राजकर्सचारी केवळ वही que हो सकता था जो 
एक विशेष प्रकारको राजकीय परीक्षासँ उत्तीण होता था। इन परियोपर इन्हीं 
widi भलुष्योके नाम fee हैं। थे समी नाम विगत सम्झूवंराके रासत्वकाळचे t 
बत्त मान राष्ट्रपति “म्ूआन-शि-काई” का नास भी इमपर है। इस सन्त्रिके अहातेमें 
बाँझके yak अधिकता हे, इनसे सन्दिरकी शोमा बढ़ती है। दूसरे महातेमे 
घुसते ही आपको नगाड़ोंके सदुश पत्यरके दृश टुकड़े देख पड़ेंगे। ये पत्थरके नगाड़े 


वास्तवमें नगाड्रे नहीं वरन्‌ नगाड़ेके समान होनेके कारण इस नामसे पुकारे आते हैं। . 


'असकमें ये बढी पुरानी eet हैं। Tak तृपति “सुभागवांग”के समय (७७७ 
विर ge) के हैं। ये “खु” ders तुपति ये। इन पत्यरोपर जो शिळा-लेख हैं बे 
प्रायः तीन are wate पुराने हैं, इससे ये बड़े सहत्वकेहँ। — 

gali ठीक सामने विराट्‌ मन्दिर है। मन्विएपर चढ्नेकी सोढ़ियां संगसमरकी 


है । प्रायः चीनी aè चटूतर्रोपर wp Feyda सीढ़ियाँ होती हैं। | 


दोनों बगकको सीढ़ियाँ वास्तविक सीठ़ियाँ होती हैं किन्तु बीचकी सीढ़ी केवळ qu 


हे कि तारी इति रक कारने खोतकर S कारण इसका वास्तनिक पता ही 


३ . i 


बुस We ve wad qu wand carte मिलती हैं। daa ` | 


अञ्चासे जलाया | ; 
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jng WAA WA 


giten । ] : ; ; 
| [SIRS MARS LA nnn AE 
3 A wah होती है। mesen a ककड़ीका बना है जिसपर 
प्रकारकी सी मा ti इसके मीतर भी बड़ा ही सुन्दर दृश्य हे । मोटे भोटे 


3 
27 
15 
: 
i 
: 
| 
4 
š 


है कि महा पद्यात कोई वस्तु नहीं आसकती किन्तु जो प्रसाद 
द का eed सास होता है। यहां वो ferre सिंहासन हैं, पक बीच 
वाई mei किन्तु इनपर मूर्तियों नहीं है। reg 


ss ANE wi नामसे कोई विशेष जम erent एक प्रकारकी 
: ही सूक हे जेसो “भनु” को किसी विशेष घरका Eur sath 
rege volet मउुसंहिताकी भांति समाज-संगठरकी qw विशेष फिकासफी 


कटिग हे, क्योंकि वह समदाय नहीं है, da 
A a इसमें उन सब mahar ea है जो मावव-समाजके ad 
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MER... 
चार बड़े विभार्गोसें विस्त हो सकते हे । (१ ) व्यक्त w समाजगत 
कतंन्याकतंग्य antt, (3) कृषि, शिल्प, बि An द्वारा घनोपार्जनकी 
विधि सम्वन्धी, (३) शासन-प्रणाळी तथा दण्ड-विधाच व अन्य नियम, व (२) 
एन उपयुक्त शाखोके प्रचारकी रीति। इन उपयु'क्त बातोंसे आपको यह सखीसाति 
शात दोजानां चाहिये कि ग्रह कनफ्युशन wd क्या पदार्थ Pu यह सस्यता 
चीनियोंके.'अज्ञ meargat भीन गयी है और उनके जीवनका प्रधान अङ्ग चन गयी 
है।. चीनियोंके जीवनसे कनफ्युशन सम्यता उसी athe vu नहीं की जा सकती 
जैसे हिन्दुओके जीचनसे हिन्दु सस्ता saq नहीं की जा सकती | 

xS यहांसे होकर इस 
दोरळ ढोर आये और 
भोजन करके बिश्वाम- 
किया । सन्थ्याको हम 
भानमन्द्र और वेध- 
` शाळा देखने चळे । 
इसे चीनी wi 
“कुआन-सिआंग-ताईर 
कहते हैं। यह संवत्‌ 
१३३३ में “gra” 
बंशके प्रथम . राजा 


[eng ng wana waarin ^ 
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(0 hayñi) 
^ LARAS ALA AA Permana, 
p wet ही aq प्रभाव गणितश कोग पन्चाङ्ग बनाते हैं। यहां अरथी ani 
हिले हुए बहुतसे Terkena रनले हैं। किसी समय यह deer अरबी 
` ` पढ्डिताडे हायमें थी । wq छोटते हुए राहमें मगाड़ा व घण्टाघर देखे । नगाड़ा 
` घर इँटेका एक multi बह ९८ फुट अंचा है। यहांसे सारे नगरका ger 
(cepe wei समयकी gar सारे नगरमें दी जाती भी। कोई मारी आपतति उपस्थित 
' cae भी वगरविवासी gfe सजग किये जाते थे। अब यह केवळ एक तमाशे- 
की तरह कडा है । 
> aa एक सुविशाछ wert: यह १४ फुट ऊंचा और ३७ फुटके qui 
Hoe mrt इसका भार mee सन है ! यह यहाँपर संवत्‌ 
“१७०० से है। | 
^ ` सहसि इम सार्वजनिक बाग देखने गये, यहां ३० पैसे देकर प्रवेश किया 1 थाग्‌ 
क्या, तमाशा हे.। पहले यह महळका एक भाग था, अब जनताके किये खोळ दिया 
` गया है! mam यहाँ अच्छी भीड़ होती हे । दर्शशगण अपनी अपनी मण्डळी और 
` ` ` रोही बनाकर यहां आते, बैठते और भोजन मी करते हैं। यहां सी एक घण्टाघर है। 
. ` बहरको ओर गाडी और रिकशाओंकी tg छगी रहती है। मोटर सी यहां देख 
` ` LI I Rolf PL हैं। हम भी इधर उधर 
US कर बापस आये | र 
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पाँचवाँ परिच्छेद । , 


चीनमें तृतीय और चतुर्थ दिन à 


कृष बूँदाबांदी शुरू हो गयी । इस ened कि d ow जायें तब चळे, हम जरा 
गये, इतनेमें तूसळजार पानी वरसने ear! . Nf प्रायः दो घण्टे तक होती रही । 


पीत-मन्दिर | 
आज पीत मन्दिर देखनेकों भगरके बाहर उत्तर ओर qw नगरमें आन 
था । मागे एक प्रकारसे नहीं हीफे बराबर भा.। कमारी Heer जिस राहते m 
` थी वह असन्त खराव थी । उसे राह कहना ही अनुचित है। इसपर वर्षाने और 
` TRT ढाया था । सारो राह कीचड़से सरी थी । कहीं कहीं पानी भो हाथ हाथ 
डेढ़ दाथ जमा था । रिकशाके पिये और आदमीके पैर वित्ता वित्ता सर GA जाते ये | 
anus NM mM सारनाथकी यात्रा की होगी या कमी आवणकी 
y » चे महाशय इस राहका अनुमान सकीर्माति कर सकते 
ही x ` 
तकळीफको इस समय वर्षां फिर भारम्भ हो गयी। ` 
खैर, दो घण्टे बाद हस इस पीत मन्दिरके निकट पहुंच गये | इसे मन्दिर eni 
q है, यह पक प्रकारका सहर है। युआन वंशके राजत्यकाळनें सुगर quit ya 


छिया खाँका यह राजमम्दिर था! अब यह इतनी जीण अवस्थाने हे कि a 


समय इसके भीतर जाना उचित नहीं समका जाता। यह राजप्रासांद Set ममेरकी 
gl ककड़ोका बना हुआ है। इसकी छतपर पीत और हरित -रंगढे खपड़ोंकी 
छाजन है, इसीसे इसे पीत मन्त्रि कहते है । किन्तु पीत रंगके खपड़ोंकी sar 
ओर सी अनेक अगहोंमें देखी हे, पर उनका नाम पीत संवन या मन्दिर बही है । 


इसमें कौनसी विशेषता है कि जिससे यह नाम रखा गया, यह माठूम नही । 


fre जाते हैं और कहा जाता है कि ये उन. mid पैरके चिन्ह हैं, जो 
प्रतिदिन बड़ी संक्यामें यहां खड़े हो होकर राजाको जोहार करते ये । 00 0 
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ë शिष्योंका विकाप करना, विलापक्े सम Freee rever क्योकि 

VN धरम TUE 
vet. qu NUT था ( विकामकी चौवहवी menahi) सस. समय deat 

कितनी Rreitefe हो it थी बह इस स्थानके añ भछीआँति माझ्य coe Ñ, 


आजकछ AA पहाँकी सूतियाँ सण्डित अवस्थामें ; 
AA यह उत्पात संवत्‌ १९५७ सें qirara 


š 
i 


x पहा चीनी व मण्डर दोनों प्रकारक दशक ये। सन्द सिषा 

एक विचित्र mar बरती हैं। बे सुपर इतना रंग कराली है कि rey a 

, दी महो हो जातो हे! चीनी खियोके बाळ इतनी सुल्द्रतासे g जाते हे कि 

! जिसका कुछ ठिकाना नहीं । ये बार्छोको Ta कर रखनेमें बढ़ महिराओोंसे सी 

बढ़ोचढ़ी हैं। इन्हें कृत्रिम, उपायोसे सुखकी शोमा बढ़ानेको आवश्यकता वहीं 
कवि 


हते पन की ee ema ताह WU को 
iu M. ' X `x ; x : 
चौथा दिन i 


` आज इस यहाका प्रसिद्ध साहित्यमवन ded गरे । इसे चीनी झाले 
“gsrg- चीन” कहते हैं। पद भवन eques मन्दिर nye निकट हे cot | 

का प्रधान भवन संगससंरका बड़ा ही सुल्द्र बना हे । द॒र्वायोंकी awr पेसी अच्छी. 

है कि जिसका ठिकाना नहीं | इसकी छत सी रंगीन खपड़ोंकी ही है। बीचके प्रधान. 


. ` बनी है, जिसमें इस समय भी कमळ पूछे घे! प्रधान मन्दिर hid ME 


` इस्मादि नहीं हैं। यहां केवक पूर्व समयमें पण्डित कोग विद्यार्थियोंको पढ़ते ये। | 
| ES इम यहाँ चीनो पुस्तकाळय देखने आये थे किन्तु पुस्तक कहीं न देख पड़ीं, तब 


xS A 8 CC-0. Jangamwadi Math AM. Digitized by eGangotri ` 
> r 3: she, am DAP VE "UN e d 


huie np ease 
ç wrk ples 
em MCA. "£5 


aet t 1 BW o 0 —— on 
` क्षे fre ।” यह कहकर घे हमें बड़े दाळानोंकी ओर छे wë जोरों 
ene ah ma पटियोपर Gt हुए शिळाळेख दिखाकर - 
कोने कहा कि बे ही प्राचीन चीनी पुस्तके है! हमने इन विचित्र पुस्तकोंका कारण 
पूछा तो उत्तर मिछा कि “सिन” बंश (१९८-१५० fo ge) के. राजाने अपनी ही 
बातोंका रिवाज देशम फ़ैकानेके किये सब प्राचीन पुस्तक जळवा दो थीं, जिसमें कोई 
पढ़ किस कर उनकी बातोंका विरोध न करे | यह कैसी Dr d काम थासो. 
waw आवश्यक ne! 1 सिन der बाद हान बंश (३४९ fite पृ०--२७७ विक्रम) के . 
gare प्रश्योको पत्यरपर छुव॒वाया जिसमे ये फिर नष्ट न कर दिये जायें । 
` Í १०९६१८५ में “चीन रंग” तुपतिने, जो बड़े विधारसिक ये, चीनमें mg 
उको स्थापना की । उन्‍होंने बिदया-मचारके विचारसे बंडी खोजसे पुरानी gerita 
पता छगाकर उन्‍हें एकत्र किया और यहां सँगाकर रक्खा। RTT इन प्रधान १३ 
प्न्थोको पत्थरकी पटियोपर खुदवा कर यहां रख दिया। इन प्रस्थोंके प्रधान नाम ये है-- 
` (Ca) परिषतँनका प्रत्य ( fr) ( दि कैलन आफ चेनजेज़ ) 
(२) wa wa वा पिङ्गछ ( शी-चिंग ) (Rr कैनन आफ पोइदरी ऑर ge 


आफ ° - 

'. (x) इतिहास ra) ( दि कैतन आफ हिस्टरी 2 

(४, ५, द) बसन्त और शरद ऋतुओंकी कथा (wr) ( दि fnr 
` . _ we eter पुनक्स )--तीन मिश्र मिश्र टीकाओं ( सो-कू-खुशान, 

: कॅग-पांग-युभाजू, कूल्यांग-प्रुञान ) के संस्करण 
(०) कर्म काण्डका क्रिया-विधान ( छी-ची ) ( दि धुक आफ राइट्स ) . 
CR? 
१ SNC ia ) 
T (fearnt-fer) (वि बुक आफ wife 


: we | 
(११) महात्मा waah अवतरण (au) ( दि करफ्मूशियन 
A eK eR मळ on ( दि एक्सपाजिशन पुण्ड . 
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आबा वही है ए गाहते दो संगसमंरकी मधिकतासे उनको gerer PET 
काया जा सकता है। प्रभात are पास पहुंचने किए तील me पार करणी 
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चारों ओर कठिन पहरा पड़ता है। जान पड़ता है जैसे सीतर खंखार 


Wed था हत्यारे डाकू बन्द हो 1 जिन राजाओं और राष्ट्रपतियोंको प्रजा या जनतासे 


wt 
घरमें पत्थर ( जवादिरात ) के यने हुए vut तथा फूछोंका संग्रह योस्टन 
(अमरीका) के erie’ विश्वविद्याल्यमें कांचके goiter संग्रह देखा zi सनकी 
सुन्व्रता अनुपम थी किन्तु थे आधुनिक rgen रीतिसे बने हैं। यहाँपर 
ent 
इसका 
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चित्रकांरी सी उनपर गजबकी हे । बाज बाज वतेम इटळी v Revere 

हुप है । रगोसि कोई ऐसा रंग नहीं है जिसके ada यहां न हों। बाज ब 

अत्यन्त प्राचीन हैं। यहां काठ व काख ( दैकर )  कामकी सी बड़ी ही अच्छी - 

अच्छी वस्तुएं घरी हैं। सोने-चांदीके सच्चे जड़ाऊके कामकी बुद्ध 

lut मी यहां रकखी हैं। दीतीके कामकी बरी बढी तस्वीरे चनो BL vn दो चार 

चित्र सी यहां हैं किन्तु उनका यथायं संग्रह नहीं हे । यहाँ दो घण्टे इम ya 

_ ` कर देखते रहे, फिर यहांसे निकछ युसकमान पाडेकी ओर e: ` 

: - चीनमें qaqaq | Fo 

आरतवर्षम शायद qawa भाइयोको. भी यह शात न होगा कि चीनमें मी 
AW : 
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770 wend wel gesta wat R सब River qd 
लकल tiem चीनी तुकिस्तान, wm, सेनली, gure mdi 


i । guum t gf ५ 

| nib यद्यपि अब भी मसजिदोसँ कमी कभी इनकी भीड़ होती 

: है और कमी कमी बहाँसे इनके छिये भी सुसछमान छोग Age sean आानेकी 

free उठाते हैं, किन्तु अन्य बातोंमें इनका धर्म सिफ हराम जानवरोंको अहण न . 

O करणेत ही है। Rawan हिन्दुओंका घम चौकेमें हे उसी प्रकार इन चीनी सुसळ- 
मायाका wd gui परहेजसेँ हे । d 

: - आधुनिक घर्मे | 


यहां क्या, संसारमें अब कहीं भी प्राचीन ढंगके धमकी प्रथा शेष नहीं रही | 
denda अब भी काखा आदमी गिरजाघर जाते हैं किन्तु उन्हें gen दिये 
. वहाँ वाया प्रकारके रोचक पंदार्थोका प्रबन्ध करना होता है, नहीं तो केवळ पाद्री 
साइवकी कथा सुनने वहाँ कोई सी म जावे। गिरजोंमें प्रधान प्रधान नासी व्यक्ति- 
Gat wept, सुन्दर एवं मधुर कण्ठके गान तथा अन्य अनेक बातें छोगोंको वहाँ 
we करती हैं। अभी करके नये सम्प्रदाय आये समाजका जो साप्ताहिक अधि- 
बेशय wanti होता था उसमें मी एक ele सम्पोको qaraq किये घारीवाळ महा- 
Sp AA gerade पड़ता था। सारांश यह 
साथ जस अन्य रहा है. 
जे चन गाह हो रहा है बैसेही घाम्मिक विचारोंमें | 
TUE bne कोई सनातन तरव नहीं है। बह मी अन्य सब बार्तोकी तरह 
za के कि सलुष्य-कल्पित प्रथा ही है। ` पेसी अब- 


i «and न oR अपना Taken बन्द कर दिया । बाहर- 
eta हे बह हंडी) हर जाना बन्द हो गया । गतिसे जो स्वाभाविक 
RET परिणाम क्या हुआ कि गुर गुड़ ही रहे Sot चीनी 
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हो गया। अब इनका नाम सी संसारमें कोई नहीं छेता । जहाँ जाते हैं वहीं कात 
मिळती है। छेकिन तब भी थे अपने पुराने Meat मस्त है । रहें मस्त, संसारको 
इससे wer, वह तो आरो बढ़ता ही जायगा। जो स्वयं सरना चाहता हो उसको 


जिकानेकी उसे फुरसत नहीं है। उसे अपना ही माकट क्या कम हे जो aa = e 


सौदा मोळ Sar फिरे.! नुकसान तो अपना ही ei 


सारांश यह कि अब संसारमें जो अचळित भसं है वही उपासताके योग्य है, — 


दुसरा नहीं। आधुनिक चम ufu, कक्कीसों और मन्व्रोमें ww नहीं है, 
S कोठियो तथा विज्ञान-शाक्ाओंमें आज विन fare सगवाचकी पूजा 
is 
जस जस सुरसा बदन बढ्दा | 
ag दुगुन कपि रूप Reet ॥ 


इस चोपाईकी माँति मनुष्य जैसे जैसे मानसिक जगतकी बृद्धि करता जाता 
है उसी प्रकारं इंश्वरफे विराद रूपका सी आकार बढ़ता जाता ti वह अव काबेकी 
दीवार ata गया। उसके रखनेको आरतके चारों घास और सातों पुरियाँ ade नहीं 
ti श्रिविक्रमकी विराट सूतिंकी सांति वह त्रिसुवन-ब्यापी हो रहा है। ऐसी 
अवस्थामें क्षुत्रतासे निकळ कर हमें मी इस विराट्‌ सुतिंकी आरतो उतारनी at । 
“गगन मय थार रविचन्त्र दीपक जले” पेसी आरतीका आयोजन करना चाहिये । 
सुसक्षमान-पाढा | : 
इम दो घण्टे चळकर सुसकमान wet पहुंचे। यहाँ बहुतसे झुसळमान 
andi घरपर अरबी अक्षरोंमें कुछ किखा देखा, पर उसे पढ्‌ न सके । यहाँ हम एक 
` विशाळ मसजिदसेँ गये तो बहुतसे eget, जवानों और gett इमें घेर किया। मस- 
farri कोई विशेषता न थी । उसे पहिचानना सी कठिन था। Sag अरचीमें quit 
अक्षरोसें यहाँ “विसमिहाह” और “anang” इत्यादि सुसळमानी vun किखे à । 
चीनी Gtr उन्हे पढ़ तो सकते है सगर अर्थ नहीं बता सकते। एक बूढ़े सुसकम/न 
साईके माथेपर सिज़वेका घडा देख हमने उनका नाम ger तो उन्होंने “ase 
बताया और qe छड़कीका नाम “फातमा” बताया । किन्तु इनके ये नाम. प्रचकित 
नहीं हैं। प्रचरित नाम चीनी हैं। प्रत्येक ब्यक्तिके दो नाम होते हैं, जिनमें qw 
नाम चीनी है और दुसरा सुसकमानी | 


š M . . CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EC ya) =e ; v 
` š - 
d Rit M ok z ; e 


‘gaat परिच्छेद | 
Strat पञ्चम दिन | 


E : Queer मम्दिर I ! 
: or wa हम mute मन्दिर देखने चळे। 'चीनी भाषासें इसे ( टीयनरान ) 
O o Nie बाके इसे स्वर्ग मन्दिर (वि Dae आफ tm). 
ma पुकारते है! हमने aa मत्विर इंसकिये कहा कि वास्तवमे यहाँ 
सरकारि निरू काकी gar pfi वाचा qart जैसे vel, आकाश, gel, 
` के बाहर दक्षिण फाटकसो Rat ही थोडी eec बाई” ओर यह मन्दिर अवस्थित है। 
RENS anii (fork wii घोरकी दोवार कोई तीन ate urit है। यह 
Mg tee ag राजाके राग्यकाक (३४७७ विक्रम ) सें बना था। इस समय यह 
चीनकी आल बहुतसी इमारतोंकी साति बढी ही धुरी अवस्थामें हे । सारा अहाता 
- ` geet पोतो बाइसे मरा पड़ा है। इस जहातेके भीतर कई बड़ी बड़ी अत्यन्त 
« सुनार संगममंरकी rat बनी हैं। qw बेदीके ऊपर तेहरा गोळ भवन बड़ा ही N 
बना है। इसको छत छातेदी माँति.देखनेमें बड़ी ही gece छगती हैं। छतपरके 
खपड़े गाढे बीळे (d इनका रंग शरद ऋतुके आकाशका सा देख पड़ता 
है। इस रंगके wag tied अन्यत्र नहीं देख पड़े। ' टियत-रान नामी यहां- 
की प्रधान बेदीपर कोई मण्डप नहीं है। यह सी संगमसंरकी ही Rawat बसी 
` È पहिछो मंग्जिक २१० फुट चौड़ी; ५ फुट ऊंची हैं। दुसरी सम्खिछ ६५० फुट 
चौड़ी और ५ फूट इंची है। ayu ९० फुट unm, ५ फुट चौड़ा है। इस 
पर संगममरेका फश हे जो ९ quit बटा है। पहिका मण्डछ एक गोळ पत्थरका है, 
.. इसके बाहरका मण्डर ९ पत्यरोकी पटियोसे बना है। उसके बाहर वाळे quit s< 
` पृत्थर हैं। सबसे बाहर el ८१ पत्थरकी परियां हे। अब यहाँ वार्षिक पुजा 
होती. थी था हुमिक्ष अथवा किसी अम्य विपति समय यहाँ प्राथंना की जाती थी तो 
वयं सुपतिको mier करनेके fet यहां आना पड़ता था। तुपतिके साथ cm 
बड़े बढे ण और नगरके प्रधान छोग भी उपस्थित होते ये। वेदीपर पके 
Mr गणका वितान ताना जाता था। ad एक और भवन है जिसका नाम “चाई- 
ena napa 
awmi ge विस nt उपस्थित होते Q, विका चोली नाम 
. ही प्रधान उपासना करनी होती थी, दीचके गोळ wee राजा स्वयं खड़े होते Qi 
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{ We ९ 
दाहुरके q पत्थररोपर राज्यके प्रधान सचिव, उसके बाहरके १८ water Ia 
१८ प्रान्तोंके अभिष्ठाता च उसके बाद कमसे नागरिक छोग अपने अपने ' पदके अनु- 
सार खड़े होकर विश्वके कर्ता प्रधान विराट्‌ पुरुषकी पूजा करते थे। जितने दिनों 
तक यहाँ पूजा होती थी राजा वरावर wfawrw भोजन करते थे और अन्य कोगोंको 
भी निरामिष भोजन ही करना पड़ता था। इस मन्दिरको देखनेसे चीनके ऊचे 
दिचारका पता सहज ही We जाता है। विश्व और जगतके wati विषयसे उनका 
क्या विचार था इसका भी उससे कुछ कुछ पता 'चळता हे । यह विश्यपूजा प्रजा: 
तन्त्र स्थापित होनेके समयसे बन्द. है । पर “युआन-शि-काई” प्रजातन्त्रके अथिष्ठाताने 


एक ब्यापारी “टनाका” महाशयने ओसाकासँ बताया qr कि इस बहिष्कारके कारण 
जापानी ब्यापारको बड़ा धक्का पहुंचा हे । इसी बहिष्कारको ge करनेके किये यह 
` प्रदर्शनी हो रही है। यहाँपर जापानी quq और उन्हींके सुकाविळेकी स्वदेशी 
- et प्रवशिंत होंगी जिससे जनताको अपने देशके बने पदार्थोका qw 
शान हो जाय । 
यहाँ पासही एक बाजार सा छगा था जिसमें तमाशे भी हो रहे थे, इज़ारों 
भर-नारियोंकी यहाँ सीड़माड़ थी | 
धम्मे मन्दिर । 


यहाँसे होकर इम sr wà । दो तीन सीछ जानेके उपरान्त पशिचमी wala 
के निकट इम “साओ” अमके प्रधान सम्विरसें पहुंचे । इसका नासः: “पाई-युन- 
कुआन” है। यहाँ qw gen उद्यान है। प्रधान aa "ego uw? की 
दो सू्तियाँ हैं। यहाँके पुआरी ऊम्बे बाळ रखते हैं जिन्हें बटकर दे TAs ऊपर 
uted हैं। end ये सिक्स साइयोंकी ate देख पड़ते 


V say 


जीसे त्रेताके मन्विरसें सी इसी भाँति प्रतिदिन दर्शन नहीं मिळते, केवळ पुकादशी- 
शा मोन 

इस रास्तेमें denga” भो देखने गये। यह बड़ा प्राचीन 
वृद्ध मन्द्र Qi यह “सई” dui राजत्वकाळके समय ( ६७६-६७४ विक्रम ) बना 


A 
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Lu ak ae = 
T 1 यहाँ अब सिवाय qw १६ मन्फिके स्तूपके और कुळ भी बाकी महीं है। per 
नन ह घर खाए was है णर fes mt Fame 
बढी उत्तम सूर्तियाँ बनी हैं। मिहीकी मूर्तियाँ बनवाकर उनपर पकस्तर किया गया या | 
अव बहुत जगहोंका ere गिर गया है। नीचे पत्यरका काम सी हे.। इस मन्दिरमँ 
re ता iecit wp बड़ी खराव. gidhuh कारण 
` ताक फटी जाती थी और जगह जगह पानी जमा था | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri- 


” 


ELT 


Ecc? L 


— | c eR 


[27 


— S- a ae 


Ls 


evict 


a Terah 


Tree 


n 
a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CG-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पृथ्वीका दूसरा अद्भुत पाथं । 2 *- 

हृष इम संसारके qut cage valet देखने 'चछे। गत वर्ष सिरो 
पृचिकाकार स्तूप (पिरामिड) देखा था। आज, चीनकी प्रसिद्ध वीवर 
देखने wë । श्रनानियाने अपनी yai संसारके सात यदुत पदार्थोका बर्णन किया 
है। उन सात पदार्थोर्मेसे छः तो gari आसपास ही अर्थात्‌ fr, बेविळोनिया 
दरें दानियाळ और gradi ही हैं, शेष qw यही 'चीनी दीवार हे । उस eng 
पयटकोंको जिन जिन वस्तुओंको देखनेका अवसर fret -उनका उनका वर्णन 
उन्होने अपनी ali कर दिया। उसके. बाद संसारमै कितनी xt अन्यं 


erga चीजोंका पता चछा है, कितनी ही नयी अदसुत चीजें धनी हैं पर बे - 


आजकळ संसारके ngga पदार्थों नहीं गिनी छाती । संसारके waga quier 
नाम क्षेनेंसे उन्हीं ग्रनानिर्योके उक्त सात पदार्थौका हीं बोध होता है। '.. ' 
सध्य असंरीकाके युकाटान प्रान्तमें जिन प्राचीन इमारतोंका अब पता चला है वं 
__ आंधिकांधिक प्रतिदिन चळ रहा है, वे कम आश्चयेकी वस्तु नहीं हैं । आदुल्कि quit 
` तो प्रतिदिन ही qw बाद दूसरी que wpaq कर अत्र त वस्तुएं जन बिगड़ रही Ei 
आज. जिस age पदाय के हमने प्रस्थान किया उसका हाक 
प्रथम प्रथम अपंने ¿test साहब ( मीर यादअछी साहब मरहूम) से बाश्‍्पॉंवस्यासे' 
सांदीकी eat पढ्ते हुए मिळा था। बोस्ताँके दीवाचेमें एक जगह urgeat मांजूजकी 
ज़िक आया है, वहीं यह कहानी सुनायी गयी थी i 
Medi छोग यह कहानी इस भाँति बताते हैं कि किसी समय यादस ange 
नामी दो fire या वेव अपनी urb साथ आकर 'चीनिर्योको सताते थे। इनसे 
बचतेके किये चीनी पैराम्बरने राजासे कहकर एक दीवार बनवायी जिसमें यह शक्ति 
थी कि ये देवता उसे ofa नहीं सकते थे तथा दिनसें तो उसके Prec भी नहीं ar 
सकते थे । रात्रिमें ये जीमले चाट चाट कर इस वीवारमें-छेद करनेकी चेष्टा करते ये 
रात्रिमरके चाटनेसे जो छेद वीवारमें हो जाते थे वे. आर पार. नहीं होते ये। दिन 
होते ही शापके कारण ये वहाँले माग जाते थे। दिनमें राधिका किया èq 
आपसे आप भर जाता AT रात्रिसे उन्हे पुनः छेद प्रारस्म करना पड़ता या । अतः 
छेदके कमी होनेकी सम्भावना न थी | इस तरह चीनी कोग इस दिपशिसे ww गये । 
arani इसका इतिहास इस प्रकार हे--१९८-१५० fire go में चीनसें 'सिल' 
वंशका राज्य था । इस dari राजाओंने ऐसे अनेक काये किये हे era उन राजाओं 


छ. WW 
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SUME 


getan: E o E c o EPUM 
Taqa aa देशको wata Rt दो हज़ार मीक sah दीवार बनवाना इत्यादि । 


इस दीवारके 
wer बढ़ा कठिन है कि पुरानी दीवार कौन हे व नयी कौन है। 

एप ए ec eee संसारे अबतक जाने हुए पवार्थोमें सबसे. an पदार्थ दे, 

/ ८ इसमें सम्ब नी इसे देखकर agent शुद्धि चकित हो. जाती हे। पहाड़को 
F देसी 'चोटियोपरसे होकर यह गुजरी है जहाँ agar भी qued, फिर सामान ळे- 
जाना तो और मी gees हुआ होगा। सबसे सुश्किक यात, जो we नहीं 

` आती, यह है कि यह दीवार पहाड़पर अधिकतासे मिलने. वाळे पत्थरोंकी नहीं घरच 
पकायी हुई इँटाको बनी है। दो हजार मीक Gott दीशारके किये इतनी इटे' कहाँसे 
आगी ! पहाड़ोपर मसाला सानसेके किये डळ कहाँसे आया थे समस्यायं बढी ही 

. जटिक हैं। सबसे बढ़कर जटिळता तो यह है कि मिन्हे इतनी बड़ी दीवार बनानेकी 
grasa भी, क्या उसमें बड़ी सेवा तैयार कर अपने Kia परास्त करनेकी शक्ति 
यहीं भी ! दि नहीं यी तो angit दीवार बतानेमें बाधा क्यों न डाळी ! फिर तीन 
es तीन org डँची दीवार. उन्हे फाँदुकर आनेमें किस साँति रोक सकी ! ये जटिक 
: mand बिना चीनी.इतिहास- व चीनी अ्रन्योंको सळी साति पढ़े हक नहीं हो 
सकतीं । यह समस्या उतनी ही टेढ़ी है जितनी. सागरपर आरामचन्प्रके सेतु 
बनानेकी है, क्योंकि ot व्यक्ति १०० योजन छम्बे md सेतु बना सकता है वह 
हज़ार, पाँच सौ जहाज बनाकर war अपती सेवाको उस पार नहीं छे जा सकता था! 

- . आरतवषर्मे यह विश्वास हे कि रासतेमें यदि qa पुरुषकी रथो मिळे तो यह 
बड़ा उत्तम शकुन है। आज जब इम होटकसे निकछकर चीनी दीवार देखनेके किने 


-~CC-0. Jangamwadi Math Gollection. Digitized by eGangotri" 


= 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


t नदीन |, 


पाहीं क्षत्री साइयोंके “eter तमासा”से मी कहीं बढ़कर थी । इसके संगें बहुत ` 


उत्तम gend थी व सारा सामान रातका सा था। शव एक उत्तम aga बन्द 
एक चोनी पाळकीके भीतर रक्खा भा जिसे कोग फल्थोपर उठाये हुए ये। धुना है 
येसी बरात यहाँ aga निककती है। — 
‘i ra विबरण । 

क ल i हम अन्यत्र कहीं किस आये हैं कि चीनमें रेळे 
प्रायः विदेशी घनी व्यवसायियोंकी ही बनवायी हुईं हैं और वे ही उन्हें चळाते मी हैं। 


पर प्रसचतासे कहना पड़ता है कि यह Tenaga 'चीनियों की. ही है। इसमें छगा हुआ ` 


अन सथ चीनियोंका है। इसका प्रवन्ध सी Ra हांभोंमें है, शिल्पी ब यन्त्र 
शास्त्री मी चीनी ही हैं। “चान-टीन-यु" महाशय .अमरीकाके येळ विश्वविद्याकयके 
एक स्नातक है । आपने ही इस सडकका प्रथम प्रथमं विचार किया और संव नकशे 
इत्मादिकां काम सी जापकी ही अध्यक्षतामें हुआ | इस संड़कका नाम “पीकिंग-काळगन- ` 
सुई युभान' tet है। यह १९६२ में प्रारम्म हुईं व १९६६ में समाप्त हो. गयी। 
इसके निमाँणमें प्रायः ९० काख Se? (चोनी Red) wit हैं |-यह १४० मील enit 


Ri इसी aa २७३ मीक रेक-सड़क और वन रही थी जो १९७५ में पूर्ण ` 


होने वाळी थी। उसका व्यय चीनी सिककोंसे प्रायः डेढ़ करोड़से अधिक agak 
किया गया था। gu I 


करना था।. वे हमारी तस्वीर उतारनेका फिल्म सी वहाँ छोड़ आये थे जिससे 
यहाँ अधिक ow ater dier व सिकाई X TE 


` रेकघरसे कोई मीक भर चछकर हम qw पढाड़ीपरं आ गये और इमने अपले- `- 


` को. विश्यात चीनी दोवारके कपर पाया! यहाँले उत्तर-पश्चिमकी ओर मंगोखियाका 


बिस्तृत मैदान fq पड़ा । दूर्वीनसे देखनेपर बहुत दूर तक सैतान ही मैदान देख . ` | 
पड़ता है 1: यापर दीवार दोहरी, बुके सदुश बनी हे । थोड़ी शोषी दुरपर अर्थात 
qw एक ढी”? पर छोटे छोटे मीनार बवे ह, अहाँपर पहरेवारोके रहनेकी जगह है। . 


# यह रक TENS अगरकके सदृश बस्तुकी बनी होती है जिसपर रासायनिक पदार्थ 
लगे होते हैं। इनका नाम सोल्यूलोआइड Tan, जो एक परकारकी बारूवुके 
सहश पस्त $, व करके Henr तेयार होती है । इसके बनानेकी क्रिया aE! 

7 ली, चीनी दृरीका माप है, ३ LEDa E o a | 
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सारी दीवार यहाँ दुर्गम पढाड़पर देख पड़ती है। घण्टों यहाँ 


| za Radhi शहरपनाइसो 
fit मार कटीही है। देखनेसे Rus e m Hi बहा 


des dh छिये नियमित गाड़ी वहीं है। प्रायः यात्री छोग redit गाड़ी- 


- "ard हैं, जो संध्या समय: उन्हें क्रामपरसे. घर पहुंचाती है। असी इसमें वो 
` wa Re भी इससे इमे मह समय यहाँ वताना r! थोड़ी, बेरमें यहाँ एक m 


रीकन महाशय सी ar गये। 3 इमसे एक दिन gq पीकिंगसे यहाँ आये š 


' हासे यहाँ ये खच्चरपर चढ़कर आये थे। इन्होंने राहमें एक फाटकका पता बताया 


जिसका माम gina हे । इसपर gust सूतियाँ एवं संस्कृत भाषामें du 


aki हमें उसके न देखनेका बड़ा pu qur! सुना कि यह संगसमेरका, बना 


है और शायद इसे भारतीय कारीगरोने बनाया Qi . | 
vwd ted बाज, get qorpa चहाई-स्तराई व ee 'वळना, तीसरे 


4 विदेशी भोजन जो एक समय अधिक . नहीं खाया जाता, सारांश. यह कि इन सब 


दातासे mer सूख कग गयी । . साथका सोजन नैनकाऊमें छूट गया था, इससे 
जड़ा कह हुआ, आनेपर. मोमन करनेके बाद होश ठिकाने std यहाँ 


saw बढ़ा ही उत्तम सिका, रस्सेदाई भाजी रोटी व चावर! मोजन 


- AN कारण नियमित परिमाणसे अधिक खांनेमें आया | vocan 
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| मिंग iak राजाओंकी समाधि | . - . 
BEET रम सिंग वंशके राजाओंकी समाचि देखने चले । चीनी err HF 


F स्वदेशी राजा समझते हैं। इस वंशे. उपरान्त जो seg वंश १९६२. .. 
तक राज्य करता था वह विदेशी समक जाता हे। इसीसे प्रजातन्त्र स्थापित होनेळे 


f. 
| xa 
ase 5s 


. उपरान्त १९६८ 
में seat राहू- 


"M. Arr: Ayn हिल L i] A 
+ ७४०७७ ¿a aus. - T Rape 5 


X ae . 


GC-0. Jangamwadi Math Collection Digitlzed by eGangotri, 


wieder । 1 : zie M 
II Den VA TL UNE 


७ ७०७५५१७२९७ an ७७० ७२७ e^ PPP nang SE ररर SUF NII 


ोवतीमे अंकित हे। Sa on akan mi wel 


कर सकते किन्तु वे शब्द पेले ओजस्वी हैं कि सबको उनका पाठ करना , 


i qi 
wat उत शब्दोसे विधुत्की ef है और उसमें शक्मै सी प्राण प्रवेश 
करानेकी शक्ति है। - | . 
` ` ` जेनकाझसे यह समाधि-स्थाम प्रायः १३ मीक दूर है। ` आने जानेमें प्रायः 
सात घण्टे कगते हैं। सवारी गददों और चीनी आम्पामकी मिळती है। 'चीनी 


` . ऋस्पान जिसे यहाँ विदेशी छोग 'सीदान चेपर' कहते हैं बड़े आरामकी सवारी है। . 


हमने सी इसीको fear) मागं बड़ा ही मनोहर था। दोनों ओर कहरूहाते खेत 
$1  बोचकी पगडण्डीसे हम चळे जा रहे ये। .खेतोंमें अधिकतर मक्का, आर व 
टॉगुन.बोयी हुईं थी। कहीं कहीं तिछके खेत मी थे, एक आघ जगह अण्डी भी देख 
wl आसीण कहीं गवर्दोकी जोड़ीसे dya दार्ये रहे थे, कहीं खकिहानके fet 
सूमि सफ कर छीपते ये। सेतोमें खिपाँ पक्षियोंकों उड़ा रही थीं। कहाँ कहीं 
--चुआँ सी किया जा रहा था। सारांश यह कि दृश्य अत्यन्त मनोहर था। . अब हम 
एक विशाळ संगममरके फ़ाटकके पास आ गधे । इसमें तोन दर हैं। wak 
बड़ी उत्तम crater काम है। यहाँ सी चीनी अअदहोंकी ही अधिकता है। 
पर यहाँ mu miker बुद्ध भी दिखाया गया है। ` पासमें ही एक काळे 
pat विशाळ frere कुछ Seti यहाँसे wea 'चळतेके उपरान्त एक 


: विशाळ फाउक और मिळता हे जो इँट-पत्यरोका बना हुआ है। इसके मीतर कमो. - 


vest एक विशाळ शिक्षापर ëw -है। इसमें यहाँ आने. वाले" याभ्रि मोंको विगत 


finr usarani सबारी परसे wariq आशा है, जिसका पाछम अब कोई - 


नहीं करता । यहाँसे आगे चळकर एक गरुदृष्वजकी भांति खल्सेपर ada’ राजनि 
wet SW पुरष Tag राजाको प्रशसामे, du Rear है। यहाँसे आगे www 
२३ egal x १२ aget पुरे कदको: संगंममंरकी giat हैं।. ये बड़ी सुन्दर 
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[ 
at है । gRNH चार घोड़े है, चार जिराफके सरा पक eget सूर्तियाँ 
चार हाथी, चार उँट, चार व्याप्त व चार. सिंह हैं। quii 
प्रधान कम॑चारियोंकी wwe सैनिकोंकी हैं|. ये. giat दोनों ओर 
हे । पशुओंकी सूतियोमें दो दो बैठी व दो वो खड़ी हैं। : 


iji 
14 


दो दे! बैठी द दो दो खड़ी Heat । 
यंगलूकी समाधि 

- यहाँसे आगे चछकर हम dag शुपतिकी प्रधान समाधिसे पहुंचे । 
यहाँ एक बड़े अहातेसँ विशाळ भवन बने हैं। बीचका भवन अत्यन्त सुन्दर d! 
ओरके संगममरके तकियेपर अच्छा wur किया ger है। 'यहाँते 

पक सँगससंरकी बेदीपर संगससेरकी कई प्लपवानियाँ घरी Ea 
WA -२७, ३० गज़के सुरंगके qu qw छतपर जाना होता du - 

० पीछे खुले मैदानमें मिष्टीके टीकेके नीचे तुपति 'यंगछू'का शव दयाया हुआ हे । 
qw विशाळ शिळापर स्वर्णाक्षरोसें छिखा है “चेंगसू वेन-हुआंग-टी” “snag 
तेजस्वी सिङ्गवंशकी समाधि” ॥ यहीं पर १९६८ में अध्यापक 'सम'ने अपना संदेशा 
सुनाया mi यहाँले इम भागेमागे नैनकाअकी ओर -कौटे। साथसँ मोजन 

किन्तु इस भयसे कि कहीं रेछ छूट न जावे, हमने भोजन सी नहीं किया 

आते समय जिस राहसे इम आये थे उसमें तीन छोटे छोटे नाळे वा पहाड़ी 
नदियाँ यना था, faery 
छौटती बार जिस राहसे हम गये zeit सेतु नहीं मिळा, नदियाँ यहाँ भी पार 
करनी पड़ी। रास्तेसें कई ग्राम मिळे। यहाके ग्रामीण भी सारतवषंको भाँति 
सोळे भाळे है | जल्दी जल्दी कर इम तीन बजेके gd नैनकाऊमें आ गये । होटछसे 
अल्दी कर रेकघर आये और गाड़ीपर सवार हो गये किन्तु रेल छूटो पाँच वजे। दो. 
घण्डे रेकपर ही बिताने पड़े। रेक छुटनेके उपरान्त विना किसी विशेष sec 
इम Ma छोटआये। .. . . ; 
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e e ech, fros वा regt कहना रचित होगा, किन्ठ बह जा रही थी 


areni, उगाकदान, ater, wer, «t, uda, भाँड़ा इत्यांदि--साराश यह कि 
फलाची कोई क्यू रहो कधी । 
विवाह-पद्धति । ` 
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VYA छढूकीका जँ घट हटा उसका सुख प्रथम बार देखता है और दोनों एक दुसरेकी 
Wt शराब एक ही पात्रसे. पीते व एक प्रकारकी मिठाई खाते हैं। यह Grada 
सुखजुठावन (qut weg अथवा दही गुड़ ) रस्मके सदूश हे। इसके उपरान्त ये 
“ दोनों--भजात बारूक-बालिका वा पुरुष-स्री--पति-पक्षी बन जाते है । विवाहके दूसरे 
दिन वरके दवांज़ेपर एक प्रकारका बन्दनवार जिसे . 'साई-चाऊ* कहते ' हें छटकाया 
a यह कई रंगके wate पुकमें बांधकर बनाया. जाता Pa यह इस 
बातकी गवाही है कि नव वर-वञ्चका आपसमें मिळाप हो गया और दोनोंने nae 
चित्तसे पति-पक्लीका धत धारण कर लिया | इससे लड़कीवाले बड़े प्रसन्न हो जाते 
हैं व उनकी दुविधा मिट जाती है। पाँच छः .दिनके उपरान्त ळड़कीवाळेके यहाँ 
जेवनार होती है। वर-वत्र दोनों gent जाते हैं, यहाँ वर अपने ससुरके सम्बन्धियों- 
से मिलता है । विवाहके आठ दिन बाद लड़कीवाले ळड़केके घर जाते है | विवाहके 
अट्ठारहव दिन वरपक्षके लोग qg घर जाते Ë 1 पक मासके बाद छड़की अपने AS 
हद लाता adala आठ दिन च अधिकसे अधिक एक मास नैहरमें रहकर 
घर ज | ' ff 
badan इस ट्वरागमनके उपरान्त विवाहका काये समाप्त 
यहाँ एक चीनी महाशयसे भेंट हुई । आपका नाम 
पुडिनवराके स्नातक हैं । किन्तु आपको नये चीनियोंसे DESI 
आप अराष्ट्रीय, अचीनी पुकारते हैं। आप आधुनिक राष्ट्रपद्धतिके बड़े 
विरोधी हैं और उसको बड़ी dir समाछोचना करते Ë | इसके कारण आपको कष्ट 
भी उठाना पड़ा है। आप प्राचीन .सभ्यताके बड़े मक्त हैं, किन्तु आपके से विचार 
वाळे चीनमें विरछे ही हैं । इससे आप मन ही भन कुढ्‌ SÇ कर घुला करते Ë | 
आपको भविष्यतूर्मे चीनके उत्थानकी आशा नहीं है। आपका कहना है कि 
जो आधुनिक चीनी, विदेशसे शिक्षा पाकर लौटे हैं वे चीनी सम्यता और सम्यताकी जड़ 
साहिलय,से इतने अनभिश हैं कि उन्हें चीनी कहना ही अनुचित है। आप जिस परक 
० रका सुधार चाहते हैं वह होना दुस्तर है। आपके विचारमें इसका परिणाम यह | 
होने वाळा है कि देशमै अराजकता व क्रात्ति फैल जायगी तथा देश विदेशियोंके - 
हाथमें चछा जायगा | आपके चित्तमें जो भाव उठते हैं, आपको जो सच्चा सन्ताप 
होता है, आप जिस भाँति ee ee कर qua हैं सो सब हस भारतवासी अनुभव 


, हसे. चीनी मकान व बाग देखनेका बड़ा शौक था पर यथाथ 
ना एक दन पक बाग देखा लिस र पहाड़ी 
: š छोटे स किन्तु केवळ एक बाग 
-OS किए के कप. 

एकदिन प्रधान विद्यालय सी गये 
gs न देख सके, केवल बहरे ही बन्द कमरे द [un gas 
` wate प्रधान शिक्षाविभाग-कर्मचारीसे भौ सेंट ai 


p» आपसे बहुत बातें 
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किन्तु यहाँकी वास्तविक शिक्षा-प्रणाळीका साफ पता न 'चळा । चीनके सम्बन्ध: 
ien १९७१ की विवरणी Š ( इंअर बुक आफ चाइना १९१४ ) उसमें इसका 


। : m 
marin यों ही इधर उधर व्यतीत हो गये और हमने हैंगकाऊकी 
यात्रा संकल्प कर लिया। यहाँकी यात्राका विचार कहें कारणोंसे हुआ 
था। Te wan राण देशनेकी इच्छा थ । यह वह जगह दै जहाँ: विक्रमके 
gt दुसरी शताब्दीमें हानवंशकी राजधानी थी। यहीं प्रथम प्रथम बौद्ध धर्मका 
प्रचार चीनमें हुआ ur] १२४ संवतूर्मे यहाँ प्रथम 'बुद्ध-चेत' बना था जो अब तक 
भी विद्यमान है। (२) पीकिंगसे हैंगकाऊ प्रायः सात सौ मीळ दक्षिण-पश्चिमकी 
"i यहीं जानेसे चीनके भीतरकी व्यवस्थाके दिग्दशंन हो जानेकी आशा 
ati (३) हैंगकाऊमें एक बृहत्‌ छोहेका कारखाना है उसे भी देखना अभीष्ट था । 
(e) Sree ही वह जगह है जहांसे enda विरुद्ध प्रथम विव्रोइका ater उठा 
था जिसने चीनमें युगान्तर उपस्थित कर दिया । ` (५) यहां जानेसे हहद नद 
यांगद्सीकियांगपर होकर शांघाई जानेका अवसर मिढेगा। इन्हीं सब बातोंके 
विचारसे बहुत असुविधा रइनेपर भी इसने यहाँ जानेका निश्चय कर fri 
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wm परिच्चेद। 


Fara यात्रा । 


प्रथम fat | 
i mp बजे मैं हेंगकाऊ चलनेके लिये तैयार हो teat आगया | 
रेळघरमें aa बड़ी दिकत उठानी पड़ी । वे कुछ बात ही नहीं 
सुनते थे । पथ-प्रदशैक महाशय भी पुक प्रकारके सीघे-सादे व्यक्ति थे । आप न 
तो अच्छी अंगरेज़ी बोळ सकते थे, न सलीभांति बातोंका आशय ही समझ सकते 
थे । बात कहो कुछ, समझते हैं कुछ । इससे वाज्‌ वक्त तबीयत बड़ी खिझळा जाती 
थी 1 अस्तु, राम राम करके गाड़ी मिली, असबाब रक्खा गया और हम लोग रवाना 
हुए । मुझे रात्रिमें “चैंगचाऊ” Qe घरमै १९ बजेके छगभग उतर जाना था इससे 
मैंने सेज Sar निर्थक समझा किन्तु यहां प्रथम श्रणीसें जो बैठनेका स्थान था | 
वह इतना संकुचित था कि जुरा भी छेटने पौदनेकी जगह न थी इससे लाचार हो 
सेज छेनी ही पड़ी - 
गाड़ी जिस राहसे जा. रही थी वह बड़ी ही रमणीक थी । सारी जुमीनमें हरी 
हरी खेती दीखती थी। ऊसर व बष्जरका नाम भी कहदी न “Ig कृषक- 
समाज देशके सांचे गौरव” द्वारा जहां तहां Sate नाना क्रियाएँ की जा रही थीं, 
कहीं ware, कहीं सिंचाई, कहीं निराना, कहीं काटना, कहीं दाँवना, कहीं ओसावना, 
साराश सभी काय हो रहे थे । 
अब दोपहर हो गया। भोजनका समय निकट आ गया । मैंने पथ-प्रदृशेक 
सहाशयको बुळा भोजन साँगा । पीकिंगसे चलनेके qd मैंने इन्हें रोटी व भाजी 


Sater आदेश किया था। ये लाये भी थे पर चकते समय कुछ अन्य चीजोंके 
`. साथ उसे बांध रक्‍्खा था।. मैंने कहा “मैया उसे मत ले चछो”। बस आपने 


उसके साथ रोटी भी छोड़ दी ! मांगने पर यहाँ आपने कहा कि आपके कहनेसे 
ही तो इम छोड़ आये। उनपर बड़ा क्रोध आया, पर निरथक समक चुप रदा । खैर, 
थोड़े समयमै आप रेलघरसे कुछ feet खरीद. काये। इसपर सफेद तिळ ठगे थे, 
बीचमें किसी दाळका आटा नमक मिळाकर भरा था । गरज कि वह 'सिमी? अच्छी थी, 
और “सबसे मीठी भूख” को भी कहावत चरितार्थ होती थी। ... 

[ इसके आगेका अंश रिखनेका सुके अवसर ही नहीं मिला । मैं प्राय: 
अपने स्खुति-युटकासे लिखने योग्य वस्तुका उल्लेख कर लिया करता था 
और जब अवकाश मिळता था तब लिख किया करता था। जैसा मैं ऊपर 
बता चुका. हूँ इस विशेष याघ्रामे केवळ तीन चीजें ही छिखनेकी थीं (५) 
होनानकू जहांपर पहिळे पहिळ बुद्ध weet अचार चीनसें हुआ था (२) 

(0 ३७६ 
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EET हेङ्गकाकका नगर व वहाँका छोहेका कारखाना (३) याङ्गद्सीकियाँग नदीकी 
arm व शांधाई नगरका विवरण। मेरा विचार था कि शांधाईसे रवाना 
होनेके बाद wel समय मिलेगा वहाँ इसका विस्तारसे विवरण लिख 
सकुँगा। पर जद्दाजपर चलकर घरकी ओर रवाना होनेके am पहिले 
हाङ्गकांगमें छेड़छाड़ हुई, फिर सिंगापुरम मैं उतार लिया गया जहाँ मुझे 
तीन मास तक कैसरे-हिन्दका मेहमान रहना पड़ा गो मेहमानदारीका कुछ 
sqq सुके ही देना पड़ा । इन कारणोंसे रास्तेमें यह अंश लिखनेका अवसर 
नहीं मिळा । घर ळौटनेपर अनेक विन्न व बाधायें उपस्थित didt रहीं जिनके 
_ कारण आज आठ वर्ष तक यह पुस्तक न छप सकी और न इस अंशके लिख- 
नेकी ही नौबत आयी । अब इस अंशका लिखना कठिन हो गया हे क्योकि 
. एक तो अधिक दिन बीत जानेसे वृत्तान्त भी विस्छुत हो गया, दूसरे मेरे पास 
याददाश्त मी पूरी नहीं है। आशा है पाठकगण इस त्रुटिके छिये सुभे 
क्षमा करेंगे । 

मैं इसका प्रयत्न कर रहा हूँ" कि यदि किसी प्रकार संभव हो सका तो yai 
के आधारपर भूमिकामें इन उपयुक्त जगहोंका संक्षिप्त वृत्तान्त दे दिया जाय | 
इससे अधिक कुछ कर सकता मेरे लिये प्रायः असंभव ही है। ] 


॥ इति॥ | 


३८० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


LI... 3 a 


विशेष शब्दोंकी सूची । 


L पुष्ठ-सख्याक क्रमके अनुसार ] 


खरका, दाँत खोदनेका तिनका 2 
ama, 


_ कण्डाळ (rare), पीत या लोहे. 


का बना पानी रखनेका बड़ा 
बरतन & 
कठवत, कठोत, काठका वरतन ४ 
परैछा, पटेळा, वह नाव जिसका 
मध्य भाग पटा हो, जैसी 
att पत्थर, छकड़ी 
इत्यादि लादकर लानेके 
काममें छायो जाती है ५ 


पनसुइया, डॉगी ५,३२८ 
Hawa, द्वार या खिड़कीके ऊपर- 

` का गोळाकार भाग, आर्च g 
रींधना, राँघना, पकाना ° 
sis, जो gr न देती हो ET 
बारवरदारी, योझा ढोनेका काम १० 
हरबोळा, वह व्यक्ति जो कहे प्रकारकी c 


बोली बोळ सकता है, जिसे 
अंगरेजीमें - * चंट्रीलाक्बिस्ट ° 
(Ventriloguist) कहते है १२ 


" wa, तुर्की साम्राज्यफे समय 
` मिश्रके शासकोंकी उपाधि १४ ` 


वापसी aan, ऐसी रसीद जिससे 
sel रकम वापिस मिल 
. R 
Te, एक तरहको धमंशालळा १९ 
फेज, तुर्की टोपी ९ 
अज्ञान (शँखध्वनि), नमाज़के पर्व नमा- 
ज़वालोंके! बुळानेकी आवाज २१ 
कावः मोअउज़स, MTA सुसळमा- 
` नोंका प्रधान तीथंस्थान २१ 
सिजदा, नमाज़के वक्त एथिवीपर 
सिर धरकर प्रणाम करना २१ 


«€ ३८१ 


` बैतुल अल्लाह, ईशवरका घर, यह 


कावःका दुसरा नाम हे . २१ 
परवरदिगार, पालळनेवाळा, इश्वर २१ 
नाज़िर, देखनेवाला २९ 


मेम्बर, मसजिदके भीतर वह प्रधान 
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सिंहासन जिसपर खड़ा होकर 
इमाम उपदेश देता हे ३१- 
इमाम, सुसलमानोंका धर्मोपदेशक २१ 
चाज्ञ, उपदेश ; २१ 
खोली, गिलाफ २१ 
बदंतदजीबी, अशिएता २१ 
नजिस, अशुद्ध २१ 
फ्राककोट, एक प्रकारका . कोट जो 
" MA कटा रहता है और 
विशेष अवसरोपर पहिना 
. जाता है, Frock-coat २१ 
चिमनी हेट, अंगरेजी टोपी जो . 
बीचमें ऊची होती हे २१ 
नरकट, बेतकी तरहक्रा पौधा.जो 
पानीके निकट Far होता 
इसके भीतर Sq होता है 
और इससे प्रायः हुक्केकी 
नळी आदि बनाते हैं २२ 
चिपरियाँ, उपलियाँ, गोबरके qui 
चिपटे gee _ २३ 
लबादेकी तरह होती है . २३ 
नकळोळ, नाकके ऊंपर पहिननेका 
गहना 
aa, काळी मिट्टी २३ 
बरें, एक प्रकारका freer जिसके ` 
„ सको कुसुम कहते Š २३ 
कुसुम, War फूल २३. 
सुहराना, धीरे धीरे हाथ फेरना a< 


UNT 


युभिवी-प्रदक्षिणा 1] 


सहन, चौक, आँगन २७,२०० 
वञ्च करना, हाथ dg धोना २० 


aga, दान ३१ 
दालमंडी, काशीका qe YE 
जहाँ वेश्याएँ रहती है ३२ 


पोळे, qu प्रकारकी खड़ाऊँ ४२ 
भाग, जैसे नेनुएका ४२ 
वे, मिश्री उपाधि ४३ 


सलाद, एक तरहका भोजन जो भा-_ . 
जियोंसे बना होता है, इसमें 
खटाईकी विशेषता रहती है ६१ 


getar, गंजेडी ६२ 
चेलियाँ, छकड़ीके पतले टुकड़े ६८ 
वास्तुविद्या, ग्रहनिमांणविद्या, ` 
इञ्चीनियरी wa 
आखनिक शास्त्र, खनिज विद्या ७४ 
MATS, SAY, अनाड़ी ८२ 
फगुळ, बच्चोंके पहिननेका कपड़ा ८५,३१० 
पुंश्चली, कुलटा ८८ 


मोनी, सौंककी छोटी a 
बेंचवर्क, age या मिख्रीका वह 
काम जो एक छम्बी ANI 
बैठकर या औजारोंको रखकर 
किया जाता है ५१ 
खीप, दीप, चाँडी या वह चाँगी 
जिससे शीशी या बोतळमें 
तेल इत्यादि डाळते हैं qq 


AW, छोटी ज्वारके हरे पेड़ sit 


चारेके काममें आते हैं १०० 


मक्की, मृकई १०० 
जई, जोकी जातिका एक AA १०० 
FÀ, ad, खोशे , duo 
बाळ, आर इत्यादिके पौधोंका ' * 
डण्ठक जिसके चारों ओर 
दाने गुछे रहते š qoo 
सराद, खरादनेका यंत्र १७१ 
aim, एक पहाड़ी ger जिसे अंग- 
रेजीमें 'भोक' कहते है १०२ 
, गाड़ी १०२ 
qu, छोहेकी एक वस्तु जो 
WSS Bea रइती हे व Rra- 
परसे छगाम छूगायी जाती है १०२ 
Wege . १०५ 
"SENT, कहवा, काफी १०६ 


VIRI शफताळू, एक प्रकारका फक १०६ 
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हाजी, इज करनेवाला ११० 
खानः, घर ` ११० 
छाजन, छप्पर ११ 

. धार, Sta, घौर, केळे इत्यादि 
Ketat गुच्छा १११ 
Med, Ses, घरन ११७ 
LA, चमत्कार, करामात qq¿ 
ekal, उपल्या १२१ 
' किश्ती, थाली . १३२ 
पायदार, टिकाऊ १२६ 


तबक, चाँदी सोनेका वकृ" १२९ 
आतशी, आग पैदा करनेवाला १२९ 
पिच, एक प्रकारका काळा खनिज 


पदार्थ जिसका प्रयोग सड़क 

बनानेके काममें होता है १३० 
हेच, नीच १३९ 
रजाई, राजस्व 8 
कदुन्न, मोटे अन्न, कोदो इत्यादि १४२ 
सदा, काबुली खरडूजा GRR 
गिलास एक फल जिसे अंगरेजीमें 

“चेरी? कहते हैं १४३ 


गोसः बागोंका, iter: uper .. 
चाहिग्रे। गोशः बग = का- | 
TAA नरम नाशपाती . . १४३ 

WEB, ALIAS रहनेकी जगह १४७ 


वायज़, उपदेशक १५० 
WESGS . . - १५३ 
| _गुळाचीन, गुलेचीन, एक तरहका 
- फूलकापेड .. १५४ 
फन, Grae, पिछला प्रष्ठ देखिये १५४ 
खोशे, “ १५४ 
झाँवा, जली dz १५५ - 
आले, यंत्र, औज्ञार- १५६ 
era, «rfi : . quq 
` मेगोफोन, वह य॑त्र जिसकी मददसे 
` धीरे बोले गये शब्द भी जोर- . 


से व दूर तक सुन पढ़ते हैं १६० 


चिमडा, sit खींचने, सोड़ने mra 
TH . | . १६१ 
चोटा, चोआ, जूसी, राबका . वह 
पसेव जो. इसे कपड़ेमें रख 
कर दबाने या. छाननेसे 
निकलता है १६२ 
राब, MAI गुड़ १३२ 
water, चित्रकार age 
तिलियां, dis, शळाकाएँ १७८ 
disate ( Vaudeville P. एक 
तमाशेकी जगह जहाँ नाच, . धा 
` गाना व कहे तरहके तमाशो o 
होते š १७९ 
Ren, quem, वह अधिक qui 
जो खरीदारको उचित. ates 
अतिरिक्त द्री जाय... ३७९ 
परसर (Purser) जहाजका aE 
कमचारी जो सामान.व हिसाब ` 
इत्यादि रखा करता है. .१८१ 
चोंगा, चोग़ा, छबादा .. : - १८५ 
खिड़कीबन्द, वह. मकान जो प्रा 
एक ही आदमी किरायेपर 
Bare, यहाँ, जिसमें प्रवेश- 
का केवळ.पुक ही मार्ग हो . १९०. 
टिपटिपवा, बूँ दाब्राँदी १९३ 
, पतमड़ 5 . १९४ 


अगियारी, wg इत्यादि जलाना . १९५ 


- पुपली, बाँसकी पोळी नली . १९७ 


लेकर, लाखका काम ds १९७ 
जाफरी, जाळी या दडी १९९ 
छीक, एक तरहका प्याज़. . २००. 


` बहुँगी, कांवर बोझा ढोनेके लिए 


तराजूकी तरइका ढाँचा २०० 


AGA 
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` ` और दूसरी ओर गोळ हो २०२ 

... अकीक, एक प्रकारका STS नगीना २९४ 
साँझी, रंग या फूळकी तसवोर जो 
आशिवनमें मधुराकी तरफ 

मन्विरोमें बनती है ` २०५ 

daha, 'पुस्तिका'से अभिप्राय है २०९ 
बास्मीरए, गरबा, एक प्रकारका गीत 
जिसे गाते हुए खियाँ गोल 

घूम प्रम कर नाचती है २०९ 


` Wm जापानी वेश्या २. . 


सलई, देवदारुकी छकड़ी ` २१९ 
कीमोनो, जापानी चोग़ा २१९,२९३ 
सरञ्जमीन, धरती, सुल्क २२२ 
aet, ममता २२३ 
मज़ार, कुत्र, समाधि . २२३ 
FA, दुःख ` २२३ 
झुतअसिव, पक्षपात करनेवाले, 
. . gm, सुता, शिया gift एक 
___ तरहका विवाह -जो थोड़े 
: समयके छिये होता है २२४ 
तरंखा, जळका तेज बहाव २२८ 


ge, छुगदी, गूदा | २३०, 
aa 


कलीसा, गिरजाघर : २७८ 


५२३ ` 


२८३ 
बिळैया, एक तरहकी सिटखिनी ६८७ 
पल्ली, छोटा गाँव २९२ 
इड़प जाना २९५ 
å, चन्दा i २९७ 
लंगड़, goa (इस ura 
तराजू तथा घड़ीके मानसिक 
चित्रोंका मिश्चीकरण है) २९९ 
बगळबन्दी, एक प्रकारकी RS ३०९ 
ka (fear) करना, न्याय विधिका 


पालन न कर यों ही फैसला 
करना व सृत्यु-दुण्ड देना . ३१३ 
घोड़िये, कपड़े टाँगनेके fea 
दीवारमें ah w at 
आबगर्मा, पानी गमे करनेका qu 
जिसके बीचमें आग व चारों 
ओर पानी रहता दे ३२१ 
लिस्सूपन, हँसोड़पन -RR 


३२० ` 


- चरसा, गाय इत्यादिका पुरा चमड़ा ३२४ 


जोते, अशुद्ध छपा हे, जाते चाहिये ३२५ 
बहोरी, आस्तीन ३२५ > 
मिजाजपुर्सी, कुशलप्रश्न ( यहाँपर 
व्यंगम प्रयुक्त हुआ à) 
एक पकवान, पपरा, 
चिल्छ या चिल्का . _ ३२८ 
agr, वह डण्डा जो द्वार बन्द 
करनेके लिये दीवारके faat- 
Tus में आड़ा लगा दिया जाता है ३१८ 
काम, 
mscr ied 
तकिया सुतक्का, पटिया जो छज्जे, रोक 
या सहारेके लिये छगायी जाती है ३६१ 
दीबाचा, भूमिका pen 
३७१. 
३७४ . 


३२६ 
उछटा, 


३४७ 


३०३. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 7 


"m € 
J ` 


ise e 


` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-s 


| अनुक्रमणिका | 


» में क्रिसमस ५६-५९ 


3 में मजदूरीकी दर ' ६० 
» MER रहन-सहन ६१ 
» में रेलकी सुविधा ८१,८२ 
» में रंगीन लोगोंके 


साथ व्यवहार ८८-९० 


भ a रंगमेद्‌ ८०,९३,९४,१०९ 
š २ 


w अमरीकामें महरवकी चार 
समुद्र, Z ; qun १३७ 
अगो समुद्र, pub a Pa amg ओमीकामी, जापानी 
अंकोंका हिसाब करनेवाळी मशीन १३२ अळू राजव॑शकी An ३०१ 
अंगरेज्ञो खाड़ी १५५ ल र NGI. मस ३० 
अटलांटा विश्वविद्यालय दर faat नगरका दृश्य - ४८ 
अण्डरवुड टाइपराइटर १३३ अळफैण्टाइन पहाड़ीका दृश्य ३८ 
अजद्हेके चित्र, 'चीनसें ३५५. o अवनीन्दनाथ ठाकुर २०६ 
अतागो पहाड़ी १९३ ones: तमाशे, अमरीकामें १२८, (४५ 
शिन्तोका मन्दिर बाँध ३९ 
अदन bass मन्त्र a ° 93 की पत्थरकी खाने ३८ 
» के कृत्रिम सरोवर ६ is झा ^ie 
39 के | 
अन्तंग नगर Totem ix आइनो जाति २६६ 
अबूहमद्का दृश्य २२ रेगन, संयुक्त प्रदेशका एक 
अमन देवताका मन्दिर, करनकका ३४ युद्धपोत १२८ 
अमरसन्तकी समाधि ^ ६३ 
अमरीकन जहाजपर जुआ १५० m ie EET ३८० 
असरीकाका द्वेषभाव, जापानके प्रति १६० AVR एऊयकी 
» का अज्ञान भारतके याले A 
arai ६३. qf ७९ 
` ७ के एक मेमारका गृह- इसमाइछिया नगरका दृश्य २२ 
: TT ६० š 
» के आम ६० ईसाई धमं, जापानमें २७८ 
- » पर रविवाबूंका प्रभाव. १७९ रैसाका जन्मदिन, जमरीकासै ५३ 


” के जन्मदिनको हिमवर्षां “9 


ç 
उद्यान-रचना, जापानसें २५१ 
उपपत्नीकी प्रथा, जापानर्से २२४ 
उपहारगृह, जापानी . SSe 
उष्णताका अंश, भिज्ञ सिल 
खाद्य aa १३५,१३६ 
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ओकूमा, काउंट २५ 
ओसाका, एशियाका मानचेस्टर २८८ 


. ॐ का नहर O , २८८,२८९ . ` 
» की नहरोंपर मनोर॑जंनका . . 
T | . ` __ १८९ 
» के काँचके कारखानेमें 
` मीपण गमी . . २९० 
. औद्योगिक उद्नतिके उपाय : : २४२ 


SANT धमं २५६,३५७ 


कनफ्यशसका मन्दिर ३५२,३५५ ` 


“पडा भवन ee . १४० 
5 का व्यापार 1^ ` १४१ 
कन्डोसन टेरीटी  . ३२७ 


mmm 


anem सौजन्य, pu 
अमरीकाके १११ 


` `` का व्यवहार, भारतके १११ 


.. : maa पर्छका कारखाना, तोकियो २०२ 


कलाका आदर, पश्चिममें १७९,१८० 


काउंटर ओकूमा . २५० 
कागजकेछाते ` " ` १९२ 
too, बनानेकी विधि R20 
a नृत्य. ` २८३ 
* कामाडोर पेरी `; १८४,२५३ 
कारनेगी इन्स्टीट्यूशन आफ  " 
वाशिंगटन . ~ ORR 
TM मन्दिर ' _ २८६ 
काहिरःका दृश्य . ` २४ 
5 के पानी पिछानेवाले २५ 
» का सिदेडळ. ` ` २६ 
» का पुराना विश्‍वंविद्याळंय ३० 
» का अजायबघर ७६ 
5 का पुस्तकालय vo 
» का आटे GS ४७ 
» का आधुनिक विश्व 
विद्यालय ` ४७ 
» का हाईस्कूछ क्लच ४८ 
” , पुराना ^ ; २८ 
_किकाकूजी, स्वणमंडप २७५ 
कियोतो ; २७० 
- किरायो असानोकी dur १९५ 
किळाऊ ज्वाळासुखीका १५४ 
कुककी कोठीका व्यवहार, भारतीय 
Ta साथ ` ५१ . 
कवकियाखां ३५७,३६० 
» ` की पराजय, जापानियों 
द्वारा ` ` १८६ 
कची कूची, एक प्रकारका अमरीकंन 
oe नाच ` ` १५ 
: S भारतीयोका ^ ६७९ 
ON सस्वन्थी Rai, भारतमै १६२ 
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केला उतारनेका विशेष यंत्र 
न्पूआलियन्समें १११ 
केलिफोनियाका akad ११९ 
» सचन ११९ . 
केशवदेव शास्त्री ११९ 
कैफिरोरिया, एक विशेष प्रकारकी . 
दूकान GRR 
कोकूमिन पन्न ३४३ 
कोटारो मोची जूकीसां, जापान 
समाचार Feed अध्यक्ष २३७ 
कोवे बन्दर २९० 
कोरिकियो टाकाशाही, जापानी 
सराफेके विशेषज्ञ २४५ 
कोरियापर हिद्योशीकी विजय १८७ 
» की प्राचीनता ३०० 
» का इतिहास ३००,३०१ 
, का शिरागी राज्य ¬ ३०२ 
» का मिमाना राज्य ३०३ 
४ की कुदारा राज्य | ३०३ 
5 का कोलीवंश ३०५ 
, का कोकोलोवंश ३०४ 
, पर छी-सीई-कीईका 
अधिकार ३०७ 
» पर जापानी आक्रमण ३०६ 
^o. के विषयमें जापानकी 


इच्छा ३०८ 
के स्री-पुरुषोंकी पोशाक ३०९ 


» में परदेकी प्रथा ३१० 

» की निर्धनता ३११ 
» . रूस-जापान-युद्धका 

कारण "Bow 

- » का उपहारगृह ३२१ 


की गन्धवे-विद्या ३२१ 


कोंदोका मन्दिर २८७ 
क्रिसमस, अमरीकासेँ ५६-५९ 
» की सजावट ue 


qona, सुशिंदाबादके 

सम्बन्धमें १८५ 
fener दृश्य, सानफ्रांसिस्कोमें १२३ 
GARA बालक-बालिकाएँ , 

जापानमें 

d 

खलीफा उमरकी मसजिदु २८ 
खारे जळका मीठे sed परिवर्तन ७ 


te मंगोळ उपाधि ३६०. 
q > 

गान्धवं-विद्याकय, जापानमें २३२३. 

गान विद्याकी विभिन्नता १९८,२३२ 


गामीअछ अज़हरकी मसजिद्‌ २७ 
गीतांजलिका प्रचार, अमरीकामें १८० 


गेल, महाशय ३११,३१७ 

गोरक्षा २६६,२६७ 

.गोळमण्डपका लड़ाईका चित्र १३९ 

q. ; 

घण्टा-- ; 
ढीमकसे चटा हुआ २५९ 
चियोनिनका : २८० 
नाराका २८५ 
पीकिंगका ३५८ 

घण्टाघर, चीनका ३५८ 


घड़ीका कारखाना, जापानसें २३८ ` 
" बड़ोदामे २३८ 


निवासियोंक्रा भोजन ३१०,३२१ चांदौकी gara हानि, भारतको ३४१ 
Afen या बरफपरसे नीचे MASH कारखाना, न्युआ 
खसकना PEN Aa BELL 
४३ ३८६. 
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ory १३८ “3 नाटक, सुकदनका ; ३२५९ 
l . चित्र-प्रदर्शन pd a ता 3 रेलोंकी अवस्था ३४५,३७१ 


mecs २७९,२८० y नाटकशाळा . ३६१ 
चीनका महान्‌ प्रजातन्त्र WS | x, m dues AS 
अनपका बाम ४९४६ p n का इतिहांस ३६९ 
% का वर्जित महर w con रीतिरिवाज pon 
` , से जापानका वहिष्कार ३६० Sa ka : bx 
o» का साहित्य मन ३६१ » जाप zu 
E की. प्रांचीन पुस्तक ३६२ SNM, काहिरः निवासी 28 
, की वेधशाळा ३५७ चोसेन होटेल am 
on सें पत्थरके वृक्ष | ३६३ | TE- : s 
E Co न छींकके सम्बन्धमें वारनका छेख ६८ 
- P RD WU a . 
atm ३७६,६७७ S 
.» द्वारा क्षतिपृत्ति. ~ ३७३ .जगदीशचन्द वसु ६२,३३४ 
i की जागृति. š uf १७० » की वत्तृत्ता, - 
» जापान-युद्ध ३०७,३३२ . demi ६२ 
cn में स्वागतका विचित्र ढंग ३५१ जमींदारीकी प्रथा, जापानमें २५४ 
` # का'छाग्रा मन्दिर, ३५३,३५४ जलका प्रबन्ध, शिकागोमें ११३ 
- » Sata १६३ . » का कारखाना, शिकागोसँ ११३ 
` s का राजकीय पन्चाङ्ग ३०५ जळमागंकी आवश्यकता, भारतमें २२८ 
श्रीनीका कारखाना, होनो- जहाजका भोजनारूय २ 
few १५८,१५९ ,, की दिनचय्याँ & 
” कैसे बनती हे वाई . » «epum te 
xx के ada gius ” ENT १७५,१७८ 
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होनानफू तथा हेंगकाऊका बिवरण i 
| AMR । yapaa 
: gg प्राचोन नगर चीनके पुरातन साहित्यमें प्रसिद्ध पाँच dat से Ya 
शान” नामक पव॑तके समीप बसा हुआ Qao दो छोटी छोटी नदियाँ सी 
यहाँसे बहती हुईं निकली हैं जिनके कारण तया अनेक प्राचीन fargli कारण यहाँ एक 
निराळी ही छटा देखनेमें आती है। पहिले यह नगर कई राजवंशोंकी राजघानी रह 
चुका दे। उस समय इसका नाम SE’ था । हान वंशके उत्तरकारूमें जब यहाँ 
मिङ्गटी नामका राजा wee करता था तब उसने बौद्ध धर्मप्रचारकोको ger छानेके लिये 
'त्साई Rer तथा अन्य छोगोंको भारतवर्ष भेजा था । ये छोग विक्रम संवत्‌ so में 
छाटकर राजधानामें पहुंचे। उनके साथ दो भारतीय बौद्ध ag ये और एक घोड़ेकी 
पीठपर छदे gç बहुतसे wie अन्थ भी थे a होनानफूमें पाई-मा-जू अर्थात्‌ 
'श्वेताश्व-मन्दिरि! नामका जो मन्दिर Š वह इसी घोड़ेकी याददाश्तमें बनाया गया 
या घोड्ेकी ag वाद्‌ उसका सुतशरीर इसी स्थानपर गाड़ा गया था, इसी वजहसे 
मन्द्रिका नाम श्वेताश्वमन्द्रि! रखा गया, क्योंकि qu घोड़ेका रंग सफेद था । 
चीन देशमें यह पहिला ही saw था। ` » 
राजाकी सहाजुभूतिके कारण Yaa Weber प्रचार बड़ी शीघ्रतासे होने छगा। ` 
. भारतले गये हुए घमंग्रन्योंका अनुवाद चीनी भाषासें किया गया और घोरे घीरे 
(मारतवर्षसे ओर भी कई बौद्ध प्रचारक बुळाये गये । gat नामक राजाके राज्यकारसें 
बोधिघमे नामका सुविख्यात बौद्धधमं-प्रचारक यहाँ आया। सुंग-शान AK 


स्मारकोंकी पवित्र भूमि होनेके कारण ही यह नगर विशेष महत््वका समका जाता 
` हे यहां अब भी बहुतसे मन्दिर भप्तावस्थामें पाये जाते हे जिनमें दुर्गा, मैरो, व 
गणेशजी जैसी अनेक मूर्तियां मिळती हैं। भारतवासियोंको यहां आकर यही जान. `... 
पड़ेगा मानो वे किसी हिन्दू qhanra हों, अस्तु | DAC de 
| : | दैंगकाऊका Ata कारखाना । _ ig 
kata नगर शांघाईसे ३८५ मोळ व पीकिङ्गसे ७५४ eat दूरीपर बसा 
हुआ है। इसके पास हो दो नगर-हानयांग व बू-धंग--और हे । इन तीनों नगरोंके 
कारण यह स्थान 'चीनके व्यापारका एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया है। mgin | 
याँगट्सी कियांग, इन दो नदियोंकी समीपता इसकी व्यापारवृद्धिमे विशेष सहायक | 
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KINA आवादी कोई ११॥ काख है जिसमेंसे आठ काख 
m ie Jub अकेले nid pe Ë. यहांपर अंगरेजों,:रूसियों, फरासीसियों, sat 
wy आपानियोकी que ume Simi हैं। ये सब प्रधान नगरके wwe 
. de ARM याँगद्सीकियांगके तीरपर अवस्थित है qr तथा हानयांगकी 
O जनसंख्या क्रमशः अढाई छाल तथा पक काख है। इस प्रकार तीनों नगरोमि सबसे 
ह. बड़ा होनेके कारण व तीनोंके बिळकुळ पास पास बसे रहनेके कारण हँगकाऊ ही 
। wea दो नगरोकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध है, यहां तक कि कमी कभी तीनोंके लिये 
— ` केवल हैंगकाऊ! नामका ही प्रयोग किया जाता है भौर हानयांग व चू-चंग एथक्‌ 
x Trew माने जाकर:हँगकारुके ही मांग समझे जाते हैं। यही कारण हे कि छोहेका 
कारखाना वास्तवमै हानयांग नगरमें होते हुए भो बहुधा हैगकाऊका ही कारखाना, 
Re कारखाना हान-झुई नदीके दाहिने किनारेके पास ता-पाइ-शान पहाड़ी के 
ani masi स्थापित है। इसका: विस्तार एक मीछसे भी अधिक हे । इसमें घाऊ. 
| (ष्वा छोहा) mentis लिये हं टोंकी बड़ी बड़ी दो AA हुई हैं । ये १२० 
हाथऊ ची हैं और इनका ब्यास १२ हीय है। कोयछा व घार आपही आप चलनेवाले 
LL यंत्रकी सहायतासे ऊपर Š जाकर भहियोमें डाका जाता Š । पित्रका हुआ छोहा दो 
- हाथ ew चार:इम्च चौड़े छड़ोंके रूपमें ढाळ छिया जाता हे । इन भद्ठियोंसे उत्तर- ` 
क्ली तरफ चतुष्कोण आकारका कोई ६६७ हाथ छस्त्रा च १६० हाथ चौडा कारखाना 
नाहे fe इर si nt eur tuat पाती enfer 
रूप दिया जाता हे । इस कारखानेके पश्चिममें did तथा गोळा-बारूद 
o0 तैयार करनेका कारखाना मी है। . ४ ४: rr 
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TE १३२ में जो अंगरेजी cater दिया गया है उसका सूल श्लोक यह है-- 
यात्येकतो5शिखर प्रतिरोषधीना-- 
माविष्कृतारुण पुरःसर एकतो5कः | 
तेजो द्वयस्य युगपहुव्यसनोद्याभ्यां 
कोको नियम्यत इवांत्मद्शान्तरेषु ॥ 
अमिशञानशाङुन्वछ, चतुर्थ अंक | 


` जहां जहां अंग्रेज, युरोप ( प्रधानतया पृष्ठ २८७ ts gd डा. ba 
प्रयोग हुआ हो वहां वहां gue अंगरेज, योरप, अमराका | 
rak = rata gz जानेकी जो गळतियां उपरको 


इसके अतिरिक्त टाइप न उठने या मात्र 
gett सम्मिछित न की गयी हाँ उन्हें भी पाठक कृपया सुधार रू! 
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छोको नियम्यत इवात्मवान्तरेचु ४ : 
अभिश्ञानशाङुन्तछ, चतुर्थ अंक । ` 


० जहाँ जहाँ अंग्रेज, यूरोप ( प्रधानतया qu २८७ के अमेरिका 
exile रोग हुआ हो set «t pg ne, घोर ores RN m 
WONG टाइप न उठने या मात्राओंके हूर जानेकी जो गळतियां | 
TA सम्मिछित न की गयी हों उन्हें भी पाठक कृपया सुधार Š | He 
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`” ` शानेसण्डल ग्रन्थमालाकी पुस्तकें । - 
pue | १,२--स्वराज्यका सरकारी मस्विदा PEN I 
सर्णादक--श्रीयुतं श्री्रकाशंजी, बी.,ए., पल-पळ. बी. बारिस्टर, ` 
बर्तमान राजनीतिक प्रश्‍नोंकी द्रृष्टिसे uw अन्ध बड़े महत्त्वका है। पहले 


ARA सरकारी सस्विदा है और gat भारतकी भूत और वर्तमान परिस्थितिकी 
सरकारी आलोचना | सवेसाघारणके लामके लिए ged आंधां अर्थात्‌ ॥।2 ) कर दिया। 
3— SIT लिकन 
लेखक- श्रीयुत d. रामचन्द्र रघुनाथ ud? eis 
इतिहास तथा सद्दापुरुषोंके जीवनचरितोंके अध्ययनसे गिरी हुई जातियाँ 
भी पुनः उठने तथा दासत्वके बन्धनसे छुटकारा पानेमें समर्थ होती हैं। mw ` 
लिंकन दरिद्र ged उत्पन्न होकर भी अपने शुणोंके बल अमेरिकाके राष्ट्रपतिके पदपर 
` पहुंच गये। इनके जीवनेमें अलौकिक quite दर्शन होते हैं। दांसत्वसे अमेरिकाका 
उद्धार करनेवाले सच्चे देशभक्तका ae अपूवे orga है। इसकी उपयोगिताके'ही ' 
कारण मध्यप्रदेशके शिक्षा-विभागने इसे पाठ्य अंथोंमें स्थान दिया है। quc ॥) 
४-- प्राचीन भारत a und 
लेखक--श्रीयुत पं. दरिमंगल मिअ पम. प ` ` 
: aa स्वां गूर्ण प्राचीन भारतका गौरक: qut वाळे इतिहासकी देशको 
कितनी आवश्यकता थी, ug इसे देखने ही पर प्रगट होगा । इसमें १००० विक्रम तकका 
संक्षिस इतिहास है। भारतकी प्राचांन सभ्यता, राज्यप्रणाळी, राजा प्रजाका 
पारस्परिक सम्बन्ध, इत्यादि विषयोंका ula प्राचीन इतिहास तथा पुराण sete 
आधारपर दिया गया हे। आवश्यक dira भी Š 1 सुन्य शट) 
_  ५--इहल्लीके विधायक महात्मागण 
सम्पादक--भीयुत रामदास गौड़ एस. q. | 
इस अन्यस उन्हीं ज गद्विख्यात महापुरुषोंके जीवनचरित दिये गये हैं जिन्होंने 
इटलीको पराधीनताके पंकसे निकाछा | पराघीनताकी हाळतर्मे कैसी कैसी आंपत्तियाँ 
आती हैं, कैसे कैसे आत्मत्याग करने पड़ते है, इत्यादि बात बड़ी बारीकीक साथ ` 
दिखछायी गयी हैं। इन चरित्रांकी सहायतासे भारतकी बहुतसी उछकने gemut - 
an सकती हैं। गूरोपकी राजनीतिक चाकोंका भी विशद वर्णन हे । मूल्य रा] 
` ६- पुरोपके uli TUE | 


ले खक-- भीयुत पं, चन्द्ररोखर, पेयी, पम. एस-सी, wA, ` à | 
इस on प्रसिद्ध /सिद्धु विद्वानोंकी शिक्षा-पद्ध ति विषयक erit ; 
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> गयी है, साथ ही इसमें शिक्षाका वह रूप बड़ा बारीकीसे दिखळाया- गया-हैजिसचे 
पाश्चात्य दैशोंको इतना शक्तिशाली तथा ससद्ध बनाया । भारतीयोंको शिक्षाप्रणालीके 
इन तत्वोंको भळीसाति समझ Əsr चाहिए । इह-संस्या २००, qui सजिल्दका ३1०). 
७--बिहारीकी सतसई ae 
इस पुस्तके विद्वान्‌ लेखकने विहारोकी काव्यक्षक्ति, विरह वर्णन इत्यादि 
विषयोकी ओजस्विनी भाषामें:आलोचना की हे । ga) > 
८--षनारसकेव्यवसायी 
E des Me भगवतीप्रसाद सिंह एम. ए. 
बनारसके कारीगरांकी स्थितिका सच्चा चित्र खींचा 
Suet बड़े परिश्रमसे घर घर भूमकर इसकी आवश्यक सामग्रीका net sad 
और यह प्रमाणित किया है कि यदि प्राचीनकाछागत ब्यवसायोंका पुनरुद्धार किया जाय 
तो पाश्चात्य देशकी बची वस्तुओंसे ये बजूबी सुकाबळा कर सकती Ë | ga) 
= ८य्रहशिक्प ` 
--खर्गोय श्रीयुत बाबू गोपाळ नारायण सेन सिंह बी. 
» ° : १ ए, USUS. 
zs Se ल शस ear seat तथा कारोगरोमें _सारे dani ट 
g | Meet सामधियाँ मी प्रायः यहाँसे सभी देशोंमें पहुंचती dt 
bes NN सी SNR पहीले सोखा। इस पुस्तके इन्हीं उद्योग, 
: CE min उपाय बतढाये गये È | घरू उद्योगीको प्रोत्सा- 
E यह que विशेषरूपसे सहांयक होगी । मूल्य ॥) : 


१०+-बैज्ञानिक अद्वेतवाद 


: अन्त, अनात्मकी एकता,, विकास सिद्धान्त 
गम्भीर विषयोंपर Kiragu 2 व्यावहारिक q » उपासना 
es मीमांदा की गयी हे ।. EN 
3 ((--जापानकी राजनीति प्रगति 
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( ३) ° 
चारीकीसँ विखलाया गया है और उसके प्रत्येक अंगका Gee www अध्यायो पूरा 
पूरा वणेन दिया गया है । मूल्य ana) 

१२--रूसका पुनजेन्म 
सोमदत्त विद्यालंफार 
यह पुस्तक Rai आफ रशिया? के आधारपर feet गयी है । इसमें रूसकी 
उस आकस्मिक राज्यक्रान्तिका वर्णन हे जिसने वहाँकी ज्ञारशाहीका अन्तकर प्रजा- 
तंत्र स्थापित कराया । असहाय प्रजाक साथ मनमानी करनेका क्या परिणाम होता 
है और Rea feds . प्रजा भी अत्याचार .अधिक maa क्या कर सकती है 
इत्यादि बातें बड़ी बारीकीसे दिखळायी गयी हैं। चित्र भी Ñ ga ne) 


३--रोम साम्नाज्य 
लेखक- श्वीयुत शंकर राख जोशी 
- रोसका.किल प्रकार इतना विशाल qaraq खड़ा ger, सीज़र, पाम्पे Tale 
SCIT मकार Kent सकि आनी oni va NS 
शा ही हाथ किस प्रकार इसका अधःपतन हुआ इत्यादि विषय बढी निपुणताक 
साथ वर्णित किये गये हैं। qu au) T 


$9— खादका उपयोग ; A 


लेखक--भीयुत दुर्गाप्रसाद सिंह 
वैज्ञानिक ढंगसे लिखी जानेपर भी पुस्तककी भाषा अत्यन्त हे । किन 
किन waste fau कौनसा खाद कब कितना देना चाहिए और उसे प्रकार ` 
तैयार करना चाहिए इत्यादि आवश्यक बात बड़े Gre ढंगसे दी गयी हैं । खेतीले 
सम्बन्ध रखनेवाकोको यह पुस्तक अवश्य देखनी चाहिए । सूल्य १) 


१५ --सारनाथका इतिहास 


; यापक Fe d >s q. 
इस पुस्तकमें सारनाथका पूरा , चुद्धदेवसे सी aan इतिहास, आज- 
तकफे आविष्कार, भांति भांतिको मूर्तियां, स्तम्भ तथा शिळा-ळेख इत्यादि सभी 
विषय सांगोपांग दिये गये हैं। भाषा बड़ी आसान है। आवश्यक चित्र मी दिये गये हैं । 
इतिहास एवं स्वदेश प्रेमियोंको इस पुस्तकसे अवश्य कास उठाना चाहिये । मूल्य ay 
६--ब्राश्शि मारतका आर्थिक इतिहास 
अलुवावक--श्रीयुत केशवदेव सहारिया 
यह सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान श्री रमेशचंद्र दत्तकी “एकानांमक हिस्ट्री 
ara ब्रिटिश इंडिया” का संक्षिप्त अनुवाद | इसके पढ्नेसे माळूम हो जायया कि 
'भारतकी विर्घनता कैसे बढ़ती गयी, इसके ta $a नष्ट किये गये, ad 
वश प्रजापर कैसे कैसे कर बैठाये गये एवं किस प्रकार विदेशियों द्वारा इसका रक्त Far 
गया । :सून्य सजिल्दका १८); अजिह्दका C ; 
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x ( 9) 
१७--राजनीति शाख ` $ 
लेखक--भ्रीयुत प्राणनाथ विद्यालंकार 
हिन्दी साहित्यमें इस विषप्रपर अपने egit यह पहली .ही पुस्तक है । इसमें 
सभी मुख्य za राजनी तिक सिद्धान्तोंका; राष्ट्रोके सामान्य रूपका, उनके विकास qur 
mas, शासन-कार्यमें arg अधिकार्रोका, भिन्न भिन्न शासनपद्धत्तियों और शासकोंके 
maika इत्यादिका विशद वर्णन किया.गया है। राजनीतिक उन्नति चाहने 
वाऴोंको इसका अवलोकन अवश्य करना चाहिए | मूल्य सजिकदुका २०) ` ` 
१८- -राष्ट्रीय आपच्यय Wes : 
. लेखक-भीयुत प्राणनाय विद्यालंकार | 
अह बहुत गहन किन्तु उपयोगी विषयको पुस्तक है। इसमें राष्ट्रकी आमदनी 
तथा ea few fre तरीकों, उनको gan तथा अलुपयुक्तता, कर-लिद्धान्त तथा 
- Wq ऋण आदि महत्वपूर्ण विषयोंक्री मोमांता को गयो है। देशके सभी पढे 
- लेले मागरिकोंको इस पुस्तकसे छाभ उठाना चाहिए। मूल्य RIJ १ 
` १८-्रग्नेम जातिका इतिहास 
लेखक--प्रोयुत गंगाप्रसाद एम. प. 
` _ ` WE इतिहास अंग्रेज जातिकी राजनीतिक तया सामाजिक उन्नतिपर दृष्टि रखकर 
x किसा गया हे | इस पु ज्तकमें राजाप्रजाके पारस्परिक das तथा उन घटनाओंका वर्णन 
विशद Bre दिया गया है जिनके कारण यह छोटा सा टापू इतनी आश्चर्यजनक 
स्ति कर सका। पृष्ठ-संख्या ४२५, मूल्य सजिल्दुका २।) 
| २०---क्षरतवषका इतिहास 
| S लेखक-पकइतिदासप्रेमो ` 
qoas dan बर्तमान समय तका इतिहास दिया शपा है । 
भारतकी राष्ट्रीय सम्पता तया उसके राजनीतिक विकासपर विशेष खूपसे प्रकाश 
aa Ii dad Moni उसऊे वतेमान राजनीतिक qawa 
RUE ATA Kara गया ६॥ इसकी रचना परिश्रम 
. साथ की गयी ga सजिल्दका २) . 3 भोर ii 


- 


AT घमेलेख ( पहना भाग ) 
लेखक -ओयुत जनादन भट्ट एम, ए, | 
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